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सम्पादक--महामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
सह० सम्पादक--अ्री कालिदास मुकरञो एम. ए., एम, आर, ए एस, 
सुद्द० सम्पादिका--कुमारी पदमा मिश्र एम, ए, 


परिचालक--अ्रो सतीश चन्द्र शील, एम ए, बी, एल, 


दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 


१७०, मानिकतला स्टीट कलकत्ता 








सम्पादक-मंडल 
समापति--डा० डी. आर. भंडारकर, एम ए, पो एच. डी, एफ, आर. ए. एस. बो, । 
( भारतीय इतिहास एवं सरूृति ) 
महामद्वोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
पं० भगवद दत्त-- वेदिक साहित्य ) 
महामहोपाध्याय कविराज गणताथ सेन सरस्वती, एम, ए, एछ एम, एस, ( आयुद शास्त्र ) 
डा० प्रभुदत शात्री, एम ए, पी. एच. डी ( दर्शन-आाज्र ) 
श्रीयुत व्ही, एम अगबाल, एम ए ( प्रलनतत्-विभाग ) 
डा० द्वीरालाल जन, एम 0, डी लिए ( जन साहित्य ) 
डा० पौताम्बर दत्त बड़ थवाल, एम. एु, डी लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 
भिअु राहुल संकृत्यायन ( बौद्ध साहित्य ) 
कालिदास मुकरजों, एम. ए 
है] प्मा मित्र, एम ए 
सतीशचन्द्र शीलझ, एम ए, बी एल, ( परिचालक ) 


नियमावली 


माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्म द्वोता है। हर माह के पहे हपते भे यह पत्रिका 

“क्राशित द्वोती है। हर संख्या में लगभग उर पृष्ठ रहते हैं । 

(२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छम्राही मूल्य २) रपये ( डाक राहित ) ऐै। प्रति 
संख्या की कीमत ।»), डाक अलग | 

(३) वाधिक या छम्राही यूत्य पहले देना पड़ता है । 

( ४ ) क्रिपी विशेष-सम्या के प्रकाशित होने पर वार्पिक-आहकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़ती हि। 

(५) बर्ष-समाप्ति के एक माह पूत्र वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद 
पहली सख्या वी० पी द्वारा भेजी जाती है। जो महँदय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हे 
पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 

( ६) आहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी ही सके सूचित करना चाहिये । 

( ७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले ती आहक १५ दिये के भीतर सह ० सम्पादक का सूचित करें । 

( ८ ) छेखक कृपया पृष्ठ की एक ओर अपना ठेख भेर्अ। प्रूफ केवल एक ही बार छेखक के पास भेजा 
जा समझता है । 

(९ ) जो महाशय १००) देने को कृपा करे गे वे इस संस्था के आजीवन--सइस्य बनेंगे । उन्हें 

पत्रिका एवं इस स स्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तक्रे प्र्त में दी जावे गी। 
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मद्दात्मा वुद्धदेव के प्रारम्भिक जीवन पर एक दृष्टि --- 

डा० ठी० आर० भडारकर, एम० ए०, पौ-एच० डी० 
भारतीय ज़ियां--आधुनिक और प्राचीन---कुमारो पद्मा मिश्र, एम० ए० 
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एम० ए०, डो० सी० एल०, डी-लिट , बारिस्टर एट-ला, 
माधुकरी---भिक्ु श्रौ मत्खामों श्रो शकर तीथ जी महाराज, 
उपनिषरों के विक्य में शाहजादा दारां शिकोह के विचार,- - 
प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० 

प्राचोन भारतीय मुद्रा---श्री युगल क्रिशोर पाछ, बो० एल« 
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अकबर और शाहजहां की इमारतें--डा० नन्‍्दलाल चटर्जी, एम० ए० पौ-एच० डी० 
प्राचीन तामिल साहित्य में श्री कृष्ण जी 

बी० आर० रामचन्द्र दिक्षितर, एम० एु० 
ज़ोरोस्टर--उनका काल और कार्य-- एन० एन० घोष, 
भारतीय विश्वविद्यालय -कालिदास मुकरजी, एम० ए०, एम० आर० ए० एस० 
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प्राचोन भारत 


( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ) 


ली नज-+०अ- न अ-- न 


प्रथम वृष ।' वेशाख ( संवत्‌ १९९८ ) (चोषी संख्या 


'॑ाशशण४ंाार७७ाए७ ७७ रन» जा मल आजमा हाय जाय जएण ््ः नाम 


महात्मा बुद्धदेव के प्रारम्भिक जीवन पर एक टृष्टि 


टा० ही० आर० भण्टारकर, एम० (०, पी-एच० डी०, अफ० आर० ए० एस० बौन् 


लोग कहते हैं. कि भारतवर्ष प्राकृतिक विभूतियों करा भडार है किन्तु प्राचीन अथवा आधुनिक 
भारत मानसिक्र, नेतिक तथा कला-डौशल सम्बन्धी झ्षत में भो अन्य देशों से श्रेष्ठ है और आध्यात्मिक 
ज्ञान की उन्नति में तो यह सर्वोत्ृण ही नहों बरन अद्वितीय है। आज का सुअवसर इस बात को 
प्रमाणत करता है। आज वही दिन है जिस दिन महात्मा बुद्धदेव का जन्म हुआ था, उनकी झत्यु 
हुई थी तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ धा। जब कमी आज की भाति कोई सुअव्सर भाता है तो हम 
देखते क्या हैं ? भारतीय जनता का ऐसे अवसरों पर योग छेना तो खाभाविक ही है, किन्तु ऐसा देखा 
जाता है कि इनमें माग लेने वाले केवल बगाली ही नहों द्वोते वरन्‌ देश के प्रत्येक भाग के निवासी 
होते हैं। यही नहीं नेपाली, तिन्बतो, ब्रह्मदेश के निवासी, सिन्हली, जापानी, चीनों और कभी 
कभी युक्तिवादों योरोपियन लोग भी इनमें भाग लेते दृष्टिगोचर होते हैं । इस तरह हम देखते हैं कि भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के मनुष्य, वास्तव में सारी दुनियां के छोग ऐसे अवसरों पर उपस्थित होकर बुद्धदेव की स्मृति में 
श्रद्धा प्रकू/ करते हँ। वे एक भारतोय थे और उन्हेंने यहों रह कर अपने दिद्धान्तों का प्रचार 
किया था। हम लोगों को इस बात का गर्व है कि वे भारत में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने उसे संसार की 
दृष्टि में ऊचा उठाया था । निस्सन्देह वे भारत माता के सबसे श्रंष्ठ पुत्र थे । 

बौद्ध धर्म के संस्थापक की, जिसको स्मृति में श्रद्धाअलि भेंट करने को हम लोग आज एकत्रित 
हुए हैं, मृत्यु हुए लाभग चौबोस शताब्दी हो गई है। वे इक्ाकु वंशीय थे और “शाक्य” जाति के 

3 अब, 


१९४ प्राचीन भारत. प्रथम वष, चोथी संख्या 


क्षत्रिय सर्दार शुद्धोदन के पुत्र थे। शाक्यों का राज्य नेपाल की पद्दाड़ी घाठी में आधुनिक बस्ती और 
गोरखपुर जिले के अन्तर्गत था। जिस समय बुद्धेव का जन्म हुआ था उस समय यह 
कौशल नरेश के आधीन था और यहां का शासन कार्य यह के प्रधान जनों के हाथ में था (477500- 
०४४४८ 72८777)0) | बुद्ध जी की जीवनियां उनकी मृत्यु के बहुत दिन बाद लिखों गई थीं जिनमें 
कपोल-कल्पित कहानियां ही अधिक थीं । उत्तर में तिब्बत और नेपाल के बौद्ध धर्म की पुस्तक “बुद्ध-बरित्र” 
और “ललितविस्तार” तथा दक्षिण में लका की पुस्तक “जातक-अश्क्धा” के आधार पर यदि उनकी एक 
जीवनों तैयार की जाय तो उसमें कुछ सार हो सकता है किन्तु यह भी तभी तक माना जा सकेगा जब 
तक कोई प्राचीन पाली ग्रन्थ इसे खण्डित नहीं करे । बुद्धदेव के विषय में आवश्यकता से अधिक ल्खिा 
जा चुका है, किन्तु कालइल ने कह्दा है (५ छट] जातराल्य 6व75 88 उ्या€ ४५ 9 फटी! 
59८॥6 072८! अर्थात्‌ “सुन्दर रूप से लिखा हुआ जीवनचरित्र उतना ह्वी दुलंभ है जितना कि उत्तम 
रूप से बताया गया जीवन” । बुद्धदेव का महान जीवन हमारे सामने है पर दुर्भाम्यवश किसी ने उसका 
सुन्दर चित्रण नहों किया है। निस्सन्देह बुद्धदेव एक गुणवान्‌ और महान पुरुष थे । गुणवानों को 
ईश्वर प्रदत्त दिव्य दृष्टि होतो है, उनमें असुविधाओं का सामना करने की सामर्थ्य होती है और उनकी अति 
तीएण विचारशाक्ति भौ हुआ करती है। बुद्धदेव में ये सभी गुण विद्यमान थे । 

सबसे पहले यह विचार करना आवश्यक है कि शाक्‍्य राजकुमार की बुद्धि कितनो सूक्ष्म थी । 
किसो वाह दृश्य को देखकर उसकी कोमलता और गूढता तक पहुंचना साधारण आंखों का काम नहों 
है बरन्‌ इसके लिये ज्ञानचश्रु की आवश्यकता है --एक संगीतश संगीत की अत्यन्त कोमल एवं सूध्मर्ध्वनि 
सुन सक्रता है जो साधारण भनुष्य के लिये असम्भव है --एक वचित्रकार विभिन्न रगो का देखकर मुग्ध 
दो सकता है जिसे साधारण मनुष्य नहों समझ सकत--किसी कवि को प्रकृति के सौंदर्य और कोमलता 
का बाध बड़ी शीघ्रता से होता है जिसे हम अपनी साधारण आखों द्वारा नहीं देख सकते। वास्तव 
में किसी गुणवान्‌ पुछ्ण के लिये यह ससार साधारण वस्तु से अधिक है। कोमल और शौतप्रपग्राद्दी 
खभाव के कारण उठे यहां की साधारण से साधारण वस्तुओं में भी विशेषता दिखलाई देता है। यह 
सतद्य है कि बुद्धदेव किसी राजा के पुत्र नहीं थे तथापि एक उच्च पार को सन्‍्तान थे। वे सत्य 
कहते हैं कि उनके पिता ने उनके लिये तीन ग्रासाद ( महल ) कमझः प्रीष्म, शरद और वर्षा काल के 
लिये बनवाये थे और उसमें सब प्रकार के सुख के साधन जुटाये गये थे जिसमें उन्हें किसी प्रकार का 
कष्ट न हो अथवा किसी भहं दृस्य को देखकर वे विरक्ति न हो --तथापि एक शुद्ध, एक रोगी और एक सतक 
को देखकर वे इतने व्यग्र हुए थ कि कदाचित्‌ द्वी हम लोगों में कोई वेसा हुआ होगा । कहा जाता दै 
कि महल से बाहर जाते समय उन्होंने एक बुडढे को देखा था जिसके बाल सफेद द्वो गये थे, वह हाथ में 
लाठी लिये दृश्द्वीन, दन्तद्दीन और सबंस्तहीन खड़ा था । उसी भ्रकार दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार मनुष्य 
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को देखा था जिसका पेट फूल गया था, अस्थिपंजर कांप रहे थे और बड़े ही कछण खबर से वह “मां मां” 
कह चिल्ठा रहा था। तौसरे दिन उन्होंने देखा कि चार आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे और उसके पीछे 
पीछे कुछ लोग अत्यन्त शोकाकुल होकर छाती पीटते हुए जा रहे थे। यदि रास्ते में हम किसी कोढ़ी को 
देखते हूँ तो नगर के भ्रबन्धकों के ऊपर भछ्लाते हैं और उन्हें कोपते हुए अपनी जान लेकर भागते हैं । 
यदि हम किसी जीण शीर्ण मनुष्य को अन्न के लिये चिछाते देखते हैँ तो नाक सिक्कोढ़ लेते हैं। इसी 
प्रकार थदि दम किसी मुर्दे को देख लेते हैं तो आंखों और कानों को बन्द कर उस दृश्य को देखने से 
मुंह मोड़ लेते हैं--यद्यपि हम यद्द जानते हैं कि हम भी किसी न किसी दिन रोगों के शिकार द्ोंगे, वयोद्द्ध 
होंगे और हमें भी इस नश्वर शरीर को त्याग करना पड़े गा, किन्तु उस समय हमारे लिये इन दृश्यों से बढ़ कर 
भयानक और दूसरा कुछ नहीं होता । किन्तु अत्यन्त विलासपूर्ण जीवन बिताने पर भी इद्धदेव कौ 
दशा हम लोगों से भिन्न थी । वे प्रति दिन होने वाली घटनायें थीं तथापि उनके ऊपर इनका गहरा 
प्रभाव पढ़ा था । 

भुद्धेव के जीवन की यह घटना हम लोगों को कबौर दास की एक कहानी की याद दिलाती 
है। कहा जाता है कि एक समय कबीर उस स्थान पर गये जहां कि एक ल्री चक्री चला रही थो । कबीर वहां 
खड़े होकर उसे देखते रहे फिर अचानक चिछ्ला उठे । उनके चारों ओर बहुत से आदमी एकश्रित हो गये 
पर किप्री की समझ में यह बात नहों आई कि एक साधारण चक्को को देखकर वे क्‍यों इस अकार रो पड़े । 
इसका कारण पूछने पर कबीर चड्डी को दिखाकर कहने लगे कि जिस प्रकार इस चकी में जो अन्न बाहर 
से डाला जाता है वह अन्दर जाकर पिस कर चूगई हा जाता है उसी प्रकार यह ससार भी ए% चक्की है 
जो हसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीस डालता है। कुछ लोग तो उन्हें सनकी कह कर दँसने लगे 
लेकरन कुछ ऐसे भी मनुष्य थे जिन्हें उनकी बातों से आश्चर्य हुआ किन्तु वे उन्हें किसी प्रकार की सान्त्वना 
नहों दे सके । कबीर रो ही रहे थे कि निपटनिरजन नामक एक साधू वहां पर आया और कबोर के 
रोने का कारण जान कर दस कर बोला कि कबीर ने जो कुछ देखा है उसका आधा सत्य है। यह 
सथ है कि चक्की के अन्दर जो अन्न जाता है वह चूर चूर हो जाता है किन्तु उसके निचले भाग में 
एक कील हृढता पूज्ऊ जमी है जितके सहारे चक्नी का ऊररी पढ़ा घूमता रहता है। उस कील के 
तिकट पड़ा हुआ अन्य का दादा जिस प्रकार बच जाता है उसी प्रकार इस ससार में वह व्यक्ति जो 
हेप्र के ऊपर विध्ास करता है सहज में हो ससारख्यी चक्की में पिसने से बच जाता है। कबोर इस 
व्याख्या का अथ समझ कर हँसते हुए घर चड़े गये । 

भारतवष्न के घरों में चक्की चलाने का दरय अत्यन्त साधारण है। यदि हम ऐसे स्थान पर 
जाते हैं जहां चक्री चठ रही है तो उस ओर हमारा ध्यान हो नहीं जाता और अगर हम चक्की से मिकलो 
ध्वनि को सममने की चेश करे तो लोग अवश्य द्वो हमें पागल समझे गे, परन्तु गुणवान्‌ व्यक्ति के लिये 
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कुछ भी साधारण नहों है। कबोर भो एक गुणवान्‌ व्यक्ति थे इसलिये चक्की चलने के एक अतिताघारण 
दृश्य से भी उनके हृदय में गंभीर भाव उत्पन्न हो गया था--इतना गंभीर जिससे कि थे चिक्कां उठे थे। कबोर 
आम्यवान्‌ थे उन्हें अधिक देर तक रोता नहीं पढ़ा था। निपटनिरंजन ने उन्हें इसका भेद बता कर समय 
के पहले ही उनकी सहायता करी थी । बुद्धदेव की दशा कुछ और द्वी थौ--रोगी, इद्ध और मृतक मनुष्य को 
देख कर उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ था # उन्हें भी ब॒ढापा, रोग और मृत्यु का शिकार होना पढ़ेंगा । 
इस विचार ने उनकी प्रसन्‍नता नष्ट कर दी थी और वे मन हो मन सोचने लगे थे कि क्या कोई ऐसा उपाय 
नहों है जिससे ससार के सब दुर्खों से मुक्ति मि सके ? इसका केवल एक हो साधन था--शह् ह्याग ; 
लेकिन घर छोड़ना इतना आसान नहीं था, उन्हें अपनी स्री और माता-पिता से बहुत प्रेम था। जिस 
समय वे मनुष्य मात्र के विषय में विचार कर रहे थे और गृह-त्याग को बात सोच रहे थे उसी समय उनका 
एक पुत्र रत्न उपन्‍न हुआ तो उन्हें ऐसा मात्म हुआ कि उस बन्धन में जो उन्हें इस सांसारिक माया मोह में 
जकड़ा है, एक नई गांठ पड़ गई इसलिये उन्होंने शीघ्र हो घर छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर छी। घर 
छोड़ने के कुछ देर पहले उन्हें अपने नवजात शिज्षु को देखने को प्रबल इच्छा हुई और उसी इच्छा से 
प्रेरित हो वे सूतिका-एद्द में गये जहां उनको स्नी यशोधरा गहरी नोंद में सो रही थों। उसका एक हाथ 
बच्चे के दरीर पर था और बस्चा दूसरी ओर मुह करके सोया हुआ था। शिक्षु को देखने के लिये 
माता का हाथ हटावा आवश्यक्र था और ऐसा करने से यशोघरा निश्य हो जाग उठती और उन्हें अपने 
विचार बदलने को बाध्य करतो । इस प्रकार उनके मन में एक भीषण द्वन्दर उठ खड़ा हुआ । 

समालोचक कह सकते हैं कि बद्धदेव के इस मानसिक्र दन्द का उल्लेख पाली धर्म 
प्रन्थ में नहीं है, किन्तु पाली घमे-प्रन्थ में तो उनकी स्त्री का भी उल्लेख नहीं है और पुत्र राहुल का 
उत्डेख है। अगर ज््री नहीं थी तो राहुल उत्पन्न केसे हुए ? उत्तर तथा दक्षिण में उनकी जो जीवनियां 
सुरक्षित हैं उनसे फ्ता चलता है कि गृह त्याग के समय उन्हें घोर मानसिक अशान्ति का सामना करना 
पढ़ा था। बुद्धदेव गृुणबान्‌ और असाधारण प्रतिभाशाली पुष्य थे। सस्कृत के एक कवि ने “उत्तर- 
रामचबरित्र” में लिखा है क्रि आदश पुछ्षों के विश्रय में कौन सोच सकता है, उनका दृश्य फूल सा कोमल 
और पत्थर सा कठोर होता है। राम को अपनी सीता से जितना प्रेम था ससार में कदाचित्‌ ही किसी 
मनुष्य को अयनी ह्लनो से उतना होगा किन्तु जनसाघारण के सुख ओर शान्ति के लिये सीता को निर्वासित 
कर उन्होंने राजा के कर्त्तव्य का पालन किया था । बुद्ध जी को अपनी स्री और पुत्र पर ग्रगाढ़ प्रम था 
लेकिन जब उन्होंने ससार में सत्य को खोज करने के लिये धर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया 
तो उनका कोमल और मर्मसर्शी हृदय पत्थर की भांति कठोर हो गया--उन्होंने ख्रो और पुत्र का 
कुछ भी खयाल नहीं क्रिया और उस ग्रह को जो उनके लिये अञ्न्त प्यारा था सद्या के लिये छोड़ 
दिया। अबाढ़ महोंने को रात थी, कछाघर अपनी सम्पूर्ग कञ् सहित आकाश में विहँस रहा था, 
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बुद्धदेव अपने प्रिय घोड़े कन्ठक पर सवार होकर छलन्‍्ना' नामक साईस को साथ ले चर से चल पे 
और जब तक उन्होंने कोल्य देश को सीमा पर अनोमा नदी पार न कर लो तब तक वे चलते ही रहे ! 
यह्ष॑ से घोड़े और साईस को बिदा कर सिर के बाल और दाढ़ी को काट, गेरुआ बस्तर धारण कर, वे चल पढ़े । 

कई समालोबकों का विचार है कि बुद्धदेव का गृहत्याग कोई असाधारण घटना नहों थी हस 
तरद्द की घटनायें भारतवर्ष में रोज ही होतो रहती हैं। खेद है कि हम इन समालोचकों को समर नहीं 
, सकते ; ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी दुर्भाग्य से घर छोड़ दिया है, ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंले 
संसारिक कृतप्नताओं से ऊब कर प्रसन्‍्नतापूर्वक्ष जगल में अपना जीवन बिता दिया है---ऐसी घटनायें सदा 
से नये और पुराने युगों में होती आईं हैं , संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें सुख और साम्राज्य में भी 
किसी वस्तु का अभाव माल्म पढ़ा है। याशवत्क्य ने बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा द्वै कि ऐसे व्यक्ति 
सर्देव से बहुत कम रहे हैं पर वे गृहत्याग के बाद अवश्य ही किसी न किसी सख्था के सदस्य 
बन जाते हैं। किन्तु वुद्धदेव ने ऐसा नहीं किया। ग्ृहत्याग कर किसी घामिक सस्था से सम्बन्ध 
स्थापित करने का उनका विचार नहों था । रुत्यु, गोग आदि देख कर उनके मन में ऐसा विचार आया कि 
इस ससार में वास्तविक सुख नहीं है । अनन्त सुख को खोजने की इच्छा से उन्होंने घर छोड़ा था और तरद 
तरह को यातनायें और क्नाइयां झेली थीं। पहले दिन के भिक्षाटन द्वारा प्राप्त भोजन के विषय में उन्होंने 
कहा है कि उनका जी भच्लने ऊछगा, एसा माल्म होने लगा मानो प्राण मुद्द से बाहर आ रहे हैं, लेकिन 
अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने भोजन के कष्ट पर विजय पाई । इस तरह उनके प्रारम्भिक कष्टों का अनुमान 
किया जा सकता है । ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्हें जितनी कठिनाइयां झेलनी पढ़ीं वे सब झेलते ही गये । 

अनुपिप के निक्रः आम के एक घने कुञ् में प्वात दिन तक विश्राम कर थे मगध के राजा 
बिम्बिसार की राजधानी राजगृह गये । कहा जाता है कि बिम्बिसार ने उन्हें गृहस्थ बनाने की बड़ी चेश 
की थी लेकिन बुद्ध जी अपने निश्चय पर अटल रहे । वद्दां से वे उस स्थान पर गये जहां “अलारकालाम 
अपने शिष्यों के साथ झहरा था | वहां उन्होंने समाधि के सिद्धान्तों का मनन कर उसका अभ्यास किया था । 
थोड़े ही दिनों में 'अलारकालाम” उन्हें अपना सहकारो समझने लगा। वे इतने से द्वी सन्तुष्ट नहों 
थे; यहां से वे उद्क रामपुत्र के निवास की ओर गये जद्दा उन्होंने उब कोटि की समाधि का अभ्यास किया 
जिसे “नैव संह्ाना सज्ञायतन” कहते हैं । 

किन्तु इससे कुछ, विशेष सहायता नहों मिली । उन्हें ज्ञात हुआ कि योग साधन से झञान 
प्राप्त नहीं दो सकता। अब उन्होंने तप करने का निश्चय किया और वे बौद्ध-गया के निकट “उस 
के वन में चढ़े गये । यह नया जीवन भली भांति आरम्भ हुआ । एक नीरब घने कुछ को उन्होंने अपना 
निवास स्थान बनाया, आस-पास के खेतों की दरियाली और निकटवर्ती नदी का कल-कल निनाद उस स्थान 
को और भी अधिक मनोहर बना रहा था। पांच ज्ाह्मण उनकी सेवा में सदेव तत्पर रहने लगे तथा 
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उनकी शान प्राप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे अनुकूल वातावरण में उन्होंने अपनी तपस्या आरम्भ को 
और उसे दिन प्रतिदिन कठिन बनाते गये । कभी कभी तो उनका शरोर और मन ऐसे कठिन परिश्रम से 
घबड़ा उठता था क्रिन्तु अपनी दृढ़ मनोजल्ति से उन्होंने अपने ऊपर विजय पाई, इसका परिणाम यह हुआ कि 
पेट छूने पर पीठ कौ रोढ़ का स्पश दोने छगा, अगो को रगइने पर सिर से बाल टूठ कर गिरने लगे । 
इस प्रदार के कठिन त्ृत और साधत से रक्त मांस सूख गया और दारीर का ढांवा मात्र ही शेष रह गया । 
आत्मसंयम अपनी सीमा लांघ गया फिर भौ ज्ञान प्राप्त नहों हुआ । अतः उन्हें यहू निश्चय हो गया कि जप 
तप सब तत्वहीन है और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कोई दूसरा हो है। ऐसे दुर्बल और क्षोण शरौर से कभो 
ज्ञान प्राप्त नहों हो सकता। इस दशा में अपने सोच विचार को जारी रखने के लिये उन्होंने खीर, चावल 
आदि भोजन करने का निश्चय किया । इससे उनके शरीर और आत्मा को शान्ति मिली लेकिन उन 
पांच ब्राह्मणों की, जो दिन रात उनकी सेवा किया करते थे, श्रद्धा उनके ऊपर से हट गई और उनकी सेवा 
से विमुख्न हो उन लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया। वेशांख मास की पूर्णिमा थी, 'निरंजरा' 
(ए८००7]ंत) नदी के तट पर एक पेड़ के नौचे बद्धदेव बठे थे । उसी समय किसी सर्दार की लड़की 
स॒ुजाता उस स्थान पर पूजा करने आई और उन्हें वहां देवरूप में बैठे देख कर कुछ दूध और चावल भेंट 
कर गईं। उन्होंने उसका भोजन किया और किसो घसियारे द्वारा दो गई धास को फेलाकर उस पर 
पात्थी मार कर उसी पेड़ के नोचे वे बठ गये । उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा 
शरीर नष्ट क्यों न हो जाय, मेरा रक्त मांस सूख्र क्यों न जाय. किन्तु जब तक में उस अलौकिक ज्ञान को 
प्राप्त न कर छूगा, इस आसन से कदापि नहों हिद्ेगा। आश्चर्य | उसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
और उन्होंने संसार के रहस्य को प्रकट क्रिया । 

अब यह प्रश्न उठता है कि बुद्धदेव के जीवन का यह भाग विचारणीय है या नहीं ? हम 
जानते हैं कि गौतम सिद्धाथ ने उन्तीस वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और पैंतोस वर्ष की अवस्था में 
उन्हें ज्ञान प्राप्त ुभा था। इस छः वर्ष के समय को हम “सत्य की खोज” का काल कद्द सकते हैं। 
अभाग्य वश इस काल का पूरा पूरा विवरण हम लोगों को माल्म नहीं है। कुछ धर्मग्रन्थों से पता 
चलता है कि इस काल में वे पहले “अलार-कालाम” के फिर “उद्कराम” के शिष्य रहे । उसके बाद कठोर 
तपस्या करते रहे । जिस समय वे सत्य की खोज में व्यस्त थ उस समय के जीवन की निस्सन्देह ये प्रधान 
घटनायें हैं किन्तु यह कभी नहीं माना जा सकता कि इस काल में उनका जोवनचरित्र केवल इन्द्ों घटनाओं 
तक सोमित था ।  पिटुक” में कई घटनाओं का उल्लेख है कि बुद्धदेव को उस समय के प्रचलित धामिक 
विधानों का भी ज्ञान धा। अब यह पूछा जा सकता है कि उन्हें इन धामिक विधानों का ज्ञान 
कट्दां से और किस प्रकार प्राप्त हुआ था ? 

यदि वे अपने पिता के राजप्रासाद में ही अपना जोवन व्यतीत कर देते तो यह सब जानना 
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उनके लिये सम्भव न था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे संसार के सामने एक अनुभवी उपदेशक के रुप 
में प्रकट हुए। इसलिये इस भ्रश्न का यही उत्तर है कि उन्हे इन विषयों का ज्ञान उसी समय प्राप्त हुआ था 
जिस समय कि वे सता का अन्वेषण कर रहे थे। सच्चे सुख को खोजने की इच्छा से उन्होंने धामिक और 
दार्शनिक विषयों का खूब मनन किया था। लोगों का यह अ्रम निमृछ है कि गुणवान्‌ पुरुषों को 
केवल कुछ समय तक सोचने बिचारने से ही सत्य का ज्ञान दो जाता है। वे भूल जाते हैं कि 
विद्वानों को भी तरह तरह को कल्पना करनी पढ़तो है, उप्तीके आधार पर उन्हें प्रयोग भी करना पड़ता है 
जिसमें बहुधा असफलता ही मिलतो है। समय और बुद्धि खचे कर अनेक गलत और सही रास्ते पर 
चलने के बाद सत्य प्रकट होता है। हां एक बार सत्य को जान लेने पर इसको खोजने बाला 
गुणवान्‌ कहलाने लगता है। न्यूटन, कालबिन आदि वेज्ञानिकों की भी यहो दशा थी; उनके आदविष्कारों 
के चमत्कार से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे मन में यह विचार ही नहीं उठता कि इसके 
लिये उन्हें क्रितना परिश्रम और कष्ट उठाना पढ़ा होगा। कार्लाइल ने ठीक कहा है !--- 
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अर्थात्‌ गुणवानों में कट सहने की शक्ति अदभुत होती है। धामिक या वेज्ञानिक क्षेत्र का 
कोई भी ऐसा प्रतिभावान पुष्ष नहों है जिसे अपने ध्येय को सफल बनाने में अधिक परिश्रम न करना 
पड़ा हों। बुद्धदेव भी ऐसे ही प्रतिभावान्‌ पुष्ण थे। इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 
उनमे भी कष्ट सहने की अपार दाक्ति थी। ज्ञान उन्हें शीघ्र नहीं प्राप्त हुआ था । इसके लिये उन्हें छः 
बषों तक परिश्रम कर इधर उधर भटछझता पड़ा था । उन्होंने अपने समय और शक्ति का हास किया, बड़ो बड़ी 
भूले को, इतना तप किया कि उनके ग्राण तक निकलने लगे । यहां तक कि शुद्धोदन को उनकी सत्यु 
कि सूचना भेजो गई लेकिन जब तक आवागमन के रहस्य को उन्होंने जान न लिया वे अपने काम से 
विमुख नहीं हुए । ै 
अब हम देखते हैं कि उनको दिव्य दृष्टि थी और उनमें कष्ट सहन करने की ऐसी अपार 
शक्ति थी जिससे उन्हे' ज्ञान प्राप्त हुआ था। यदि वे किसो श्रकार की भूल किये बिना ही अपने 
कार्य को सफल बना लेते तो हम लोग उन्हें खगे का देवता समझते । किन्तु वे भी एक मनुष्य थे 
और मनुष्य की भांति द्वी उन्होंने अपना जीवन भौ बिताया था ; निस्सन्देद्द उनका जीवन हम लोगों के 
जीवन से उत्तम और उय कोटि का था यद्यपि उनके जीवन में बहुत सो असाधारण घटनायें घटी जो 
अदभुत हैं फिर भी वे एक भनुष्य थ--यही वात हम लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। 
उद्ाहरणाथं--“मार” ने उन्हे तप से डिगाने की बढ़ी चेश कौ थी। एक बार जब वे “िरंजरा' 
नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे मार” प्रकट हुआ और उसने बोला “भगवन्‌ अब आप निर्वाण प्राप्त 
करें”?। बुद्धदेव ने उत्तर दिया “में तब तक निर्वाण प्राप्त नहों कर सकता जब तक मेरे इस पवित्र 


२०० प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


धर्म का पूर्ण प्रचार न हो जाब” । यह घटना अस्वाभाषिक माठ्म होती है। लेकिन हम हर एक 
बात को बहुत जल्दों अखाभाविक कह देते हैं। यदि हम एक भूत को भी कब्र से निकलते देखें तो इसे भी 
अपनी आंखों का अम द्वी कहेंगे। तथापि प्राचीन समय में लोगों का यद्द विधास था 
कि दूसरे छोक के जीव इस लोक के प्राणियों से मिलते हैं ; इसलिये अविधास का कोई कारण नहों 
है कि भार” बुद्धदेव से नहों मिला था। ऐसी द्वो घटना थोरोप के मध्य काल के धर्मसुधारक 
“उबर” के साथ भी घटी थी । कहा जाता है कि वार्टवर्म में जहां वह बाइबिल का अनुबाद कर रहा था 
दीवाल पर अभी भी एक काला दाग है। “हिथर” बेठा बाइबल के एक भजन का अनुवाद कर रहा 
था, वह भूख और परिश्रम के कारण अत्यन्त थक्ा हुआ था, उसी समय उसके सामने एक छाया मूत्ति प्रकट 
हुईं । उसे अपने काम में बाधा ढालने वाला समझ कर उसे मारने के लिये लथर” ने अपनी 
दावात उसके ऊपर फेक दी, वद्द छाया मूर्ति अदस्य दो गई और परिणामखरूप वह्द काला धब्वा दीवाल के 
ऊपर पड़ गया । यदि हम किसी वेज्ञानिक से इसके विषय में पूछें तो वह इसे 'मस्तिव्क को कल्पना कहेगा । 
यह जाग्रतावस्था का खप्त हो अथवा मस्तिष्क की कोरी उपज, लेक्रिन केवल ऐसी मानसिक अवस्था 
अथवा शारीरिक अ्रम हो इसका कारण नहीं द्वोता वरन्‌ खस्थ शरोर से हम इन बातों की कब्पता कर 
सकते हैं। यह अत्यन्त भावुक मस्तिष्क की कल्पता है कि भूत प्रेत से साक्षात्‌ किया जा सकता है। 
मनुष्य की निर्भयता का अमाण इससे अधिक क्‍या दो सकता है कि वह दुष्ट आत्मा भूत श्रेत का भी 
सामना करता है । इसी भांति हम समझते हैं कि बुद्ध जी की “भार” से ऊड़ाई अवश्य हुईं होगी । 
बुद्धदेव से बढ़ कर साहसो पुरुष इस संसार में न होगा । 

बुद्धदेव ने छ वर्ष के कठोर तप के बाद सांसारिक दुग्खों को दूर करने का जो उपाय बताया 
है उस पर हम समयाभाव के कारण विचार नद्ीं कर सकते । जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहद्दता है 
उसकी उपेक्षा वह नहों कर सकता किन्तु यदि वह अपने विचारों को अधिक उन्नत बना लेता है तो इम 
उसे बुद्धिमान कहते हैं। एसे मनुष्य को अपने समय को प्रचलित धामिकर प्रथाओं का आदर करना 
पढ़ता है । बुद्धदेव ने भो अपने समय के प्रचलित धामिक प्रधाओं का अध्ययव किया था फिर उन्हों ने अपनी 
बुद्धि से ज्ञान के मार्ग को खोज निकाछा । उपदेशक बुद्धदेव के चरित्र का पूर्ण चित्रण करना सम्भव नहों है 
फिर भी उनका पवित्र धर्म हम लोगों की सब शंकाओं का समाधान कर देता है । 


अनुवादिका :-- 
कनक लता पुरो ! 


७भारतीय स्त्रियां--आधुनिक ओरे प्राचीन 
कुमारी पत्मा मिश्र, एम० ए० 


किसी भी देश की ससस्‍कृृति और सभ्यता का बोध साधारणतया वहां की ल्ियाँ की सामाजिक 
स्थत से हो जाता है। इसी तरह भारतीय नारियों की दशा यहां की विभिन्न काल की संस्कृति को 
ग्ोतक रही है। अंगरेजी के भारत में अधिकार स्थापित करने के समय सस्क्ृति के साथ ही साथ 
यहा की लिया की स्थिति बहत शोचनीय हो गई थी । उनका कमेक्षेत्र घर को चहरदीवारी तक ही 
सीमित था। पहुना छिखना सीखना उनके नेतिक पतन की पहलो सींढी समझा जाता था। गृह-पबन्ध 
और धामिक कृझ्ों में भाग लेना केवल एक नाम मात्र की प्रथा थी। पं के कारण तो उनके रहे 
सहे अधिकार भी जाते रहे । उनहे मनोरञ्ञज का साधन था पारस्परिक निन्‍्दा--और प्रवीणता थी उनकी 
बत्तियाँ बनाने में। इस प्रफार पद से जकड़ी, शिक्षा से दूर और अधिकारों से वश्चित नारी अपनो 
जीवन-नौका को ससार की लहरां को दया पर छोड़ चुकी थो। विष्रवाओं की दशा तो और भी गई 
बीती थी। पुनविवाह का नाझ झेना तो क्या, उसका विचार भी मन में लाना पाप था। उन्हें तो 
किसी न. किसो तरह अपने भारस्वरूप जोवन को घृणा और अपमानों के बीच व्यतीत करना पढ़ता था । 
यह थी आगरेज़े| के अधिकार स्थापित करने के समय भार गेय नारियों की अवस्था । 

आगरेज़ों के शासर के साथ हो श्वाथ उनकी संस्कृति ओर उनके विचार भी हिन्दुस्तान में 
आते गये, जिनके सघयंण से भारतोय सभ्यता ने भी अगशई छी और भारतीयों को सुधारों की आवश्यकता 
मालम पड़ी । भारतीय पुणे ने खिन। के प्रति अयने उत्तद।यिय की समझा और उनके पक्ष को लेकर वे 
आगे बढ़े । ब्लियों ने भी अयनी दशा सुधारने की 5'नो । उन्होंने घर से निकठ कर जीवन के अन्य क्षेत्रों 
में भी प्रबंग किया और तर अपूर्य सफलता पाई । राजकाय में निपुग, ओजस्वी व्याख्यान देने में कुशल 
और सामाजिक सुधारों मे दक्ष महिलाओं को आज कमी नहीं है । वबड़ाल में मिसिज्ञ मुरणेद, पजाब 
में बेगम शाहनवाज और बम्बई में हसा मेहता पालियामेन्टरी सेक्रेंटी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। मिरिज़ 
ज़ू बेदा अतरू रहमान आसाम की भीर बेगम अज़ीज़ रसूल रायुक्त प्रान्त कौ व्यवस्थापिका सभा की 
उपसभानेत्री हैँ। मद्रास में भो ह्लियों की प्रतिनिधिस्लरूप श्रीमती रुक्मिणी रश्ष्मीपति लेजिस्लेटिव 
असेम्बली की डिप्टी स्पीकर हैं। संयुक्तप्रान्‍्त में उपसमानेत्री ही नहीं किन्तु मन्‍्त्री के पद पर भौ 
विजयलक्ष्मी पण्डित जैसी सुयोग्य कार्यकर्त्री की नियुक्ति से ल्ली-समाज का मस्तक ऊ'चा दो गया है । अवेतनिक 
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२०२ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


विचाराधीश ([07087ए ४॥॥४275077८5५) के पद के लिये तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के लिये 
अधिकाधिक सख्या में आजकल ब्रियों का चुनाव हो रहा है। भारत को कोकिला, श्रीमती 
सरोजिनी नायड, एक कुशल नेता, भावुक कवि और प्रखर वक्ता हैं। विभिन्न आन्दोलनों के 
कारण अब पई का भी बहुत कुछ परित्याग हो गया है। प्रारम्भ में इन त्रियों को बढ़े विरोध का 
सामना करना पड़ा था पर अब वह विरोध धीरे धोरे शान्त होता जा रदह्दया है। लेकिन अब भी 
समाज के क्लिसो किसी विभाग से यह शका उठती है क्रि क्‍या स्रियों का इस तरह सार्वजनिक 
कायो में भाग लेना श्रेयक्र है? इसका समुचित उत्तर यही होगा कवि आजकल की ख्रियां कोई 
अनोखा काम नहों कर रही हैं। वे केवल अपनो ग्राचीन और मध्यकालोन बहिनों के पद-बिह्ढों 
पर चलने का और एक भूली हुई परम्परा को फिर से प्रवद्ित करने का प्रथज्ञ कर रही हैं । 

शासन करने वाली रानियों और सम्पत्ति आदि के निरोक्षण में दक्ष ल्रियों के उदाहरण 
भारतोय इतिहास के लिये नये नहों हँ। उन्नीसबीं शताब्दी में भो राज्य बरने वाली ख्रियां 
भारत में वत्तमान थीं, यह जोन स्टरुअअ मिल के कथन से प्रतीत हे'ता है। आपका नाम 
किसने नहों सुना है ? आप एक प्रसिद्ध दाशनिक, अर्थशाख्र के अदितीय पष्डित और श्रेष्ठ छेखक 
थे। त्रियोँ की आधीनता (87/]627०ा 66 ७०पा८॥) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में एक 
अंगरेज़ कर्मचारी के कथन के आधार पर उन्होंने लिखा है -- आग किसी हिन्द राज्य में बिता दबाव 
के सुख और शान्ति का साम्राज्य हुआ, किफायत और सावधानी से राज काज चलता हुआ मिला, 
प्रजा धन-धान्य से सम्मन्न हुईं और क्ृपि की दशा अच्छो हुई, तो चार में से तीन स्थानों में राज्य को 
संचालिका स्री ही होगी३। आधुनिक महिलाओं की अबन्ध-पटुता की इसमे बह्कर प्रणसा ओर क्या 
हो सकती है ? प्राचीन भारत में भी यही हाल था। साहित्य के ग्रन्यी और लेखो' से प्रतीत होता है 
कि किसी ज्री का शासनकाय अपने हाथ में छे लेना कोई अनहोनी घटना न समझी जाती थी । वाब्मीकि 
रामायग में लिखा है कि जब रामचन्द्र जी को वनव्रास की आज्ञा हुई थी, उस रामय बृद्धजनों की इच्छा 
थी कि उनकी जगह सीता देत्री का अभिषेक्र कर दिया जाय२ । दसी प्रकार महाभारत में भो भीष्म- 
पितामह ने युधिष्टि से कहा था ऊि पुत्रहीन राजा की मृत्यु के बाद राज्य की अधिकारिणी उसकी कन्या 
मानी जाय३। राजाओं का अभिषेक भी अक्रेले नहीं होता था, परन्तु उनकी पत्नियों के साथ । 
देवों शब्द का प्रयोग सस्कृत-साहित्य में 'पट्राभिपिक रानी के लिये होता था । इसका यहो ताल हुआ 


कि राज्य के प्रभुव की थे भो उतनी ही अधिकरारिगी समझी जाती थों जितने उनके पति । गुप्त साम्राज्य 
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वैशाख, १९९८ ] भारतीय खरियां-आधुनिक ओर प्राचीन २०३ 


के संस्थापक चदन्द्रयुप्त भ्रथम्र के सिक्रों पर उनके और उनकी पत्नी कुमारदेवी दोनों के नाम अकित रहते थे 
और दोनों हो की प्रति-छव भी रहतो थी। गौतमीपुत्र शातक्रणी का एक आदेश नासिक को खोह में 
मिला है. जिसे उन्होंने और उनकी पल्नी, दोनों ने मिल कर दिया था७४। ख्रियां केवल राज्य करने 
के अधिकार का उपभोग ही नहों करती थीं, परन्तु वे बहुधा अपने शासक पतियों से बिना पूछे ही 
आज्ञा देती थीं और भूमि आदि का दान भी देवी थों। चालक्य वश के चन्द्रादित्य की पत्नी विजयमहादेवी 
ने तांबे पर लिखे दान के दो आदिेशात््र अनने पत्रि की या उनके भो अधिपति विक्रमादित्य की चर्चा किये 
बिना ही दिये थे५। ऐसे दान-पत्र भाराक्ों द्वारा या उनकी सम्मति से दिये जाने पर हो प्रामाणिक 
रामझे जाते थ। विजय महादेवों के अपने ही नाम से दिये गये दानपत्रों से प्रक्रट होता है कि प्रजा में 
उनके आदेशों का भी उतना ही मूव्य था, जितना उनके स्वामी अर्थात्‌ राजा चदन्धादित्य के आदेशों का । 
यह विशेषाविक्रार सामन्तां की स्त्रियों को हो प्राप्त थ यह बात न थी, बड़े बढ़े राजाओं और चक्रततियों 
को रातियां भी इससे वचित्र न थीं। राष्ट्रकूड वश के प्रव की अथांगिनी शोलमहादेवो, परमेश्वर 
परम-मड़ारिका कहलाती थी ओर आराम आदि के दान के लिये भाज्ञापत्र भी देती थीं। खियां अपने 
पति के जीवनकाछ में ही नहीं परत उनके बाद भी शासन-कार्य संभाल सकती थीं । पुत्रों की रारक्षिका 
और प्रतिनिति बन के राज ऋ उबन्ध करने वाली रानियों के अनेक उदाहरण हैं। ईसा की चौथी 
शत्‌#्दी भें प्रभावती ग॒ुप्ता६ ने अपने पुत्र के बाल्य-काल में राज्य की देखभाल की थी । कास्मीर की 
रानी सुगस्‍्ना ओर हिश ने सी पुत्री की सरक्षिका हँऊर प्रजा पालन किया था। वे गज्य के अबन्ध के 
ल्यि भरते कंंचार्यों परह्दी टिर्मरेन रहती थों, परन्तु राज्य-सचालन में परक्रिय भाग छठेतो थीं। 
विवाह के करण ही जियें की शासन का अधिकार मिलता दो यह बात ने थी, कभी कभी यह अधिकार 
उन्हे जन्म से ही मिल जाया काता था| उड़ीसा में 'कर' वश की कुमारी दण्डि महादेवी शासक के पद पर 
प्रतिष्ठित हुई थी,७ यद्यपि उनका एक भाई भी था जो उनके बाद गद्दी पर बेठा था। हससे प्रकट होता 
है कि कुछ पखिरों में राज्य पर कन्‍्याओआ का भी अधिकार होता था। 

राजपतों में रानियों के समानाधिकार भौर प्रतिनिधिल (२८९७०॥०७) को प्रथा बह्त 
प्रचलित थी । राजपूत रानियां केबल शासन करने से हो कुणड ने होतो थीं, किन्‍तू समय पहने पर वे 
सेना का संचालन भो करती थीं। तलवार और भाला चलाने में व सिद्धहस्त होती ही थौं, कूटनीति 
और युद्ध-त्रिद्या अथत्रा व्यूहस्वता में भी वे पार्नत होती थीं। पति के खगरोहण के बाद कूम्रदिवी ने 
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मेवाढ़ का शासन संभाला और कुतुबुद्दीन के आक्रमणों को रोका था। राणा सांगा को रानियों ने जिनका 
नाम कगेवती और जवाहिर देवी था, विपक्षी की असंख्य सेना की कुछ भी परवाह न कर चित्तौड़ की रक्षा का 
प्रबन्ध किया था और जवाहिर देवी ने तो खदेश की रक्षा में ल़ते हुए अपने प्राणों को घलि दे दी थी । 
मद्दाराष्ट्र की स्रियां सी अपने दंश के राजनैतिक और सेनासंबन्धी कायों में भाग लेती थीं । शासन- 
प्रबन्ध और सैनिक-शिक्षा मराठा राजवंश की ल्लियों की शिक्षा का एक मुख्य अंग था। यशवन्त राव 
होलकर की कन्या भीमाबाई ने सर जोन मेलक्म से कहा था कि पति और पुत्र की अनुपरिथिति में सेना का 
नेतृत्व करना महाराष्टू की राजकुमारियों का कर्तव्य रामका जाता है< । वास्तव में उनके ऐसा करने के 
अनेक उदाहरण हैं। कोन्हापुर राजवश की सस्थापिका ताराबाई ने और गज्ञेब का विरोध करने के 
लिये मराठों का सगठन किया था, और यह जानते हुए भी कि उसके शन्रु के पास समस्त भारत की 
युदसामम्री थी वह बिलकुल विचलित न हुई५। लक्ष्मोबाई का युद्धनपुष्प और उसकी वीरता को कथायें 
किसे नहीं मालम हैं? उनकी प्रशसा उनके हात्रुओं ने भी की थी। साधारणक्या राजनीति के 
कार्यों में भी रानियों कां हाथ रदता था और आपत्ति के समय वे असाधारण थर्ये का परिचय देती 
थीं। राजकुमारियों को भी राज्य के काम सँपे जाते थे। ग्यारहवीं शताब्दी में जयसिद तृतीय की 
बढ़ी बहिन अल्का देवों किन्सुकाद को देखरेख में नियुक्त थों और विजयादित्य की बहिन कन्टिक में 
घरवार का कांम सभाले थों१०। ऐसो स्त्रियां अधिकतर राजपरिवार की या सम्भ्रान्त कुल की होती 
थीं। मध्यक्रालीन साधारण स्रियां इस प्रकार की शिक्षा के अभाव से ऐसे उत्र पद पर न पहुंच 
सकती थीं । 

केवल राजनेतिक क्षेत्र में ही ख्रियों की कीति नहीं फैली थी, अन्य क्षेत्रों में भो वे उतनों 
ही सफलता के साथ बढ़ी थों। विदुषी कन्या परिवार का अलकारखरूप समझी जातो थी और उसके जन्म 
के लिये एक विशेष विधि की व्यवस्था की गई थी ।११ परसाथ्थ-विद्या, तत्वशान, गणित, चिक्रित्सा और 
पढ़ाने में प्रवीण जियो की समाज में कमी नहीं थो । उनका उपनयन सस्कार होता था और वेदाध्ययन की 
वे पूरी अधिकारिणों थीं। इस तातये का यह 'छोक भी है :--- 


धुरा कत्पे तु नारोणां मौजीबन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं थे वेदानां साविश्नों बचत तथा ॥' 
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अर्थात-प्राचीन काल में ब्लियां वेद पद्ती थों और गायत्री का जप करती थीं। उस समय 
स्रियों के दो विभाग कर दिये गये थे ब्रह्मादिनी और सथोद्वाह्द। जो उचत्त कोटि की विद्या-प्राप्ति को 
अपना ध्येय समभती थीं, वे त्रह्मवादिनी कहलाती थीं और आजीवन वुमारी रह सकती थीं । साधारण शिक्षा- 
प्राप्ति के बाद जिनका विवाह हो जाता था वे सोद्वाह्द ऋहछाती थीं । ईसा से पू्ं की शताब््दियों में शिक्षा 
के मुख्य विषय थे वेदिक और दार्शनिक साहिय । प्राचीन साहित्य का एक अंग पूर्व मीमांसा है, जिसमें 
बेदिक यज्ञों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर विचार प्रकट किये गये हैं। यह भी गणित की तरह 
शुष्क और गूढ़ विषय है। तब भी इतनी ज्ियां इते पदती थीं कि सरकृत-व्याकरण को उनके लिये एक नये 
नाम की रचना करनी पढ़ी थी। पतञ्नलि अपने भाष्य में लिखते हैं--काशहूछ्लिना ओक्ता मोर्मांता काशइंस्ल्ी, 
तामधीते फाशकठत्ला ब्राह्मणी! । काशह्ल नाम के एक विह्ान ने मीमांसा लिखी थी, जो उनके नाम पर 
काशइझत्ली कहलाई। उसको पहने वाली काशकृल्ला कही जाती हैं१९। दटसी प्रकार पढ़ाने वाली 
लह्लियों और शिक्षकों की पत्नियों में अन्तर दिखाने के लिये एक नया शब्द सर में बनाना पड़ा था । 
उपाध्याय की पत्नी उपाध्यायनी कहलाती थीं पर जो खब पढ़ादी थीं उनके टिये उपाध्याया शब्द का 
प्रयोग होता था। अध्यापिकाओं की सख्या अवश्य द्वी बहुत रही द्वोगी तभी तो उनके लिये अलग 
शब्द बनाने की आवश्यकता पड़ी थी । 
तत्त्वज्ञान में भी ख्रियों ने अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। मैत्रेयी को बनाव » गार की वस्तुओं 
की उतनी चाह न थी, जितनी मोक्ष के साधतों को ठंड निकालने की । राजा जनक के दरबार में जो 
शात्राथ हुआ था, उसमें गारगी ने प्रमुस भाग लिया था और अनेक त्वज्ञानियों के सामने याशव॒त्वय से 
उन्होंने वाद-विवाद क्रिया था । गणित शास्त्र में ख्रियों की कितनी पहुंच थी, इसका प्रमाण तो छीलाबती की 
लिखी लीलावती' ही है। गणित जेसे नीरस विषय को उन्होंने सरस बनान का प्रयल्ष किया था। उनके 
प्रक्ष ललित और सरल प्यों में हैं, जिन्हे पढ़ कर गुणा भाग के परिश्रम को विद्यार्थी भूल ही जाते हैं । 
उदाहरण के लिये यह सवाल देखिये :--- 
'अमलकमलराधेस्थ्यशपश्चांशपप्ठ- 
स्लिनयनहरिस्‌र्या येन तुयंण चार्या । 
गुरुपदमथ षड्मिः पूजित शेषपन्न:, 
सकलकमलसंख्यां क्षिप्रमाख्याहि तस्य ॥' 
सवाल यो है--एक कमल के फूलों का ढेर है, उसके तीसरे, पांचवे और छठे भाग से शिव 
जी, विध्यु भगवान्‌ और सूपंदंव को पूजा को गईं। चौथे भाग के फूलों से पार्वती जी की पूजा हुई | 
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अब शेष बच गये ६ कमल, जिन्हे गुरजी के चरणों पर चढ़ा दिया। मट-पट बताइये तो कुल कितने फूल 
थे? प्रश्न पूछने का कितना अनूठा ढंग है ? 

दुभग्यवश ख्री-चिकित्सकों के नाम या उनके अन्य अब नहीं मिलते । केवल एक ऐसी ज्री 
का पता चला है, जिनकी एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद खलोफा हारूँ की आशा से आतठ्यों सदौ में 


हुआ था । अरबो में इनका नाम रूसा हो गया है१३। 

साहिल में भी हमारी बहिनें किसो से कम न थों। विध्-साहिय की सबसे प्राचीन विभूति 
ऋतबेर में ख्यों की भी बताई हुई ऋचायें हैं। भाग्य ने ऐसा पलटा खाया है कि हम उन्हों ऋचाओं के 
पहने से वचित्र हैँ जिनमें से बहुत सी हमारी ही पूर्वज बहिनों ने लिखो थीं। जिनकी रचनाओं को वेद 
में स्थान मिला है उनमें से कुछ के नाम हैं विश्रवारा, रेवा, रोहा और राजकुमारी घोषा । वैदिक सस्कृत 
के बाद जब उससे कुछ भिन्‍न ससक्त में काव्य आदि की रचना होने लगी तो उस भाषा में भी सन्दर 
भावमग्री कविता द्वारा स्त्रियों ने साहिय को श्री-इद्धि की थी । राजशेखर ने ऐसी कुछ स्व्री कवियों को मुक्त- 
कष्ठ से प्रशसा को है। उनका कहना दे कि सुभद्रा की दौली कवियों और रामालछोचक्ों दोनों को ही आकृट 
करतो थी। शोलछा की भाव-व्यज़ना उनको कपना की भांति हो चनाकारपूर्ण थी, रह गई विज्ञका, उनकी 
तो बात ही नियली थी, वे तो साक्षात्‌ सरस्वती थीं, अन्वर केवल यह था कि बिजका का रग सांवला रा था । 
इस व्यामवर्ग को छोड़ का उनमें और सरस्वती में कोई भेर ही न था। इन्दुठेखा, कुन्तीरवी, मदाल्सा 
और अनेक कविषिश्नियों की रचनाओं को सुन्दर वे श्रेष्ठ कबिताओं के सम्रह अन्धों में स्थान मिला है । 
राजशेख की प्री अयन्तिमुन्दरी एक भावक कलाकार हो नहीं परन्तु कठा की पारखणी भी थी। साहित्य 
के विवादग्रत्त विषपी पर उनकी सम्नति उनके पति राजशेखा ने ( जो खय एक उ कोटि के विद्वात थे ) 
कांव्यमीमांसा' में जाह जाह उद्गबत को है। कोमुरी मदोसयर' नामक संस्कृत का एक नाटक है जिसमें 
पाटलिपुत्र की क्रिपी राजनतिक उथल-पुथल का वर्गेन है। इसकी रचता का श्रेय भी एक खतरी को ही दिया 
जाता है। सस्कृत में पद्म रचता करने वाली खियां विछठी शताब्री तक हुई हैं पर उनकी राख्या 
कमर होती जाती थी और सभ्य पस्ारों में हो व अधिकतर होती थी । 

सस्क्ृत नाटकों में नायिका और उनकी सखियों के वर्णन से प्रतोत होता है कि ल्रियां उस युग 
में संगीत, चित्ररारी और हम आदि कलाओं में निपुण होती थीं। यह सच है कि प्राचीन काल में भी परें 
की प्रथा थी, पर वह प्रथा इतनी कड़ी न थी कि ख्रियां सावंजनिक कायों भौर दरबार आदि में होने 
वाले सगीत सम्मेलनों में भाग न ले सके, । एक रानी ने अपने पति के दरबार में जहां उनके राज्य 
के और बाहर के अन्य प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे इतनो अन्छो तरह गाया था कि राजा ने प्रसन्त द्वो 
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कर उन्हें कुछ इनाम देना चाहा। पर रानी ने उसके बदठे कुछ भूमि दान देने की आज्ञा प्राप्त का 
ली, और राजा से कद्दा कि वे उनकी दी हुईं आज्ञा को अपनी स्त्रीकृति से पक्का कर दे । थह खेद का 
बिषय है कि रानी खय दानपत्र नहों दे सकती थीं और उन्हे उसके लिये राजा से कहना पड़ा था । 
इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय रानियों को अपने आप दानपत्र देने का अधिकार नहीँ 
था। जिस रानी के गाने से राजा इतने प्रसन्न हुये थे. उनका नाम सावलर देवी था और उनके पति 
का सोम । वे कठ्चुरो वश के थे और कव्याणी भें राज्य क्रिया करते थे। कब्याणो आजकल निजाम की 
रियासत में है । यहां एक बात और ध्यान देने को है कि उस रानो की बहिन बावलरेबों केवल गाने 
में ही नही ऋृत्यकला में भी निपुण थीं१घ४। बारहबी शताब्दी तक ये कलाये सम्भ्रान्त कुल की 
स्रियों को शिक्षा का आवश्यक अग सममको जाती थी । रानिया यद्यपि परदई में रहती थी' पर 
विशेष अवसरों पर जनता के सामने वृय ओर गान का प्रदर्शन बिना किसों अनौचिय के कर सकती 
थी । कालिदास के समय में अर्थात्‌ ईसा की पांचों शताब्दी में भी राजपरिवार की कुमारियों को 
ये कलाये सीखनी पत्ती थी । भालबिकाप्रिमित्र' तामक नाटक में उन्हें।० राजा के सामने दरबार में 
मालबिका के उत दिखाने का वर्णव किया है। हर्ष का विषय है कि आजकरऊ ख्ियां अधिकाधिक 
सख्या में कला और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं । 


ैन्करका+_+_-_+3०4५+>आाक+- “-, "धाम आम रा. 
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मोहनजोदारो 


श्री बेजनाथ पुरी, एम० ए० 


सिध में लरकाना नाम का एक शहर है जिससे २२ मील की दूरी पर डोकरी नास का एक 
स्टेशन है। वहा से करीब ७ मीऊ के घेरे का एक बड़ा लम्बा दौड़ा टीला है। इस टीले का नाम 
मोहनजोदारों है। वहां के लोग इसे 'मोहनजोदगो' याने मोहन का अजीब टीला कह कर पुकारते हैं | 
यह टीठा जमीन से कोई ३०-४० फीट ऊचा है। पुराने जमाने में सिंधु नरी इधर ही से होकर बहती 
थी जिसे यह स्थान सभ्यता का केन्र था। सर १९२३ में यह विचार क्रिया गया कि यह भारतवर्ष 
की बहुत पुरानी सभ्यता का केन्द्र रहा होगा और यदि खुदशई की जाय तो बहुत सो पुरानी चीज़ें निकल 
सकती हैं जिससे उस समय के रहने वालो के हाल चाल का पता लग सक्रेगा । खुदाई में कुछ मिट्टी और 
पत्थर के मोहर मिदे हैं जिन पर जानत्रों की तसबीरें और कुछ अक्षर खुदे हुए हैं। सर आन मार्शल और 
राबबहादुर काशीनाथ दीक्षित जी ने उनकी पूरी तौर पर खुदाई ऋराई जिससे उस समय की सभ्यता का पता 
लगता है। इतिहासकारों का कहना है कि यह सम्पत्रा ईसा से कोई ३००० वर्ष पहले की होगी । 

टीठे के आर थोड़ी सी खुदाई काने से घरों की दीवाले निकल आई । ये दीौवालें ई'टों 
की वनी हैं और आज तक उसी हालत में हैँ। ऊर के घरों की दीवालों को खोदने पर दूसरे नीचे के 
घरों की दोवालें निक्ठ आई जिससे यह मालम पड़ता है कि एक शहर पर दूसरा शहर बसा हुआ है। 
जो महान निकल आये हैं उनमें से सबसे छेठा दो कमरों का है और सबसे बड़ा एक महल है जिसका सहन 
८५ फीट लम्बा है। इस बढ़े महल से सटे हुए बहुत से कमरे हैं जिनके फर्श पत्थर के बने हैं । 
उनके नीचे नालियां हैं जिससे पानी बाहर जा सके। मन्दिरों की ज़मीन कुछ ऊँची रखी गई है और 
उनकी दीवालें कुछ मोटो हैं लेकिन उनके कमरे मासूली घरों से थोड़े छोटे हैं। इससे यह माद्म द्ोता 
है किये मन्दिर कई मज़िये के थे। इनके चारो तरफ खुड़े सहन हैं और उनके चारों कोने पर चार 
कमरे पाये जाते हैं, मर्दिरों में कोई सूर्ति नहों मिडी है। केवल एक बीडे रंग की मिट्टी को बनो हुई 
पट़ो मिझो है। इस पर एक सिद्दासन बव! हुआ है ओर एफ बैठे हुए आदमों की तप्रीर है, दो आदमी 
उसके दाहिने बायें हाथ जोड़ कर खई हुए हैं। इससे यह अनुमान करना ज़रा कठिन है कि इन भन्दिरों 
में क्रित तरद् की पूजा द्वोती थी | दो तरह की चीजे मनिदिरों में और मिली हैं, एक तो दो छेद वाले पत्थर 
और दूसरी पत्थर या चिनी मिट्टी को मोहरें । ये छेद वाले पत्थर इतने भारी हैं कि इनको उठाने के 
लिये चार पांच आदमियो' की आवश्यकता है । 

सन्दिरों से मिले हुए घर बरावर कतारों में हैं ओर इनके बोच में गलियां हैं । बहुत से 
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घरों के कोने वाले कमरों में है टों का बना हुआ पक्का कुआं भी मिलता है जिससे यह मालूम पढ़ता है कि 
यह शायद ल्ञातागार रहा हो । यहां से एक नाली बनो मिलती है जो घर के पानों को ले जाकर बाहर मो$ 
वाली नाली में गिराती है। मकानों के ऊपर के कमरों को छत से नौचे पानी गिराने के लिये मिट्टी 
के बढ़ बढ़े नल लगाये जाते थे और उनके चारों तरफ ईंट लगती थीं। गोसलखानों में सबसे बढ़ा 
४० फोट लम्बा और २४ फीट चौड़ा है। इसका फर्श आस पास के कमरों से ८ फीट नीचा है । 
इसको दीवाले बहुत मोटी हैं और उनके पीछे डामर छगा हुआ है ताकि उस गोसलखाने की सीलन दूसरे 
कमरों में न जा सके । हस बड़े नहाने के कमरे के पास एक और छोटा गोसलखाना है जिसको दिवाले 
नीचो हैं और वहां गर्म पानी का इन्तजाम था। इसका यह गुण था कि नहाने से सब बीमारियां दूर 
हो जाती थीं । 

सन्दिरों, मकानों और गोसलखानों से उस समय के लोगों की रहन सहन और सभ्यता का पता 
चलता है। वे लोग बड़ी शान से अच्छे घरों में रहते थे। उनझे व्यापार और पहनावे का पता 
वहां खुदाई में मिली चीज़ों से लगता है। उस समय के लोग खेतो करते थे। खुदाई में उस वक्त 
का गेहूं भो मिला है जो आजकल के पजाबी गेहू से करीब करोब तिगुना है। तिंध प्रदेश उस 
समय बहुत उपजाऊ था। सिंधु नदी और एक दूसरी नदी मेहरान से, जो ईसा की करीब पन्द्रहवों 
सदी तक रही, सिंध में सिंचाई होती थी | इसके अलावा वहां पर उस समय पानी भी काफी बरसता था । 
इस कारण वहां की ज़मीन बहुत उपजाऊ थो और अधिकतर लोग खेती करते थे। जिन जानवरों के 
बदन के ढांचे मित्रे हैं उनले मालूम पढ़ता है कि उस समय छोग बैल, मैंस, भेड़, दथी और चिढ़ियां 
हादि पालते थे। मगर और मछलियों को भी तसबोरंं मिली हैं। इससे यह माल्म पढ़ता है कि 
खेती के अलावा उस समय के लोग जानवर पालते थे जिनसे दूध मिल सके और मछलियों का शिकार भी 
करते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग कारीगरी का भी काम करते थे। खुद में कारीगरी को 
जो चीज़ मिली हैं वे बहुत सुन्दर बनी हुई हैं। इनकी सुन्दरता इस बात की साक्षी है कि उस समय के 
लोग बड़े अच्छे कारीगर थे और सब तरह की चीज़ बनाते थे। मिट्टी का काम वे बड़ो सुन्दरता से 
करते थे। मिटटी की मोहरों के अतिरिक्त बत्तनों में डेढ़ इच की कुल्हियों से लेकर बढ़े बढ़े मटके और 
नांद तक मिले हैं। इनमें से कुछ तो हाथ को बनी हैं और कुछ चाक की । पत्थर की मोहरों पर 
जानवरों को तसबोर बढ़ी बारीकी के साथ बती हुईं है। बहुत से बत्तन रंगे हुए मिले हैं। चीनी 
मिट्टी के सुन्दर बर्सन और खिलौने भी इस बात के द्योतक हैं कि उस समय के लोग बढ़े अच्छे कारोगर 
थे। नालियों के नल बनाने में भो वे लोग बहुत होशियार थे। एक नल को दूसरे नल में जोढ़ने 
के लिये ३ इंच को चूढ़ी रहती थी। पत्थर का वे छोग अच्छा फाम करते थे। दो दूटी हुई 
आदमियों की मूर्तियां मिलौ हैं उनमें से एक तो संगमरमर की है और दूसरी चुने के पत्थर की । इन पर 
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मसाले का बढ़िया हास्टर चढ़ा हुआ है। इनके कपडे गेरू से रगे हुए हैं और इनकी आंखों में सीप जड़ा है । 
इन मूत्तियों के चेहरे दढ़ियल, कृद छोटा, नाक बढ़ी, ओठ मोटे और आंखें फ्तली तथा तिरछी हैं। इन 
मूत्तियों से मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग चयटे सिर और गोल मुह वाके होते थे। इन मूत्तियों 
के अलाबा भईद पत्थर के औज़ार, हाथी दांत की चीज़, सोने, चांदो, अक्षीक था विह्लौर और खूब पकाई 
हुई मिट्टी की बहुत सी चीज़ें पाई गई हैं। इनके साथ ही कुछ तांबे और कांसे के टुकड़े भी मिले हैं । 
एक जगह एक चांदी का चौकोन टुकड़ा मिला है जिस पर पुराने समग्र के अक्षर लिखे हुए हैं । एक घर के 
नोचे गढ़ें हुए कुछ तांबे के बतेन और औज़ार भी मिठे हैं। इनमे से एक मुड़ी हुई आरो भी है। 
एक बड़ बततन में सोने जांदी की चूड़ियां, कान के गहने, सोने की वुनने की सूहयां, सोने से मढ़ो हुईं 
मोहरें और लाल रय के बिल्लोर के लम्बे दानों का हर भी मिला है। इस द्वार या करपनी के हधर 
उधर तांबे के छोटे २ दाने भी हैँ। एक ५५ दानों का सबसे बड़ा हर मिझा है। लाख की बनी 
चूड़ियां और तांबे की बनो पहुचियां भी मिझी हैं। इन सब चीज़ों को देख कर यह पत्ता चलता है 
कि उस समय के लोग बढ़े अच्छे कारोगर थे। वे छोग तरह २ की कौरोगरी का काम 
करते थे । 

उन लोगों को चाल-डाल के अलावा, उनके पहिनावे का पता वहां पर प्राप्त सूत्तिवों से चलता 
है। वे चादर ओढ़ते थे। उस समय के आदमी थोड़ी सो दाढ़ी और मूछ भी रखते थे और सिर 
के पीछ के बाल बांध दिया करते थे। वे एक छोटी छम्बों सो टोपो पहनते थे। नाचने वाली 
औरतों की तसबीरों से पता चना है कि वे गदन पर घुंघचा।ले बार रखतो थों। दोनों हाथों में 
चूड़ियां पहनी रहती थीं और कमर में करथनी पहनती थीं। सूत और ऊन के कपड़े ने छोग पहनते 
थे क्योंकि खुदाई में सूत और ऊन मिला है। वे छोग जूते वर्गरह नहों पहनते थे। बूटेदार कपड़े 
अधिकतर आदमी पहनते थे। एक पत्थर को यूत्ति निकलो है जिसमें बूटेदार कपड़े दिखाये गये हैं 
जिससे यह मालठ्म पड़ता है कि उस समय के लोग भड़कदार चीज़ों का बहुत प्रयोग किया करते थे । 

उन छोगों के धर्म के विषय में इतना कह देना काफ़ी होगा कि वे लोग शक्ति, शिवलिंग, 
पेड़, जानवर और पत्थर की पूजा करते थे। इससे यह मार्म द्वोता है कि वे लोग अनाये थ और आय्यौ 
के भारत में आने के पहले सिध प्रदेश में रहते थे । उनको सभ्यता बड़ी उबकोटि की थी । बे मुदों को 
गाढ़ते नद्ों थे बल्कि जला दिया करते थे । जडी हुई दृश्यों के कुछ टुकड़े और राख एक कुल्हड़ या मिट्टी 
के बतंन में मिले हैं जिनके अन्दर राख और हृटियों के दुकई़े पाये गये हैं। तीन आदमियों के 
बदन के ढांचे या ठठरियां भी खुदाई में मिली हैं । यद्द मोहनजोदारों के अजायब घर में अब तक उसी 
तरह खखी है । खुदाई के समय यह बहुत नाजुक दछ्या में थी। इनमें से एक चित पड़ी थी, दूसरी 
पहलो के पेरों के पास और तीतरी करबठ लिये पढ़ी हुईं थी। ये तौनों एक गली में छुदाई करने पर 
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मिली हैं। इससे यह पता चलता है कि शायद ये तीनों एक ही घर के थे और मकान गिरने के कारण 
दब कर मर गये थे। इनके अलावा कई और ठठरियाँ मिली हैं जितमें से किसी किसी के पैर कौ उगलियों 
और अगूठों में तांबे के छल्ले पड़े हैं। सम्भव है उस समय कोई भूकम्प आया हो जिसके कारण 
बहुत से आदमी दब कर भर गये हों । 

हन सब बातों को देखते हुए यह माठम पढ़ता है कि ये किसी सभ्य जाति के थे। पंजाब 
के मॉटगोमरी जिले में हरप्पा नाम की जगह पर भी खुदाई हुई थी जिसमें इसो तरह की चोज़े मिली हैं । 
इसलिये या तो एक ही तरह के लोग उन दोनों जगहों में रृते थे या दो भिन्न भिन्‍न जाति के लोग 
रहते थे जो आपप में व्यापार के कारण एक दूसरे से बहुत कुछ मिल-जुल गये थे । इनकी सभ्यता 
का पता सुन्दर महल, मन्दिर ल्लानागार और बहुत सो कारीगरी कौ चीज़ों से कमता है। इनका पहिनावा, 
चाल-ढठाल और रद्दन-सहन इनकी उप सभ्यता के द्योतक हैं। मोहरों पर लिखे अक्षर यह बतलाते हैं कि 
वे लोग पह़ लिख भी सकते थे। वे अक्षर अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। बड़े बड़े विद्वानों का 
कहना है कि मोहनजेोंदारों के लोग इसा से तीन हज़ार वर्ष पहठ़े के होंगे। यदि मोहनजोदारो में 
और खुदाई की जाय तो शायद ६-३ हज़ार वर्ष पहले के लोगों का भी हाल चाल मिल सकेगा । 


"++म्यामपम्मभाइकयुकने, 0>4॥५ शकपीाया >्प्पही-भन---पपप 


घाण का जीवन-वृत्तान्त 
श्री सूयनारायण चोधरी एम० ए० 


वात्ययायन-वंश भागीरथों के अ्रवाद के समान पावन थां। उस वंश में असाधारण द्विज 
हुए थे। वे कवि वक्ता और गह-मुनी थे। नम्न नेष्टिक दया्स्‍ध और क्षमाणोल थे। गन्ना और 
शोण के सह्म से बहुत दव्खिन की ओर तथा शोण से कुछ ही पूरब की ओर प्रीतिकूट नामक स्थान 
पर वे रहते थे। प्रसत्रों की परम्परा से उस वंश का अनवरत विकाश हुआ था। छत्बीं सही के अन्त में 
भथवा सातवों के आरम्भ में उप्ती वंश में बाण का जन्म हुआ था। उसका बंश-इक्ष यों है :-- 


| 
कुबेर ( बहुत पीढ़ियों के बाद हुआ था ) ४ 
"")रयथपिपपिप/शण+ पथ पिपभतहपतपथयाा: मिनरल ज हे 
अच्युत ईशान द्दर पाशुपत 


थंपति 


ञ्‌ 


| 
है ही आस | हक । | | | | 
हँस शुति कवि धर्म जातवेदस्‌ न व्यस अहिदत्त विश्वरूप 





बाण 


बाण के पिता का नाम चित्रभानु था और माता का राजदेवी । पुत्र के बाल-क्ाल में ही माता का 
देहान्त द्वो गया था। पिता को पुत्र से बड़ा स्नेह था और उसी ने भाता का काम क्िया। बाण की 
उपनयन-आदि कियायें की गई और अत्पायु में ही वह ल्लातक हुआ। चौदह वर्ष की आयु से भौ 
कुछ पहले हो उसका पिता भी अकाल ही अस्त हो गया। पिता की मृत्यु पर उसे बढ़ा शोक हुआ । 
दिन-रात जलते हृदय से वह कुछ दिनों तक घर ही में रहा । 

धीरे धीरे शोक बिरल होने पर वह कुछ कुछ उच्छु खल हो गया। शिश्ु-सुलम चपलताएँ 
करता हुआ वह अ्मरण-शोल हो गया। समान आयु के इसके मित्र और सहायक थे। चन्द्रसेव और 
मातृषेण नामक दो वर्णशहुर भाई, ईशान नामक भाषा-कवि, रद्र और नारायण नाम के दो प्रणयी, वारबाण 
और वासबाण नाम के दो विद्वान, वेणीभारत नामक वर्ण-ऋवि, वायुविकार नामक प्राकृत-कवि, अनहभाण 
और सूचीबाण नाम के दो चरण, चकवाकिझा नाम को काषाय बृ्र धारण करने वालो बूढ़ी विधवा, 
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मयूरक नामक विष-बथ, वण्डक नामर तमोली, मन्दारक नामक वैध-पुत्र, सुदृष्टि नामक पुस्तक-बाचक, 
वामोकर नामक सुनार, सिन्धुषेण नामक सुनारों छा अध्यक्ष, गोविन्दक नामक लेखक, वीरवर्मा नामक 
चित्रकार, कुमारदत नामक लिपिकार, जीमूत नामक सृदक्ष बजाने वाला, सोमिल और प्रहादित्य नाम के 
दो गायक, कुरं गिका नाम की सेविका, मधुकर और पारावत नाम के दो वंशी बजाने वाले, ददु रक नाम 
का संगीत-शासत्र का उपाध्याय, केरलिका नामक संवाहिका (पर आदि मलने वालो ), ताण्डविक नाम 
युवा नतेक, आखण्डल नामक जुआड़ी, भीमक नामक धूते (जुआड़ो ), शिसण्डक नामक युवा अभिनेता, 
हरिणिका नाम को नतेकी, सुमति नामक पाराशरी भिछु, वीरदेव नामक क्षपणक, जयसेन नामक कथक, 
वकंघोण नामक दोव, कराल नामऋ मत्र-साधक, लोहिताक्ष नामक धातुवाद का ज्ञाता, विह्यम नामक 
रासायनिक, दामोदर नामक कुम्दार, चकोराक्ष वामक ऐन्द्रजालिक, ताम्रचूड़ नामक परिताजक,--श्न तथा 
अन्य अनुगामियों के साथ, देशान्तर देखने के प्रबल कुतूहल से, पूबजों से प्राप्त सम्पत्ति एवं अटूट विद्या- 
क्रम के रहने पर भी वहू घर से चल पड़ा और बड़ों के उपहास का पात्र बना । 

उसने उदार व्यवहार से मनोहर राज-कुलों को देखा, विद्या से चमकते गुरु-कुलों का सेवन 
किया, अमूल्य आलाप करने वाले गुणियाँ की सभाओं में उपस्थित हुआ, विद्वानों कौ मण्डलियों में 
गोते लूगाये । फिर बहुत समय के बाद अपनी जन्म-भूमि को लौट गया । चिर्काल के बाद बाण को देख 
कर उसके बन्धुओं का हृदय स्नेह से भर गया और उन्हों ने उसका यथोचित आदर किया । बाण को 
बढ़ा आनन्द हुआ। 

एक दिन सम्राद दर्ष के भाई कृष्ण के यहां से मेखलक नामक विध्स्त दूत पत्र ले कर बाण 
के धर आया। उस पत्र का धार यह था 7-- मिखलक से सदेश जान कर आप-सरीखे बुद्धिमानो को 
फल के बाधक विलम्ब को पास न फटकने देना चाहिए ।” तब परिजनों को इटाकर उसने मेखलक से 
कृष्ण का संदेश पूछा । संदेश का मुख्य अश यों है ;:--“जिस तरह चन्द्र दूरस्थ कुमुदालय के प्रति 
बिना कारण ही क्षिग्प होता है, उसी तरह दूरस्थ आपके प्रति, मानो समीपस्थ बन्धु के प्रति मेरा हृदय 
क्िग्प हो रहा है। आप का वित्त शिशु-सुलभ चपलताओं से पारएमुख नहों था, इस लिये किसी असहन 
शील व्यक्ति ने चक्रवर्ती हर्ष से कुछ अनुचित बात कह दी थी । दुजेनों ने भांति भांति से इन्हें आपके विरुद्ध 
किया। किन्तु सत्य को खोजने वाले हम लोगों ने आपको दृरस्थ होने पर भी प्रत्यक्ष की तरह जान 
लिया और सम्राट्‌ से निवेदन किया :--“प्रायः प्रथम वयस में सभी कोई चपलताएँ करने का अपराधी 
होता है।” यह बात खामी ने माच लो। अतः आप अविलम्ब राज-कुल में आबें। आपको न॑ 
तो सेवा की विषमता से विषाद ही होना चाहिए और न सम्राद के समीप आने का भय ही होना चाहिए । 
ये खामी अमृतमय हैं। ये अहृद्भार से सर्वथा रहित हैं। ये साधुओं को रन सममते हैं, न कि पत्थर 
के टुकड़ों को । ये भोत्ती के समान सफेद भु॒णों को सिंगार सममभते हैं, न कि गहनों के बोसों को । 
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इनकी आत्मा मित्रों के उपकार के लिए है। इनको प्रभुता सत्मों की भलाई के लिए है। हनकी पिता 
पण्डितों के उपकार के लिए है। इनकी लक्ष्मो बन्धुओं को भलाई के लिए है। इनका ऐश्वर्य दुःखियों 
के उपकार के लिए है। इनका सस्त द्विजों की भलाई के लिए है ।” 

मेखलक के चढ़े जाने पर वह सोचने छगा-- क्या कहूं । राजा ने मुझे कुछ और ही 
खमम लिया है। अकारण बन्घु कृष्ण ने इस तरह का सदेश भेजा है। और, सेवा कष्ट-दायक है। 
दासत्व विषम है। महान राज-कुल अति गम्भीर है। वहां पूर्वजों से आई मेरी प्रीति नहीं है और 
त बंश-परम्परा से आई पहुंच ही है। न ऐसा कोई उपकार है, जिसके स्मरण से अनुपह हो सकता 
है; और व बचपन की सेवा ही है, जिसके कारण स्नेह हो सकता है। न ऐसा ज्ञान है, जिसके 
आदान-प्ररान का प्लोभत हो सकता है। न अतिशय त्रिया है, जिसके कारण उल्कष्ठा हो सकती है । 
न सुन्दर आकृति है, जिसके कारण आदर हो सकता है। न तो सेवा के अनुकूल वाणी-कौशल दी है । 
नतो विद्वानों की सभा के योग्य चतुरता है। किन्तु जाऊगा अवश्य ।” इस तरह सोच कर उसने 
सम्राट के समीप जाने का निश्चय किया । पु 

दूसरे दिन उठ, सबरे ही नहा कर उराने प्रस्थान के उपयुक्त बेदिक सूक्त और मंत्र बार बार 
पढ़ा । दूध से नहला कर, फूल धूप गध आदि से उसने देवों के देव शिव की पूजा की। द्विजों को 
यवाशाक्ति घन दिया। उसने एक श्रे४ गाय की प्ररक्षिणा की । उजठे लेप, उजली माझा तथा उजसजे बस्तर 
से अपने को भूषित क्रिया । उसने गिरिक्रणिका-फूलों से अपने कानो को अलठ कृत किया । शिखा में 
सरसो के कुछ दाने रख लिये। माता के सदृश, स्नेह रो आए हृदय वाली, खेत-वसना, पिता की 
छोटो बहन मालतो ने यात्रा के समय किये जाने वाले सभी मंगल कार्य किये। गुलजनों से आशीर्वाद 
पाकर बह प्रीतिकूट से निक्कत गया। पहले दिन चण्डिका-कातत पार कर वह मलकूट नामक गांव में 
गया । वहां जगत्पति नामक भाई और मित्र ने उसक्रा सककार किया । दृस्तरे दिन भागीरथी नदी पार 
कर, उसने यश्यिहक नामक जगली गांव में रात बिताई। तोसरे दिन बह शिविर पहुंचा, जो मणितार 
नगर के निकट अजिखती नदी के किनारे बनाया गया था। वह राज-भवन से कुछ हो दूर पर 
ठहर गया । 

ज्ञान भोजन और विश्राम के बाद मेखलक के साथ वह राज-द्वार गया, जो हाथियों से श्यामल 
दो रहा था, ऊटो से भरा हो रहा था, आतपत्रों से खेत हो रहा था, तथा चामरो' से दोलायमान 
हो झा था। वहां पराजित सामन्तगण ल!ज से मानो अपने अंगों में घुसे जा रहे थे। नाना देशों 
के भूपाल वहां आये हुए थे, जो सप्ताट के दहन के समय की प्रतोक्षा कर रहे थे। वहां जैन, आहत, 
शैब, पाराशरी भिक्ठ और प्रह्मचारी एक्ान्त में बैठे हुए थे। वहां सभी देशों के निवासी और स्लेच्छ- 
जातियों के लोग बतेमान थे। जन्य सभी दंशों से आये हुए राजदूत वहां उपस्थित थे। रशाज-द्वार 
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को देखकर वद्द बड़ा विस्मिन हुआ । कुछ दर के बाद अन्इर से आये पारियात्र नामक द्वारपाल के बताये 
रास्ते से बद्द कुछ भीतर की ओर गया, जहां उसने वनायु, आर, कम्बोज, भर्धाज, सिने और फारस 
के अरबों से भूषित एक अभ्च-शाला दंखी । कुछ और भोतर जा कर उसने सम्राट के प्रिय ह्वाथी दर्पशात 
को देखा । तब दजारों भूपालो से भरे तीन आंगन पार कर चौथे में उसने चक्रतती दृर्ष को देखा । 

निकट आकर उसने खरित दाब्द का उय्रारण क्रिया । राजा ने उसे देख गम्भीर खर से 
पूछा--क्षया यद्दो वह बाण है! द्वारपाऊ ने निवेदन क्रिया--“देव की जैसी आज्ञा हो, यह वही है ।” 
राजा ने समीप बंठे हुए मालव-राज के पुत्र से कह्दा--यह महान्‌ भुजज़ है ।” राजा का वचन नहों 
सममक कर वह चुप रहा। और राज-लाक भी मूक रहा । एक क्षण के बाद बाण ने निवेदन क्रिया-- 
“देव, आप क्यो ऐसी आज्ञा द रहे हैँ? जान पढ़ता है जसे आप सत्य को नहों जानते हैं, मुझ पर 
विधास नहीं कर रहे हैं, पर-वश हैं, लोक-श्त्तान्त से अनभिज्ञ हैं। लोगो का खभाव और प्रवाद 
स्व्रेच्छाचारों ओर वित्ित्र होते हैं ; किन्तु बड़ी को तो सत्य को देखना चाहिए। आप मुझे साधारण 
आदमी ॥ तरह अन्यथा नहीं समझे । में ब्राद्मग है और सोम-पान करने वाठे वात्स्यायनो के व में 
उत्पन्न हुआ हूँ । मेरे उपनयन-आददि सस्कार उचिद समग्र पर किये गये हैं | में ने भज्ञों सहित बेद अच्छी 
तरह पढ़ा है ओर यव्राशक्ति शात्र सूना है। विवाह के समय से में गृहस्थ हूं । मेरो क्या भुजश्नता है ? 
दोनो छोड़ के अविद्ध चपलतालो' से भेग शैशव झत्य नहों था; इतना में मानता हूँ । इसके 
छिये मेरा हृदय पश्चाताप सा कर रहा ऐ। किल्तु इस समय सम्राट के शासन में कोन व्यक्ति अविनय 
का अभिनय करने की मत से भी कयना कर सकता है ! मनुष्यों को बात तो दूर रहे । आप के प्रभाव 
से भौरे भी मानों भीत द्वो मवु पीते हैं। चक्रवाक भी प्रियाओं छी अतिशय आसक्ति से लूजित होते 
हैं। बन्दर भी मानों चक्तित है| चालताएं करते हैं। हिंसक पशु भो मानो सदय द्वो मांस खाते हैं । 
समय पाकर खामी स्वय द्वो मुसे जान जायेंगे ।” इतना कह वह चुप हो गया । राजा भी “हम छोगो' 
ने ऐसा सुना था” कह चुत हो गपा। उसने सभाषण आसत-दान आर वाह्य सत्कारों' से उसे अनुगृह्दोत 
नहों किया ; किन्तु स्नेह-मरे दृष्टिगातों से आस्तरिक् प्रीति प्राठ की । अस्तामिलाषी सूत्र के नीचे उतरने 
पर राज-छोक को विसजित कर उसने भीतर प्रवेश किया । बाण भी*निकल कर अपने निवास-स्थान पर 
चला गया । 

उसने मन में सोचा--दिव हे भो अति उदार हैं, जो बाव्यावस्था की मेरी अनेक चपलताओं' 
से कुपित होने पर भी मन हो मन मुझ से स्नेह करते हैं। यहि में उनको आंखो' का कांदा होता, तो 
वह मुझे दर्शन देने की करता नहीं करते । वह चाहते हैं कि में गुणवान्‌ होऊ । पिक्कार दै मुझे जिसका 
मन अपने ही दोष से अन्धा हो गया है और जो वाह्य अनादर से दुःखी द्वो इस प्रकार के गुणवान्‌ राजा के 
प्रति तह तरह की चिन्ताएँ कर रद्दा है। अब सभी प्रकार से वेसा हो करहूगा, जिससे समय पाकर 
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ये मुझे ठीक ठीक जान लछंगे।” ऐसा निश्चय कर, दूसरे दिन शिविर से निकल कर वह मित्रों और 
बन्घचुओ के घर चडा गया। वहां वह तब तक रहा, जब राजा खयं ही इसके सखमाव को जान कर प्रसन 
हुआ। फ़िर भी उसने राज-भवन में प्रतेश क्रिया। राजा ने उसे सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन, परिहास 
और प्रभाव की पराकाओ पर पहुंचा दिया । 

अनन्तर, शर्समय के आरम्भ होने पर, जब आकाश घुली तलवार की तरह निर्मल हो जाता 
है, और हृद्धबनुष तथा विध त-मालायें तह हो जातो हैं, बाण बन्चुओ को द॑ खने के लिए अपनी जन्म-भूमि 
को लौट आया। राजा के समीप बेत के आसन पर बेठने वाले बाण को देख उसके बन्धुगण परम प्रसल 
हुए। गगाति, अधितति, तारापति और झ्यामलू नाम के चचेरे भाइयों ने बाण से दषंचरित सुनने की 
इत्छा प्राट क्री । किन्तु सौ पुषो की आयु से भो हर्षवरित का अविकठ वर्गेन सभव नहीं देख, वह 
एक ही अश का वगन करने को अछजुत हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उसने सभी बन्धुओ' के सामने 
दर्ष वरित कहना आरम्भ किया और लानसग छः अध्यायों में पूरे सहते हओ के कतिपय कामों का 
उसने वर्णन किया । के 

दन के इन कतिपय कायों का वर्गेव वाग-कंत हृ्षेचरित नामक ग्रन्थ में है। इसमें कुछ आठ 
अध्याय हैं। पहले कई अध्यायों में लेखक ने अरनों आत्म-ऋथा लिखी है। इसी के आधार पर इस 
निबन्ध का ऊपरी अंश तयार किया गया है । 

कादम्बरी नामक प्रसिद्द कथा-अन्य सप्रप्त काने के पूत्र ही बाण स्वॉय हो गया। उसके 
विद्वात पुत्र ने उम्त अबूते कया को पू्ठ क्ितश। कराइम्बरी के उत्तरभाग की भूमिका में उसने 
कहा है :-- 


याते दिव पितरि तदचसेव साथ 
विच्छेदमाप भुवि यरतु कथा-प्रबन्धः । 
दुःख सतां तश्समा प्िक्ोत बिलोक्य 
प्रार्ध एव स मया न कवित्व-दर्पात्‌ ॥ 


( पिता के खीय होने पर उनको बागी के साथ ही ए्वों पर कया का जो क्रप्त 5.2 गया, उसकी असमाप्ति 
से होने वठे सजतो के दुःख को हो देख मेंते इते आएम्म किया है, न कि कविल के गये से । ) दिवंगत 
फ्ता को श्रद्धाअलि अप्ति करते हुए पुत्र ने कहा है :-- 


आय॑ यमचेति गृहे एह एवं लोकः 
पुष्येः कृत्य यत एवं ममात्मलाभः । 
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सुष्जैव येन व कश्रेयमनन्यशवया 
वागोश्वर पितरमेव तमानतेस्मि ॥ 


( जिन आये की लोग घर घर पूजा करते हैं, पुण्यो के ही कारण जिनका में पुत्र हुआ हूँ, और जिन्‍्हों ने 
इस अनन्यशक्या अर्थात्‌ दूसरों से न हो सकने योग्य कथा की सश्टि की है, उन वागीशर पिता को में प्रणाम 
करता हूं । ) बाण की झुत्यु के बाद हो उसकी जो कोति-बन्द्रिका घर घर फैल गई, वह क्षग-भगुर 
नेंद्-ों थी। वह दिन दिन बढती ही गई और आज तो बह एथ्वी के एक बड़े भाग में व्याप्त है ! 


अश्विन ओर महादेत्री 
डा० ए० बरड ल कीथ 


एशिया के प्राचीन धर्म और प्रो० ज़िकसकी३ (?]0 शिशए्प5४)) के सिद्धान्त की 
सहायता से वदिक धर्म पर हम प्रकाश डालने की चेटा का सकते हैं। अबेस्ता को अनाहित देवी ह/थ में 
कुछ छोटे छोटे डंडों की बोक से अंकित की गई हैं । प्रो० ज़िलस्को ने अदिति में भी महादेवी का आदशे 
पाया है। रोम और यूनार (/ भीस ) में महादेवी का टडे से सारना या बेत से पीठना भो शाख्रानुयायी 
समझा जाता था। अथबबेद में अश्िति को मधुकशा' कहा गया है--अर्थात्‌ वह देवों जिनका कोड़ा 
दहद है। वास्तव में डडे मारकरश या दो चार हाथ कोड़े से बरसाने पर जानबरों में फिर से काम 
करने की शक्ति पेदा हो जाती है। अड़ियल घोड़े को दो चार चायुक पड़ते ही वह सीधा सरपट लेने 
लगता है। इसीते हम समफक्त सकते हैं कि भारतवष्त में मद्दादेवों के कर-क्रमलों में कोड़ा क्यों अंकित 
रहता है और ईरान, यूनान और इटाली में वे डडों से सुमज्ञत क्‍यों रहती हैं। यदि अधर्ववेद 
में मदहादेवी का फोड़ा शहद कहा गया है या शहद के साथ उस कोड़ की तुलना की गईं है तो इसका 
तातपये यद्दी है कि सब भोजनों का सार ( मधु या शहद ) ताकत देने वाला होता है। कोड़े और शहद 
का एक ही कारये हुआ करता है--ताकत बड़ाने को और पुनर्नोवन दान करने को क्षमता । इसील्यि 
उस समय कोड़े और शहद की कत्यता 'मधुकशा' में करना खाभाविक्त द्वी था । 
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क्या इसका कुछ प्रमाण है कि वेदिक आये अदिति को मधुकशा धारण की हुईं सोचा करते 
थे ? अथववेद का मधुदेवयां आधिनम मंत्र उस कोड़े का महत्व बतलाता है३। अथर्ववेद के मंत्रों 
के अनुसार वह फोड़ा आदित्यों कौ माता, वसुओं की कन्या, अमर होने का एक मात्र उपाय, सुनहरा और 
उससे घी टपक्ता हुआ कहा गया है। यह अदिति को मधुकशा कहने के बिलकुल विपरीत है और 
अवेस्ता के अनाहित और अदिति में भेद है । 

अदिति और मधुकशा में आपस में क्या सम्बन्ध है इसका कोई वैदिक प्रमाण नहीं है और 
इसलिये प्रो० ज़िल्स्ी का सिद्धान्त खीकार करना हमारे लिये कठिन हो पढ़ता है। इसके अलावा 
वास्तव में 'मधु' क्‍या है? अदिति की बात छोड़ दीजिये, अश्विनों का इससे क्या सम्पर्क है ? खमावतः 
इसका अर्थ ओस8 ही होगा जिससे कि इन देवियों का कुछ नाता अवश्य है । 

इसके अलावा अदिति और अश्विन एक्क ही प्रकार की देवियां कहदी गई हैं । लेकिन बेद के 
अनुसार इसकी कोई भित्ति नहों दोौख पड़ती । अदिति का अथिनों के साथ थोड़ा सा ही सम्पर्क है । 
उनका विशेष गुण५ यह है कि वे आदिलों की माता हैं भौर शारीएफि बलेशों और पापाचारों से हमें 
मुक्त करती हैं। अन्यान्य देव-देवियों की तरह वे उनकी पूजा करने वालों को, संतानों और जानवरों को 
आश्षीर्वाद नहों देती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अध्िनों के चरित्र की यदि हम जांच करे --यह कि 
उनका अदिति के साथ विशेष सम्बन्ध हे--तो यह बिलकुल मिथ्या प्रमाणित होता है । 

अदिति और अधिनों के सम्पर्क पर वेद में कुछ भी नहीं मिलता । हरुपा में एक मोहर 
मिली है उसमें एक खत्री का चित्र खिंचा हुआ है। उसकी बांई ओर दो जानवरों के चित्र मिलते हैं । 
सर जान माशरू६ का कहता है कि वह स्लरी-चित्र मैयादेतों को है; सर एसा कहा जा सकता है कि 
ऋउ्ेद-धर्म पर हरप्पा का कुछ प्रभाव पड़ा धा७ । 

फिर क्या अधिन अश्वदेवियां थीं १ प्रो० ज़िल्की का कहना है८ कि नासत्य' शब्द नो 
और सत्य! के थोग से बना हुआ है। यहां न! प्रत्यप्र है जैप्ता कि पतन और वह्ण में है। ये 
अनारय शब्द हैं और सत्य का अर्थ घोड़ा है जैसा कि आजकल 'मुडा? दाब्द 'सरम' है। ओ० साहब की 
राय अशतः ठीक मालूम पढ़ती है क्योंकि अशोक के 'सातियपुत' और 'सतकति' एक ही हैं, जिनका अर्थ 
अध्-पुत्र या धोड़े का लड़का है, थाने वह घोड़ा जिसकी आवश्यकता अश्वमेध में हुआ करती है और वह 

३ (जाधव एप, ाप्ठ0 , 5 (984), 422, 423, 

8४ (00९779८४४8, रि८!207 66५ ए€१६, 9). 209, 
४ [80060घ८)), ४९४७॥८ ॥(७॥0702ए7 9. 429. 
< भोहनजोदारों, १,६२,७०, पं 2 १९, १९ 
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उतवंत' से मिन्‍न हुआ करता है। लेकिन कुछ भी हो ये तक बिलकुल कल्पनामूलक और अविधास 
योग्य हैं। इसका कुछ भी प्रमाण नहों है कि किसी राजकुमार ने अपना जन्म अश्वमेघ में समपित घोड़े 
से कहा है। निःन्तान राजा पुत्र की अवस्य ही कामना किया करते थे और इसलिये उन्हें कई क्रियाएं 
करनी पढ़ती थीं, लेकिन घोड़े से कभी उनका पुत्र उत्पन्न नहीं होता था । 

तिस पर भो यदि हम यह विधवांस करें कि नासस ( न+सत्य ) अश्विन का अनाये रूपान्तर 
हैती भी अध्िन घोड़े या जानवरों की श्रेणी में नहों आ सकते। इसका हमारे पास कोई वैदिक 
प्रमाण नहीं है कि अधिव कौ लोग अध्वाकार में कल्पना किया करते थे या नहीं, यद्यपि ओत्डेनबर्ग९ 
(()6४7०८7९) ने यह कल्पना की थी कि ऐसा एक बार हुआ था। प्रो ज़िल्सकी के नासल 
से भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका अर्थ अभश्व सहित' हो सकता है और ब्रैदिक साहिल ने 
इसका तातलये रथ का अश्व' हो बतलाया है याने व अश्व जिन पर कि अश्विन विचरण किया करती थीं । जब 
हम भारतीय आयी का धोड़ों से क्या सम्बन्ध था इस पर विचार करते हैं तो यह आसानी से समर में 
आ जाता है कि अश्विन का अनाये नाम उस प्राचीन काल में क्रिस तरह पड़ा था। इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि अनाये नाम का प्रभाव आये अध्वित पर हतना गहरा पढ़ा था कि वह 'मितन्नी” तक पहुँच 
चुका था । 

इसके अतिरिक्त और एक तुलना पर विचार करना है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक 
काल में यह प्रथा थी #ि देवियों और उनकी सेविकाओं की कत्यना एक्र परवित्र-्क्ष से जिस पर कि दो 
पक्षी रहते थे, की जाती थी। इस विषय में नग्बेद, १०,११४,३ देखिये; यह मन्त्र सब देवताओं 
के लिये छागू हो सकता है। यहा चार केश-गुच्छ और दो पक्षियों के सहित एक कुमारी कौ बात 
मिलती है जिपमे कि बरंगेन३० (5९7४४ /272८) ने अश्विन का समावेश पाया है। लेकिन उतकी यह 
कह्पना भित्तिहीन है क्योंकि पाठ से अप्ति और सोम का अथ ही प्रकट होता है, अख्िनों का नहीं । 
उस कुमारी का तालये वेदी से हो सकता है। दूसरा 'होक भी उसी तरह की पहेलो सा है। उस शछोक 
को संख्या १,१६४,२० है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक दृक्ष पर दो पक्षियां हैं, उनमें से एक मीठे 
गूलर खा रह्दा है और दूसरा बठे हुए सोच रहा है। यहां अश्विनों को कत्पना करना सूखंता-मात्र है । 
इस कल्पना की एक और दूसरी ऋत्यना भी सहायता नहीं करती, वह यद्द है कि सिंधु तट की एक मोहर 
में एक पवित्र बक्ष अंकित किया हुआ है और वह सॉंग वाले सिरों से युक्त दै।9। बह चाहे ऐसा हो 
था न हो उसका कुछ भी प्रकाश ऋग्वेद पर नहों पड़ता । 
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२६० प्राचीन भारत. प्रथम बे, चोयी संख्या: 


प्रो० ज़िलस्की ने यह दिखलाने की चेट्टा की है कि सीरिया की तरह वैदिक परम में भी 
मद्दादेवी की परिकत्पना सूर्य में की गई है अथवा भह्दादेवी का सूर्य में रुपान्तर हुआ है। सीरिया 
की बात पर सिरपरी करने की आवश्यकता नहों है, ठेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया गया है महादेवी और 
सूर्य का सम्मिश्रण करना व्यर्थ है। वहां तो सूर्य महादेवी से बढ़ जाते हैं जो कि प्रारम्भ में सूर्यमंहल 
की सहायता करती हैं। बेद में 'सूर्र/ और अधिनों का सम्बन्ध पाया जाता है जो कि आरम्भ में उसके 
पति के रूप में सामने आते हैं और बाद में१९ सोम और सर्या' की शादी की बरात में भाग छेते हैं । 
वैदिक साहिद में सूर्य की अश्विन पर कोई प्रधानता नहों दीख पढ़तो वह उनकी सहधमिनी है । वह सूर्य 
की माता नहों है और न अखिन उसको सहायता करते हैं। उसका उनसे यही नाता है. कि रोशनी हे 
उनका सम्बन्ध चना हुआ है। उनका रथ हिरण्यवच या सूर्यलच कहां गया है क्योंकि उस रथ में 
उसका भी एक स्थान है । 

इसलिये एसा कहा जा सकता है कि मद्दादेवी और उनकी सेविकाओं में वैदिक अदिति और 
अख़िनों का आदर्श पाना कठिन है। इन देवियों को उत्पत्ति पर भो वुछ कह बठनों ठीक न द्ोगा। 
बेदिक साहित्य में भी अखिनों के लिये अत्वथ' शब्द का प्रयोग नहों हुआ है। यारक ने भी उनकी 
उत्पत्ति अज्ाकार१३ में नहीं कहा है और “निरक्त-कथा” के वारे में भी ऋग्वेद में कुछ नहीं 
मिलता । 

अदिति और अश्विन दोनों आये-नाम हैं। ईरान की महादेवी के कई नाम हैं---अनैतिस, 
अनाहित या अनाहीद और प्रो० ज़िल्की ने उन्हीं नामों के अनुसार अदिति पर भी प्रकाश ढाला है । 
इसी प्रकार पेलेस्टाइन की अनत, सीरिया और एशिया माइनर (557:9 87वें 3७9 ४007) की 
ननह या नना या तनहस देवियों के नामों पर भी उन्होंने हमारा ध्यान आइृष्ट किया है। उनका कहना 
है कि आस्ट्रो-एशियाटिक-समुदाय (४५६70-/59770 (>700) में ४” और "न' के बीच में 
एक ध्वनि है और उस समुदाय की भाषाओं का आयो के पहले की भाषाओं में एक गहरा प्रभाव पढ़ा था 
इसलिये सुमेरियन भाषाओं पर उसका प्रभाव पाया जाना कुछ आश्रय की बात नहों है। तन या 'कनह' 
सेमिटिक भाषाओं से ईरान में---और वहां से वैदिक भाषाओं में आने पर क्रमशः अनेतिस और अदिति झे 
गया होगा, और इन शब्दों में ति' सत्री-लिंग वावचक है। श्रो० साहब का यह भी कहता है कि डे! 
घ्यनि आयों के पहले की है और उसके अनुनासिक को हटाकर वह भारतोय-आर्य-भाषाओं में व्यंजद 
बना लिया गया था और सयुक्तखर ( ])707!0725) 'इ! में परिणत हो गया था। कुछ भी हो ओ* 
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साहब का ऐसा कहना बहुत कुछ जिसकी राठी उसकी भैंस सरीखे मालूम पढ़ता है--क्योंकि यह जबरदस्ती 
से कट्दा हुआ है जब कि अदिति” शब्द को सममाने के टिये और दूसरा कोई चारा न रह गया था । 
प्रो० ज़िल्की ने यह बतलाया है कि अदिति का दूसरे देवताओं से यह पार्थक्य है कि उनको ( अदिति ) 
क्षमता अध्वितीय है और ने उन सबों से महान्‌ हैं जहां कि देवताओं को क्षमता सीमित है और ने वेवल 
अन्यान्य देवियों पे क्षमताशाली हैं। लेकिन जैसा कि प्रो० मंकडोनेल (!2707. ४०९०१०४थ;, ने 
कहां है कि उपयुक्त कथन वेद-संगत नहीं है। उनका कहना है कि अदितेः पुत्राः से सम्भवतः अदिति 
कौ उसपसक्ति हुई है जैसा कि इन्द्र की माता 'शवसो” कही जाती हैं क्योंकि वे शवसः के पुत्र हैं और उनकी 
स्री सी हैं क्योंकि वे शवीपतिः कहे जाते हैं। थदि इसे हम विश्वास न करें तो ऋवेद ( १,८९,१० ) 
में बंगित छोक को हमें अवश्य दी खीकार <रना चाहिये जिपमें लिखा है कि अदिति खर्ग हैं, वायु मंडल 
हैं; यद्दी नहीं वे माता, पिता और पुत्र भो हैं; अदिति में ही सव देवताओं और पांच जातियों का 
समावेश है, आज तक इस निखिल भू-लोक में जो कुछ भी उतन्न हुआ है या भविष्य में जिसकी उत्पत्ति 
होगी उन सबका समावेश अदिति में हो है । 


अनुवादक--- 
प्रफूल कुमार मुंकजी । 


माधकरो 


च्् 


भिक्षु श्रीमत॒वामी श्री शंकर तीथे जी महाराज 
( गत अडु के बाद ) 


उ*कार का एक पाद जान लेना चाहिये। पाद हो मात्राएं हैं इसमें सन्देह नहों। 
3>कार का' एक एक पाद जान कर किसी बात की.चिन्ता न करनी चाहिये । प्रणव में चित लगाना चाहिये । 
प्रणण' निर्भय ब्रह्म है। जो मनुष्य प्रणब के ध्यान में नित्य लगा रहता है उसको कमो भय नहीं होता । 
प्रणव द्वी सब का आदि, मध्य.तथा अन्त है। इस प्रणव को जानने से आनन्द प्राप्त होता है। श्रणव 
को सब के हृदय में स्थित ईश्वर जानना चाहिये । प्रणव सवव्यापी है ऐसा जानकर पण्डित को सोचना नहीँ 
पढ्ता है। अमात्र, अनन्तमात्र, अद्वत तथा परमानन्दरूप प्रणव को जो जानता ई वह साक्षात्‌ 
मुनि है, साधारण मनुष्य नहों । 

१५। ओमिति परबह्मगः सर्वोत्तम ना|माम्ति। अस्पेव प्रणव इति च्‌ संज्ञा विद्यते। 
प्रकषण स्तूमते परमात्मानेनेति प्रणवः। यस्मादोंकारादेव सत्र अजायन्त 3“कार एवान्ते लीयन्ते अतो 
मंत्राणामादावन्ते चॉकारो नियुज्यते। अस्य जपरवैकाग्रतया शुद्धावस्थायां सद्ठिः कार्य!। अनेरकाक्षरेणै- 
बस्तुतः परमात्मा बहुभि्तामभिः स्तूमते । अक'रोकारमऋार श्वॉकारों भवति । [ पंचमहायज्ञविधिः ] 

3* यदद परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। इसी को प्रणव भी ऋदते हैं। जिससे परमात्मा की 
स्तुति द्वोह्ी है उसे प्रणण कहते हैं। क्योंकि 3“कार ही से सब उतन्न होते हैं तथा अन्त में 
उ*क्वार दो में सब लीन दो जाते है । इसलिये मत्रों के आदि तथा अन्त में 3“कार लगाया जाता है । 
सजनों को. इसका जप एकाग्र चित्त होकर शुद्ध अवस्था में करना चाहिये) उसी एक अक्षर से प्रस्मांत्मा की 
स्तुति करने से कई नामों से स्तुति हो जाती है। अ-उ-म्र्‌ इन तीन अक्षरों से मिल कर 3“कार बनता है । 

१६। सर्वे बेदा यपरमामनन्ति तले पद सम्रहेग त्रवीमि ओमियेतत्‌ । [ कखब्ीश्र तिः | 

कम, उपासना तथा ज्ञानकाण्डमय ऋगणादि सव वेद जिस पद को मानते हैं वह पद तुम्तपे 
संक्षेप में कहता हूं, वह “3£” है। 


२--गायत्री | 


१। गायब्यस्‍्येकदों द्विपदी त्रिपदी चमुष्मद्पदरसि नद्दि पथसे। नमस्ते तुरीयाय दर्शयाय 
पदाय परोरणरेध्सावदो मा प्रयतू। [ 'हुदा० उप० अ० ५ ब्रा० १४ क्॑० ७] 


वैज्ञाखं, १९९८ ] माधुकरी २२३ 


अहो गायत्री | एथ्वी, आकाश तथा खगे ये तीन लोक रूप एक चरण से तू एकपदी है 
( भूमिः, अन्तरिक्ष, यौः ये आठ अक्षर हैं। गायत्री का पहला पद आठ अक्षरों का है। ) ऋक यजुः साम 
तीन बेदरूप चरण से तू द्विपदी है ( ऋचः, यजू षि, सामानि ये आठ5 अक्षर हैं। गायत्री दूसरा पद इन 
आठ अक्षरों का खरूप है )। प्राण, अपान, व्यान रूप तृतीय चाण से तू त्रिपरी है। सूर्यमण्डल के 
मध्य में पुएष रूप चतुर्थ चरण से तू चतुष्पदों है। क्योंकि पूर्वोक्त चार उपासक पदों से हौ तू मिल सकती 
है जयथा नहीं, इस कारण तू पदरहित है। तेरे दर्शन के योग्य रज से परे वर्तमान अर्थात्‌ 
शुद्ध सत्तस्तहूप तभा ब्रह्मा, विष्णु तथा शित्र से मिन्‍न अर्वात्‌ पर्नझलहय चतुर्थ पर के निमितत अथवा 
कारण रूप तीन उपाधि रहित ईश पर के निमित्त नमस्कार है। जिस नमस्कार से तुमको प्राप्त करने में 
विप्न करने वाला पाप अपने अभिप्नाय को ( अर्थात्‌ तुमे प्राप्त करने में विन्न करने को ) प्राप्त न हो 
अर्थात्‌ में परत्रह्म रूप तुझे प्राप्त कह । 


५२। इंद समस्त श्र तिभिगगयत्री चेव्युदाहता 
विधिनेवा+्यसेद्यावत्त रीय परम पदम्‌ ॥ 
भूरियादि त्रिभ्िमन्त्रजप्या गायत्यनारतम्‌ । 
तस्य प्रथमपादेन भूभवः खजगतृत्रयम्‌ ॥ 
व्याप्य द्वितीय पादेन वेदानां त्रितव तथा! 
सृतीयेब मनु पादेन प्राण व्यानमगवकम्‌ ॥ 
व्याप्त चठुभगादेन परम रविमण्डलम । 
क्रमेणानेन संक्रान्तं यथा व्याप्तमिद जगत्‌॥ 
गायत्री सबवेदानां माता साक्षाद्‌ द्विजाश्या । 
तामेव प्रजपेदूभक्‍्सा ध्यायेव सतत द्विजः ॥ 
दुष्प्रतिग्रहदुर्भ्य रुपांहोभ्यो5निश द्विजम्‌ ) 
गायन्त ब्रायते यस्माद्‌ गायत्रीति स्वृता ततः ॥ 
प्राणा सया इति प्रोक्ता लायते तानथ पिवा । 
गायत्रीति भवेन्नाम केवल त्रायतीति वा ॥ 
शात्वा पदानि श्र लाथ तुरीय॑ पादमव्ययम्‌ । 
ब्रढ्मणा याति तत्साम्यं पद शात्वा ठुरीयकम्‌ ॥ 
था गायत्री त्रिवरणा सा त्रिमूतिस्सरूपिणी । 
उपास्यानन्तरं विभ्रद्विसन्ध्यासु भिमूत्तिषु ॥ 


५१५४ प्राचीन भारत... प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


तठुरीयपादमेतस्या ज्ञाला चोपास्तिमाचरेतू । 
सरक्षपूर्णा प्रथिवों गृहन्नो दोषभाग भवेत्‌ ॥ [ भद्धाजस्मृतिः ] 
सारे संसार में ईश्वर को श्र तियों ने गायत्री नाम से पुकारा है। ब्राह्मणों को यह उचित है 
कि तुरीय पद प्राप्त होने तक विधि के साथ ही इसका अभ्यास किया करें । भू! आदि तीन मन्‍्त्रों के सहित 
मायत्री का नित्य जप्र करना उचित है। उस गायत्री के प्रथम पाद से भूः भुवः खः ये तीन लोक व्याप्त हैं । 
द्वितोय पाद ते ऋक यजुः साम ये तीनों वेद व्याप्त हैं। तृतोय पाद से प्राण, व्यान तथा अपान व्यात्न 
हैं। चतुर्थ पाद से सर्वोत्तम सूर्यममण्डल व्याप्त दै। इस क्रम से यह गायत्री सपूर्ण जगत्‌ को व्याप्त 
करके स्ित है। सब वेदों को माता गायत्री ह्विजों को आश्रय देतो है। द्विज को उचित है कि उसी का 
लिल्य भलीभांति जप तथा ध्यान करे। क्योंकि वह गायत्री अपने भक्तों को झद्र आदि के प्रतिभइ तथा 
अभोज्य भोजन रूप पापों से बचातों है इसलिये उसका नाम “गायत्री” है, अथवा गय श्रा्णों को 
कहते हैं, उनको जो बचाती है, उसका नाम “गायत्री” है। अथवा रक्षा करती है केवल इसी अधथ से 
“गायत्री” नाम है। गायत्रो के तीन परों को जान कर तया नाशरहित चतुर्थ पर को सुन कर ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है। जिस गायत्रो के तीन चरण हैं उपकी तीन मूर्तियाँ हैं। ब्राह्मगों को उचित है कि 
तीनों सन्ध्याओं में तीन सूर्तियों से उसको उपासना करें । जो मलुष्य इस गायत्री के तुरीय पद को जान 
कर उपासना करता है, वह यय्रप्रि रनों से भरी हुई सारी प्रश्वी का भी प्रतिग्रह करे, तथापि दोष 
का भागी नहीं होता है । 
२३। प्रतिग्रहान्नशेषा ब पातऋ्रादुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते तस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ [ व्यासः ] 
प्रतिग्द तथा अभक्ष्य भक्षण के दोष से, पातक् तथा उपषातक से स्तुति करने वाले को वह 
बचाती है, इसी कारण उसको “गायत्री” कहते हैं । 
४। सर्वपां जपसक्तानामृचां च यजुबान्तथा । 
साक्वेकाक्षरादीनां गायत्री परमो जफ ॥ 
तस्याश्नैव तु उ>कारो प्रह्मगाय उपासितः । 
आख्यान्तु परम॑ जप्य॑ श्रेलोक्येषपि न बियते ॥ [ शहत्पाराशर संहिता ] 
ऋग्वेद, यजुत्रेंद तथा एकाक्षर आदि सामत्रेद के सब जप सूर्तों में से गायत्री का जप सबसे 
उत्तर है। उसमें भी कार, जिमक्रो उपासना ब्रह्मा ने की है वह श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में इन दोनों 
से और कोई उत्तम मन्त्र जपने के योग्य नहीं है । 
५। एतदक्षरमेनां च जपन्‌ व्याहतिपूर्षिकाम्‌ । 
सम्ध्ययोवेंदविद्िमों वेदपुण्येन बुज्यते ॥ [ महुः ] 


वैज्ञाख, १९९८ ] माधुकरी २२५ 
सहलकत्वस्वभ्यस्य वहिरेतत्‌ त्रिक द्विजः । 
मदतो5प्येनलो मासात्‌ त्वचेवादिविमुच्यते ॥ [ मनुः ] 
जो मनुष्य कार का तथा व्याइति सहित गायत्रो का जप कस्ता है उसको बेद पाठ का फल 
मिलता है । 
नगर अथवा गांव के बाइर एकान्त तथा पवित्र स्थान में जाकर इन तीनों को अर्थात्‌ प्रणव, 
व्याइति तथा गायत्री को माह भर जमपने से ब्राह्मग मद्दान्‌ पातक से भी ऐसा मुक्त हो जाता है 
जैसा कि सर्प अपनी केंचुली से । 
नांशयेजन्मजनितं पाप दशजपान्मनोः । 
पुराकृत शतजपाद गायश्यास्तु द्विजन्मनः ॥ 
कृत युगे5पि चेकस्मिन्‌ सहर्लण जपेन तु । 
सद्भक्या जप्तस्तस्माद्‌ गायत्रीं सवंदा जपेत्‌ु ॥ [ भरद्वाजः ] 
भक्ति सहित गायत्री मन्त्र के दस बार जप करने से इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो 
जाता है। सौ बार जप करने से पूर्व जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। एक सदृस्त जप 
करने से एक युग का पाप नष्ट हो जाता है । इस कारण गायत्री का सबेदा जप करना चाहिये । 
दशंसाइस्ममभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा ॥ [ लघु अत्रिसंद्दिता ] 
दस सहल्ल गायत्री का जप परम शोधन करने वाला होता है । 
सर्वेषां वेब पापानां सकरे समुपस्थिते । 
दः। साहलिकाभ्यासों ग्रायन््याः शोधन परम्‌ ॥ [ याज्ञवत्वयः गायत्री व्याख्या ] 
जब बहुत से पाप आकर एकत्र हो जावें तो दस सहस्ल गायत्री का जप सबसे अधिक शोधन 
करने वाला द्वोता है । 
६ । ब्रह्मणः प्रणवं कुर्या दा दावन्ते व्‌ सबंदा । 
सव॒त्यनोड कृत कर्म परस्ताव विशीयति॥ [ मनुः ] 
वेद के आदि तथा अन्त में सदा प्रणव लगाना चाहिये अन्यथा कर्म नष्ट दो जाता है । 
तदाद्य च तदन्तं च कुर्याट्रणवसंपुटम्‌ । 
आवमन्‍्तरक्षित कुर्यादति पाराशरों त्रवीत्‌ 0 [ शहत्पाराशरसंहिताम्‌ ] 
गायत्री को आदि अन्त में प्रणव से संपुट करना चाहिये। पारासर कहते हैं कि आदि तथा 
अन्त में गायत्री को प्रणव से रक्षित करना चाहिये । 


उ>कार' पूर्वमुचायं भूभु न सिथ की 
गायत्रों प्रणवश्षान्ते जप एवं हदादतेक॥र | ( योगीश्वरः ) | 






३९--७५ 


१२६ प्राचीन भारत [ अ्थम वर्ष, चोथी संख्या 


पहले 3>कार का उधारण कर तब भूभुंवः खः कष्ट, तब मायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणव 
लगाना चाहिये । इप् प्रकार जप किया जाता है । 
प्रणवो भूभु वश्स्वश्व॒ पुनः प्रणवसंयुतम्‌ । 
अन्त्योंकारसमायुक्त' मन्यन्ते कवयोषपरे ॥ [ इदत्ाराशरसंहिता ] 
किसी किसी आचार्य का यह मत है कि पहले प्रणव करना चाहिये, तब भूभु वः सम कह, पुनः 
प्रणव कहे, तब गायत्री पढ़ कर अन्त में प्रणण लगावे । 


३-सर्याघ्ये 


१। रक्षांसि हवा पुरोनुवाके तपोग्रमतहन्ति । तान्‌ प्रजापतिबरेणोपामन्त्रयत। तानि 
वरमशणीतादित्योनो योद्धा इति । तान्‌ भ्रजापतिख्रबीद्‌ू योधयध्वमिति । तस्मादुत्तिहन्तं हवा तानि रक्षांसि 
स्यादित्यं योधयन्ति यावदस्तमन्वगासानि हवा एतानि रक्षांसि गायत्र्यामिमन्त्रितिनाम्भसा शाम्यन्ति । तदुहवा 
एते त्रह्मवादिनः पूर्वाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्र्याभिमन्त्रिता आप ऊध्ब॑ विक्षिपन्ति । _ ता एता आपो वच्नौ- 
भूला तानि रक्षांसि मन्देद्ारुणे द्वीपे प्रक्षिपन्ति । यत्यदक्षिणं प्रकमन्ति तेन पाप्मानमवधुन्बन्ति । उद्धन्त- 
मस्त यान्तमादित्यममिध्याय' कु्वन्‌ ब्राह्मणो विद्वान सकल भद्रमरसुते । स वादिलयों ब्रह्म ति ब्रह्म॑व सन 
ब्रह्माप्येति य एवं वेद ॥ [ तैत्तिरीयारप्यकम्‌ प्रपाटक्त २ अध्याय २ ] 


सये को अध्ये देने की कथा । 
पूर्व काल में राक्षसों ने उम्र तप किया था। ब्रह्मा जो ने प्रसन्न द्वोकर उनसे कहा कि तुम वर 
मांगो । उन्होंने यह वर मांगा कि हम सूे के साथ युद्ध करे । ब्रह्मा जो ने उनसे कहा कि युद्ध करो । 
इस कारण राक्षस सुर्योदय से सूर्यास्त पय न्‍त सूर्य के साथ युद्ध करते रहे । वे राक्षस गायत्री से अमि- 
मन्त्रण किये हुये जल से श्ञान्त हुए। इस कारण ब्रह्मादी लोग पूर्वाभिमुख दोकर सन्ध्या करने में 
गायत्री से अभिमन्त्रि जल को ऊपर की ओर फेंके हैं। वह जल वज् के समान द्वोकर उन राझ्सों 
को मन्देदारुण नामक द्वीप में फेक देता है। ब्रह्ग्रदी लोग दाहिनी ओर जो परिक्रमा करते हैं उससे 
उनका पाप नष्ट हो जाता है। विद्वान्‌ ब्राह्मण उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य को स्तुति कर 
सब क॒त्याणों का भोग करता है। सूर्य दी अह्म है ऐसी भावना करने से ब्राह्मण त्रह्म को श्राप्त होता है । 
२। त्रिशकोगस्तु विश्याता मन्देद्दा नाम राक्षसाः । 
उद्यन्तं ते विवखन्तं वलादिच्छन्ति खादितुम ॥ 
दिने दिने सहर्ांशुरलध्ष्म स्तरमित्र तः । 
भानुद्दीनः इत्स्तूर्ण तद॒श्यवमिद्दागतः ॥ 


बेन्नास, १९९८ ] माधुकरी २२७ 


अतस्तस्य च तेषां तु हममृद् दा सुदारुणम्‌ । 
कि भविध्यति युद्ध इस्मिन्रित्यभूत्‌ सुरविस्मयः ॥ 
अएणत्य थे ये बाणा यदूवलन्ते विवसततः । 
विलध्ष्यास्ते निवतेन्ते भन्देह्दा नाम दर्शनात्‌ ॥ 
रवेरण्य शवोहमस्मायाता याताह्मशक्तितः । 
अप्राप्तावशरीराणां खामिन्येव लय गताः ॥ 
हेषाशन्दमकुर्वाणाः शफसफुटणवर्जिताः । 
स्त्धांगा निजेयाजाताः सूर्यश्यन्दलवाजिनः ॥ 
त॒तो देवगणाः सर्वे ऋषयश तपोधनाः । 
यत्सन्ध्यान्ते उपासीनाः प्रक्षिपन्ति जल॑ महत्‌ ॥ 
>>कारबह्मसयुक्त गायत्र्या चामिम त्रितम्‌ । 
दह्म॑ रंस्तेन ते दैद्या वन्नीमूतेत वारिणा ॥ .[ वृहत्पाराशरसहितायाम्‌ ] 
तोस करोड़ मन्देह नामक राक्षस हैं। उदय होते हुए सूर्य को वे सवश खाने की इच्छा 
करते हैं। वे अल्क्ष्य होकर दिन प्रति-दिन सूये के पीछे दौड़ते हैं। सूर्य के बलहोन होने के कारण उनके 
वश में हो गया। तब सूर्य का उन राक्षसों से बड़ा भारी युद्ध हुआ। देवताओं को इस बात की 
चिन्ता रही कि इस युद्ध का परिणांग क्या होगा। अह्ण तथा सूर्य नेजो बाण चलाये वे लौट 
जाते थ क्योंकि मन्देह राक्षत जो उनके रक्ष्य थे दिखलाई नहों देते थे। सूरे के किरणों का तेज भी 
उन राक्षसों को न पाने से पुनः सूर्य हों में लप दो गया; सगे के रथ के घोड़े भी पराजय द्वोने के 
कारण थक्र गये और उन्होंने हिनहिनाना तथा अपने खुरों को खड़खड़ाना छोड़ दिया। उस 
समय सब देवता तथा तपस्ी सन्ध्या के अन्त में 3“कारपूत्रक गायत्री से अभिमन्त्रित जल को ऊपर को 
ओर फेकते हैं और वह जल बजरूप होकर उन दैत्यों को जला देता है । 
फ् 
३। गायन्र्यांजलि प्रक्षेप उपस्थानं तथा रवेः । 
सन्ध्यात्रयेषपि कर्तव्य तिष्ठता सूर्यदिड मुखम ॥ [ आहिफपंचाशिका | 
खड़ा होकर, सूर्य की ओर मुख करके तीनों सन्ध्याओं में गायत्री पढ़ कर अज्जलि दान तथा 
सूर्य का उपस्थान करता चाहिये । * 
प्रणवव्याइति पूर्वया गायत््या तिए्त सूर्योन्भुखः जलांजलिं त्रिश्क्षपेत्‌ । कालछातिक्रमे धाय- 


ब्ित्ताथ चठुर्धभू ॥ [ धम्मंसिन्धुसारः | 


श्स्ट प्राचीन भारत [ प्रयम बे, चोयी संख्या 


खड़ा होकर प्रणव तथा व्याइति सहित गायत्री पढ़ कर सूर्य के सन्मुख जल की तीन अजलियां 
दे। यदि सन्ध्या काल व्यतीत हो गया द्वो तो प्रायश्षित्त के निमित चौथी अजलि दे । 
पुष्पाष्यम्बुमिश्राष्यूध्य॑ प्रक्षिप । .[ कातीयल्ञानसूज्म्‌ कं॑० २ ] 
जल सह्दित पुष्पों को अथवा यदि पुष्प न मिले तो विल्वपत्न आदि को अज्लि में लेकर सूर्यामि- 
मुख खड़ा दोकर प्रणव तथा व्याइति सहित गायत्री को पढ़ कर सूर्य की ओर ऊपर फेंके । 
उत्थापाक प्रतिप्रोहेत्‌ त्रिकेणांजलिताम्मसः ॥ [ कात्यायनस्थतिः ] 
खड़ा होकर जल को तीन अज्ञलियां सूथ को दे । 
3*कारव्याइतियुतां गायत्रों वेदमातरम्‌ । 
जप्वा जलाॉजलिं दयाद्‌ भास्कराभिमुर्ूस्थितः॥ [ कौमें ] 
उनकार तथा व्याइति सद्दित वेश्माता गायत्री को पढ़ कर सुर्याधिमुख खड़ा होकर जल कौ 
अछजलि दे । 


है. 


४-मआणायाम; | 


निरोधाजायते वायुवायोरमिदिं जायते । 
तापेनापो द्टि जायन्ते ततोओन्तः शुद्धते त्रिभिः ॥ [ ल्त्रिस॒हिता ] 
घास निरोध से वायु उप्तन्न होता है, वायु से अम्रि उत्न्न होती है, और अप्मि से जल उत्पन्न 
दोता है, इन तीनों से अन्तः्करण शुद्ध होता है। जैसे पर्वत से मिक्र)े हुए धातुओं के दोषों को 
अप्रि जला देतो है ऐसे ही अन्तर्गत पापों को प्राणायाम जला देता है । 
यथा पबंतधातूनां दोषान्‌ दहति पावकः । 
एवमन्तर्गतं पाप॑ प्राणायामेन दह्मते ॥ [ महानिर्वाण्तन्त्रम ] 


प्राणायामाधिकारिण;--हिजवत्‌ ब्रितयस्योक्तः प्राणायामो महामुने । 

विदुद्धानां प्रबुद्धानां वैधवानां च तथेव च ॥ 

हद्दाणाणां थे तथा ज्रीणां प्राणसंयमने मुने । 

नमो5न्तं शिवमन्त्रं वा वेष्णवं वा न चान्यथा ॥ 

नित्यमेवन्तु वुर्बीत प्राणायामास्तु षोड़श ।। [ कात्यायनः ] 

ब्राह्मण के समान तौनों वर्णों को प्राणायाम का अधिकार है। परूतु अन्य ब्णों को आ्राणायाम 

करने में शित्र मन्त्र अथवा वैष्ण मन्त्र के अन्त में नमः लगाकर पड़ना चाहिये अन्यथा नहों, ज्री और 
झूठ के लिये भी यह नियम है; इस प्रकार नित्य सोलह प्राणायाम करना चाहिये । 
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प्राणायामश्नब्दाये;--गायत्रीं शिस्सा साद/ जपेद॒व्याइतिपूविकाम । 
त्रिजेपेत्‌ सदश्शोंकार्ी प्राणायामोध्यमुच्यते ॥ [ कात्यायनस्मृतौ ] 
दस प्रणवों से युक्त, व्याइतिपूबंक गायत्री की शिर सहित तौन बार जप करने का नाम 
प्राणायाम है । 
सव्याहतीर्का सप्रणवां गायत्रों शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः से उच्यते ॥ [ लघुअत्रिसंद्िितायाम्‌ ] 
व्योहृति, प्रणव तथा शिर सहित गायत्री को श्वास रोक कर तीन बार पहने को प्राणायाम 
कहते हैं । 
प्राणानां सन्षिरोधस्तु प्राणायाम उदाइतः ; 
आदानं रोधमुतस्सग वायोजिज़िः समभ्यसेत्‌ ॥ [ मार्कप्डेयपुराणम्‌ ] 
प्राणों के रोकने को आणायाम कहते हैं। वायु के आदान, रोधन तथा उत्सर्ग को तीन तीन 
बार अभ्यास करना चाहिये । 
दक्षिणे रेचयेद्वायु वामेनापूरितोदरम्‌ । 
कुम्मेन धारयेन्नित्य प्राणायाम विदुबु थाः ॥ 
पीड्येदक्षिणां नाड़ीमछ गुष्ठेन तथोत्तराम्‌ । 
कनिष्टानामिकाश्यां च मध्यमां तजेनों त्यजेत्‌॥ [ योगियाशवत्क्यः ] 
बांए नाक से वायु को भीतर खाँच कर दाहिने नाक से बाहर निकाले, कुम्भक से धारण करे, 
इसकी पणष्डित लोग आणायाम ऋढ्ते हैं। दक्षिण नाड़ी को अगुष्ठ से दबावे, उत्तर नाड़ी को कनिष्ठा तथा 
अनामिका से दबावे, मध्यमा तथा तजनी इन दो अंगुलियों को छोड़ दे । 
पूरकः कुम्मको रेच्यः प्राणायामल्निलक्षणः । 
बामेन परयेद्वायु वाद्य नासा जपन्मनुम्‌ ॥ 
उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्मक॑ समुदाहतम्‌ । 
ते चन दक्षिणेन रेचनं समुदाहतम ॥ 
पर्याश्त्या पुनरवेव प्राणायामत्रय क्रमात्‌॥ [ इड्धद्वारीतसंदितायाम्‌ ] 
पूरक, कुम्मक तथा रेचक हन मेदों ते प्राणायाम तीन प्रकार का है। थांए नाक से बाहर 
के वायु को भीतर भरे और मन्त्र को जपता रहे, श्सकी पूरक कहते हैं। दोनों नाकों से वायु के धारण 
करने को कुम्मक कहते हैं। दाने नाक से उस वायु के निकालने फो रेचऋ कहते हैं। पुनः इसी 
प्रकार दूसरी आइत्ति करे । इसी कम ने तीनों भ्राणायाम करना चाहिये । 


२३० प्राचीन भारत [ प्रयम वर्ष, चोथी संख्या 


प्राणायामविधि:--“बद्धपन्मासनो योगी नमस्कत्य गुरु शिबम्‌ । 
नासाग्रे दृश्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ [ योगसूढ़ामप्थुपनिषद्‌ ] 
ग्रोग पद्मासत बांध कर गुरु तथा शिव को नमस्कार करे! नासिका के अग्न भाग पर दृष्टि 
लगाकर एकाभप में प्राणायामों का अभ्यास करे । 
“पनमौलितदुछ मौनी प्राणायामान्‌ समभ्यसेत्‌ ।” [ शृहस्पतिः ] 
आंख मोँच कर मौनी द्ोकर, प्राणायार्मों का अभ्यास करना चाहिये । 
सर्वा ग॑ निश्चलं घाय॑ मापूय सर्वनाडिकाः । 
बद्धासनो5चलाजस्तु कुर्यादसु निरोधनम्‌ ॥ 
हत्वा ससंचय' विद्वान विधित्सुः समुफ्स्पशेत्‌ । 
अन्तर शुद्धते यस्मात्‌ कुर्यादाचमनं स्मृतम्‌॥ [ इदत्पाराशरसंहितायाम ] 
सम्पूर्ण अंध को निश्चकऊ बनाकर, सब नाड़ियोँ को भर कर, आसन बांधकर, निश्चलऊ होकर, 
प्राणयाम करना चाहिये । प्राणायाम करने के अनन्तर बिद्ात्‌ को उचित है कि जल का स्पर्श करे । 
क्योंकि जल के पीने से अन्तःकरण शुद्ध होता है, इसीलिये इसका नाम आचमन है । 


तत्रोपविश्य मेघावी पद्मासनसमन्वितः । 
ऋजुकायः प्रांजलिश्व प्रणमेदिष्टदेवताम्‌ ॥ 
ततो दक्षिणहस्तस्थ अंगुप्ठनंव पिंगलाम । 
निः्द्धय पूरयेद्वायु मिड्यातु शनः शनः ॥ 
यथादक्त्यविरोधेन ततः कुर्याध कुम्भकस । 
पुनसत्यजेत्पिंगलया शनरेव न वेगतः ॥ 
पुनः पिंगलयापूथ प्रयेहुद्र शनेः । 
धारयित्वा यथाशक्ति रेच्येदिडया शनेः ॥ 
यया त्यजेत्तवापू् धारयेदविरोधतः । [ महानिर्वाण्तन्त्रम ] 
बुद्धिमान, पश्मासन बांधकर बैठे । दारीर को सीधा करके हाथ जोड़कर हृष्टदेवता को प्रणाम करे । 
दाहिने द्वाथ के अंगूठे से पिंगला नाढ़ी को बन्द करके इड़ा नाड़ी से शनेः शनेः वायु को भरे । यथाशक्ति 
बुक्रभक प्राणायाम करे । तब पिंगला नाड़ी से शनेः वायु को निकाछे, वेग से नहों । पुनः पिंगला से छानेः 
उद॒र को भरे, यथाशक्ति धारण करके इड़ा के द्वारा शर्ः निकाल दे. जिस नाड़ो से वायु को पहले बाहर 
विकाले उसीसे पुनः वायु को भरकर य्रथाशक्ति घारण करे 4 
न्यूनां ख्रीन्‌ प्राणायामान्‌ कुर्यात्‌ आश्यन्तरस्थं वातु नासिरापुटाभ्यां बेन वहितिः साथ यथा 
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शक्ति बहिरेव स्त्मयेत्‌ पुनः दाने: शनेए हीला किंचिलमवरदृध्य पुनस्तथेव वहिनिस्सारवेदवरोश्रयेच्वैवं श्रिवार 
न्यूवातिन्यून कुर्यादनेनात्ममनसोः स्थिति सम्पादयेत्‌ । [ पल्चमद्वायशविधिः ] 
कम से कम तीन प्राणायामों को करना चाहिये। भीतर के वायु को नांक से बल सहित 
बाहर निकाल कर यथाशक्ति बाहर द्वी रोके। पुनः शने खान कर थोड़ा 'उसको रोककर उसी 
प्रकार बाहर निकाले तथा बाहर हो रोके । इस प्रकार >म से कम तोत बार करना चाहिये। इससे 
आत्मा तथा मन की स्थिति करना चाहिये । 
प्राणायाममाहात्स्यम्ू-प्राणायामेवि ना ययर्कृतं कम निरथंकम | 
अतो यलनेन कर व्यः प्राणायामः शुभाथि ना ॥ * [-अगस्त्यः ] 
जो कर्म प्राणायामों के बिना किया जाता है वह निरथंक है। इसलिये शुभ चाहने वाले 
मनुष्य को यक्ञपूर्वक प्राणायाम करना बाहिये । 
लक चर्ममांसहधिरभेदोमजास्थिमिः कृताः । 
तथन्द्रियक्ता दोषा दह्मन्ते प्राण निम्रहदात्‌॥ [. अतन्रिः ] 
लचा, चर्म, मांस, रधिर, भेद, मजा, अस्थि तथा इन्द्रियों में जो दोष उतपल हो जाते हैं, 
वे सब प्राणायाम करने से भस्म हो जाते हैं । 
एकाक्षर पर ब्रह्म, प्राणायामः पर तपः । 
सावित्रयास्तु पर नास्ति, मौनात्सतय विशिष्यते ॥ [ मक्ुः ] 
प्रणव परब्ह्मस्तरूप है, प्राणायाम सबसे भ्रष्ट है, गायत्री से भ्रं8 और कोई मन्त्र नहों है, 
मौन से सत्य विशेष है । 
एवं ख़सनसंरोधे देवतात्रयविन्तनात्‌ । 
अम्निवायम्बुसयोगादन्तर शुद्धाते त्रिभिः॥ [ रहत्पाराशरसंद्वितायाम्‌ ] 
इस प्रकार श्वास रोकने से आर्थात्‌ प्राणायाम करने से, तीन देवताओं का ध्यान करने से, अभि 
बायु तथा जल के संयोग से, अन्तककरण शुद्ध हो जाता है । 
प्राणायाम॑ महाधर्म वेदानामप्यगोचरम्‌ । 
सवपुष्यस्य सारं दि पापराशितुलानल्म्‌ ॥ [ खयामलतन्त्रम ] 
प्राणायाम सबसे बढ़ा धर्म है, वेदों का भी अगोचर है, पुष्यों का सार है, पापों के समूह को 
ऐसा जला देता है जैसा कि अमि रुई के ढेर को जला देतो है । 
मनो जीवात्मनोः शुद्धिः प्राणायामेन जायते । 
अन्तर्गतं यवमल तत्य शुद्धिः प्रजायवे ॥ [ गन्धबंतन्त्रम्‌ ] 


१३२ प्राचीन भारत. [ प्रथम वर्ष, चोवी संख्या 
प्राणायाम॑ से मव॒तथा जीवात्मा कौ शुद्धि द्ोती है, जो कुछ अन्तर्गत मल हो उसकी भी 
शुद्धि हो जाती है । 
"५--ब्राह्मण: | 
१। योगर्पों दमोदानं सत्य शौच दया श्र तम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिकय मेतदूज्राह्मगलक्षगम्‌ ॥ [ वशिष्ठः ] 
ब्राह्मण का लक्षण यह है कि उसमें योग, तप, दम ( कुत्सित काम से चित्त को रोकना ) दान, 
सत्य, शौच ( पवित्रता ) दया, श्रृत ( वेश्याठ ) विद्या, विज्ञान ( १४ विद्याओं में प्रवीणता ) तथा 
आख्तिकता--ये बातें हों । 
२। शौचाचारस्थितः सम्पम्धिसाशी गुरुप्रियः ) 
नित्यव्ती सयपरः से ब्राह्मण उच्यते ॥ 
सत्य दान यथा द्रोह आर्शंस्य त्रया एृणा । 
तपश्च दृस्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
घम्म च सत्य च दमस्तपश्च अमात्सय होस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश्र दानं च धृतिः श्र॒तं न क्रतानि बे द्वादश ब्रह्मणस्य ॥ [ मद्दाभारतम्‌ ] 
जो शौच तथा आचरण को अच्छे प्रकार से करता द्वो, यज्ञ के बाद हविष्य का भोजन करता 
हो, गुए का प्रिय हो, नित्य बत काने वाला हो, सब बोलने में तपर दो, वद्दो ( गुणगत ) ब्राह्मण है । 
जिसमें सत्य, दान, अद्रोह, दया, त्रया ( शर्म ) घृणा और तपस्या ये लक्षग देखने में 
आवें, क्दी ( गुणगत ) ब्राह्मण है । 
( गुणगत ) ब्राह्मण के ये बारह नियम हैं--धमम, सत्य, दम, तप, अद्वष, लज्या सहन करने की 
दाक्ति, अंद्ोह्, यश, दान, धैर्य तथा वेद पाठ । 
३। शान्ताः सन्‍्तः सशीलाश्व सबमृतहितेरताः । 
कोध॑ कठु न जानन्ति एतदन्लाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
सन्ध्योपासनशीलश्व सौम्यचितो रढ़ततः । 
समः परेषु च स्वेषु एतदूवाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
परान्न परक्ति थे पथि वा थदि वा ग्हे । 
अदत्त नेव ग़द्गाति एतदआाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
सत्य' ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म वेन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वभूतदया ब्रह्म एतद्आहणलक्षणम्‌ ॥ [ आहिककारिकायाम ] 


बैज्ञांस, १९९८] उपनिषदों के विषय में शाहजुदा दारा शिकोह के विचार २३३ 


ब्राह्मणों के लक्षण ये हैं कि वे शान्त चित वाले हों, सजन हों, अच्छे खमाव के हों, सभ 
प्राणियों की भलाई में तत्पर हों, तथा कदापि उनको क्रोध न आवे । वे सम्ध्या को उपासना करने वाले 
हों, सौम्यचित्त बाले हों, अपने नियम पर स्थिर हों, अरने तथा पराये को समदृष्टि से देखें । वे दूसरे के 
अज्न अथवा धन को बिना फिसो के दिये हुए घर में अयवा घर से बाहर प्रहण न करे । 
ब्राह्मण का लक्षण यह है हि वह सत्य बोलने को, तपस्या करने को, इन्द्रियों को वश में झरने 
की, सब प्राणियों के ऊपर दया करने को द्वी ब्रद्ा समझे ।  अस्तु--- 
विप्रो इक्षो मूलमेतस्य शौव॑ वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रमू | 
तस्माच्छौचं यज्नतः पालनीय छिन्ने मूले नेव शाखा न पत्रम्‌ ॥ 


उपनिय्ददों के विक्‍य में शाहजादा दारा शिकोह के विचार 


प॑० अयोध्या प्रसाद, बो>् ए० 
( पूर्वानुड्रत्ति ) 


दाहज़ादा दारा शिकोह ने आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञास बनकर जब तत्कालीन समस्त धामिक 
पुस्तकों का अध्ययन पक्षरतरद्वित होकर कर लिया, तो उन्हें किपो से भी शान्ति न प्राप्त हुई। साम्प्रशयिक 
मुद्दा मौलवियों के विचारों तथा उनके क्रिपात्मक जीवन से भी वे तग आ गये थे। ऐसा ज्ञात द्वोता 
है कि जब ने काशभीर में विराजमान थे तब उन्हें एक योग्य मुसद्मान फ़होर के सत्सक्ष का अवसर 
प्राप्त हुआ जिनका नाम मुछा शाह था। इन मुद्ठा शाह को प्रशंसा में शाहज़ादा साहेब ने 
बहुत ही भ्रद्धापू्ण भाव प्रकट किये हैं जिससे प्रतोत होता है कि वे आने सम्रग के एक उतच्चक्रोटि के 
साधु रहे और उनका हृदय साम्प्ररामिक पक्षगात से शूत्य था, उन्हीं की प्रेरणा से शाहज़ादा साहेब कौ 
दृष्टि हिन्दुओं के पर्मप्रन्‍्यों को ओर पड़ी । मुसऊझमान अरने को मोत्रहिहद अर्थात्‌ एक्रेश्रवादी कहते 
हैं और उन्हें इस बात का ज़िह है कि इस्लाम घमं के सित्राय और किसी धर्म में ईश्वर की एकता का उल्लेख 
भलीभांति नहों पाया जाता । हिन्दुओं के विषय में तो कहना ही क्‍या है इनकी तो भमुतलमान 


यू 9४ -ूथवाण छृ 


२३४ प्राचीन भारत [ प्रथम बे, चोगी संख्या 


साधारणतया बुतप्रत्त अर्थात्‌ मूत्ति पूजफ् बतलाते हैं और मूत्ति पूजऊ अनेक देव देवी के उपासक 
दोते हैं, एक ईश्वर को उपासता का उनमें सत्रथा अभाव हो है। ऐसी परिस्थिति में तो हिन्दुओं के 
धर्मग्रन्थों में इंघर को एकता का झानोल्झेख होना सर्वया असम्भव्र द्वी है परन्तु शाहज़ादा साहेब 
ततकालोन साम्प्रशयिह पक्षगातग्रप्त मुब्दाओं के इस विचार से सहमत न हों सके और उनके हृश्य में 
इस बात का दृढट तिरयप दो गया कि हिन्दुओं में भी ईश्वर को एऋता का ज्ञान पर्ग्याप्त परिमाण में 
वियमान है जैसा कि वे खय लिखते हैं गन 
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भर्थात-- में शाइज़ादा दारा शिकोह इस बात के अजुसन्धान में लो गया कि क्‍या 
कारण है कि हिन्दुस्तान में ( ईश्वर को ) एकता को प्राड कोने वाली एक्ेत्रताद विषयक अनेक वार्तायें 
विद्यमान हैं, और प्राचोन भारत के परोश्ष तया आररोक्ष विद्या के ज्ञताओं ने कभो भी एड्रेबवाद को 
अल्लोकार नहीं किया और न तो उन्होंने एकरेश्ववारियों के प्रति कमो किसी प्रद्नार को शहयें को वरत्‌ 
एकेश्वख्बाद के प्रति उनका दृढ़ निश्चय था । 

हिन्दुओं के प्रति इस प्रकार की दह धारणा कर उन्होंने इस विषय में जांच कला आरम्भ 
किया और वे जिस परिणाम पर पहुचे उसका उल्लेख उन्होंने इस प्रकार क्रिया है :--- 
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अथति--कप्रशः अउुतस्थाव कोने के प्रात यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचोन ( हिन्दू ) जाति 
में समस्त इंचरोय पुस्तकों ( अर्थात्‌ कुरान इश्नोठ, तौरेत तथा ज़बूर आदि ) के पूर्व चार ईश्वरीय 
पुलक जिनके नाम (१) ऋषबे३ ( 'ग्वेर ) (२) जजुएे३ ( यजतेंद ) (३) स्यामबेद ( सामवेद ) तथा 
अथ्ेन बेद ( अथर्व वेद ) हैं, उल समय के ऋषियों पर जिनमें सबते बढ़े आदम ( अरथत्‌ अह्मा जो ) थे 
छमसत भाज्ञाओं के साथ इज्र की ओर से प्रकट हुए थे । 


बैज्ञ व, १९९८] उपनिषदों के विषय में श्ाहजादा दारा शिकोह के विचार २३५ 

धाहज़ादा सादेव को इस बात का निश्चय द्वो गया था कि प्राचीन काल से हिन्दुओं के चारों 
वेद विधमान थे जिनमें ईख़र की एकता का पूर्णतया प्रतिवादन किया गया है और वेद ब्रह्मशान के 
मौलिक श्रोत हैं। उपनिषद्‌ प्रन्य इन्हों वेश के आधार पर इन्हों वेदों के बचनों से निष्कासन कर लिखे 
गये हैं। अतः उपनिषद्‌ वेशें में प्रतिपादित जह्यविद्या विषयक सारभूत भ्रन्थ हैं जैसा कि वें 
लिखते हैं :-- 
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अर्थात्‌--और इन चारों पुस्तकों ( अर्थात्‌ ऋग्वेइ, यजुवंद, सामबेद और अथवंबेद ) के सार 
का जिनमें समत ब्रह्म प्राप्ति के साधनों के रहस्यों तथा इख़र की एकता के साक्षात्‌ करने के अभ्यासों का 
वर्णन है. उपनिखत्‌ ( उपनिषद्‌ ) नाम है, और उस समय के विद्वानों ने उन्हें ( वेदों से ) अलग कर 
उन भ्रन्थों पर तिस्तारपूर्वक भाष्य लिखे हैं और उन उपनिषरों का अध्ययन वे एक सर्वोत्तम उपासना समझ 
कर किया करते हैं । 

उपनिषदों के इस महत्व को जानकर शाहज्ञादा दारा शिकोह जैसे जिज्ञास के हृदय में इनके 
अध्ययन करने की उत्सुकता हुईं अतः उन्होंने सर्कृत भाषा का ख्ं अध्ययन किया और संस्कृत भाषा में 
उन्होंने अपनो योग्यता इतर, कर ली थी कि वे वेदाँ और उपनिषदों का अध्ययन कर उनके तात्पय को 
भली भांति सम्रक सक्ते थे। इन उपनिषद्‌ भ्रन्थों के अध्ययन का प्रभाव उनके हृदय पर इतना अधिक 
पड़ा कि उन्हें इस बात को आकांक्षा हुईं कि वे इन उपनिषशोें का तकालीन प्रवलित फारसी भाषा में 
अनुवाद करें, जैसा कि वे ल्खिते हैं :--- 
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भर्पातु--और चूँकि हन । दिनों वाराणसी नगर जो इस ( हिन्दू ) जाति कौ विद्या का केन्द्र है 


२१६ - प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, चोथी संख्या 


उसका सम्बन्ध इस सत्य के अनुसन्धान से है ( अतः ) उन पण्डितों और सन्यासियों क्रो जो उतर समग्र 
बड़े प्रसिद्ध थे और वेशें और उपनिषरों के ज्ञाता थे एकत्र कर ( मेंने ) खबं इस भह्मविद्या के सारभूत 
अर्थात्‌ उपनिषरों का जिनमें गुप्त रहस्य भरे हैं और जो समल्त ब्रद्मज्ञानियों के परम ध्येय हैं, उनका एक 
इज़ार सढ़सठ हिज्जी में पक्षपात शतन्‍्य द्ोकर अनुवाद किया। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाहज़ादा साहेब ने इन उपनिषदों में प्रतिपादित अ्रह्मविद्या से 
प्रभावित द्वोकर फारसी भाषा में इनका अनुवाद किया था। अपने अलुवाद के विषय में वे लिखते हैं :--- 
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अर्थात्‌--इन उपनिषरों का जो ब्रह्मतःन के कोष हैं और उसके जानने वाठ़े भी इस ( हिन्दू ) 
जाति में बहुत कम रह गये हैं। मैने खप्र फारसी भाषा में उनमें बिना किसी प्रकार की घठती-बढ़तो 
कर और अपना कोई व्यक्तिगत खांर्थ न रखते हुए सत्य वाक्यों में शब्दशः अनुवाद करके ( उनके 
तालये को ) समता । 

शाइज़ादा साहेब ने अपने किये अनुवाद के विषय में ज॑सा प्रतिपादित क्रिया है, उनके अनुवाद 
के पड़ने से उनकी कथन को सत्ता भलीभांति प्रकट होतो है। अपनी ओर से उन्होंने अरने अजुवाद 
में कोई टीका-टिप्पणौ नहों की है संस्कृत वाक्यों का फारती भाषा में शब्शशः अनुवाद है। जिन संस्कत 
पारिभाषिक शब्दों के समानाथक शब्द फारसी में नहों मिले उन्हें आपने सस्कृत भाषा में बैसा द्वी रख दिया है 
और ऐसे पारिंभाषिक शब्दों के स्पट्टीकरग के लिये भूमिका में उन्होंने एक संक्षिप्त शब्शकोष भी दे दिया है 
जिसके सहारे उन संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का तालये फारसी जानने वाले भलोभांति दृदयज्रम कर 
सके । उपनिषदों के तत्तज्ञान के सम्बन्ध में उनका यह एक वाक्य ही पर्य्याप्त है :--- 


० व + छे३:७.३ 


अर्थात्‌--यह पुस्तक अनादि है और इसमें किसी प्रकार का सन्देद नहों कि समस्त ईशवरीय 
उलकों में यह आ्रचीनतम है और परम सत्य का स्रोत तथा जह्मशान का समुद्र है 


वैज्ञाल, १९९८] उपनिषदों के विषय मे' शाहजादा दारा शिकोह के विचार २३७ 


एक कट्टर पक्षपातरी मुसलमान तो उपनिषद्‌ वा किसी अन्य ध्मग्रन्थ के विषय में अपना विचार 
उपयु क्त शब्दों में कदापि प्रकट नहीं कर सकता। जन्म से मुसलमान द्वोते हुए भी शाहज़ादा साहेव 
का कितना उदार विचार था यह तो उनके उपयु क्त शब्दों ही से प्रकट है। मुसलमान दवोने के नाते 
शाहज़ादा साहेब का विश्वास इस्लामी धमपुस्तक कुरान शरोफ़ पर अवश्य था परन्तु उपनिषदों के अध्ययन 
के पूरे वे अनेकों स्थलों पर कुरान के वाक्यों का यथार्थ तापये भी नहीं समझ सकते थे। उपनिषदों 
के अध्ययन का यह परिणाम हुआ कि ने कुरान के उन रहस्यपूर्ण वाक्यों के तालयें को भी सममने लंगे 
जो पहुले उनकी समर्त में न आते थे। उपनिषदों के अध्ययन से उन्हों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लो, 
अपने धर्मपुस्तक कुरान का भी वास्तविक तात्पयय) वे समझने लग गये । अब उपनिषद्‌ वा वेद उन्हें 
कुरान के विष्द्ध नहों प्रतोत होते थे बरन्‌ उन्हें खय॑ कुरान की कतिफ्य पंक्तियों में बेद और उपनिषरदों 
के उल्लेख मिलने लगे। कुरान में ऐसी पक्तियां हैं जिनके अर्थ करने में मुफुल्मान मौल्यी उलमन 
में पड़ जाते हैं। उसका कारण यही है कि वे मौलवी पक्षपाती हैं तथा उपनिषरो' वा वेदो' के न जानने 
के कारण वे उन पंक्तियों का जिनमें वेरों का उत्ेख है कुछ अर्थ न सममने के कारण मनमाना 
काल्पनिक अर्थ करने ला जाते हैं। कुरान के एक वाक्य का अर्थ करते हुए शाहज्ञादा साहेब ने 
स्पष्ट कहा है क्रि उसमें उपनिषद्‌ वां वेद के महत्त का वर्गन है। कुरान का वह वाक्य अखो भाषा 
में इस प्रकार है :-- 
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( क्रमशः ) 


ध्राचोन भारतीय-मुद्रा 


ओऔ युगल किशोर पाल, बी० एल० 

जिन जिन देशों के प्राचीन काल का इतिहास छिपिवद्ध है उनके लिये प्राचौन सुद्राओं की 
जानऊारो को उतनो आवश्यकता नहों है जितनी कि उन देशों के लिये जिनका इतिहास जानने के लिये 
कपोपकूयाएँ या जनप्रतशाद पर विश्लास करना पड़ता दै। लोगों में प्रचलित कथाओं पर विश्वास कर, 
या वैंदेशिक श्रमणकारियों का हत्तान्त पड़ कर था प्राचीन शिलालेखादि से हम उन देशों का इतिहास 
कुछ २ जान सकते हैं, लेकिन यदि प्रावीन मुद्राए मिल जांय तो इतिहास लिखना या जानना आसान हो 
जाता है। इपलिये और २ देशों की तरद भारतत्रष का प्राचोन इतिद्वास जानने के लिये यहां की प्राचीन 
मुद्राएं विशेष उपयोगी हैं । फ 

मानव समाज के आदि युग में ही विनिमय या बदले को प्रथा चठ पड़ो थी। इसी प्रथा 
के सभीते के लिये बाद में मुद्राओं का प्रवार हुआ। जब जुडहे को खान-पान की क्िसो चीज़ की 
आवश्यकता न थी तथ यदि कोई किसान उसे कपड़े के बदले में धान देना चाहता था तो असुविधाओं 
का सामना करना पड़ता थ।। ऐसो अपुविधाओं को दूर करने के लिये मानव समाज को एक ऐसी 
वस्तु की आवश्यकता दीख पड़ी कि जिसके बदऊे सभो वस्तुएं लो जा सकतो थीं। इसी तरह मुद्राओं 
का प्रचार हुआ था। अति प्राचीन काल से दो भारतवर्ष में घातु-निर्मित-मुद्राओं का प्रवार चल पड़ा 
था। हिन्दू , बौद्ध और जत धर्मों के धमंशास्रो में मुद्रा के लिये सोना, चांदी या तांबे का उत्ठेख 
मिलता है। खगे-मुद्रा का नाम सुत्र्ग या वि, चांदी की मुद्राओं का नाम पुएण या धरण और 
तांबे की मुद्राओ का नाम कार्षपण था। अन्यान्य देशों की तरद विनिमय के लिये भारतवर्ष में भी 
चूणं-धातुओ' का प्रचार था। इसलिये निष्क, धरण और कर्षापण शब्दों से सोना चांदी और तांबे का 
एक निर्धारित तौल सिद्ध होता है१। बाद में जन्र निर्धारित तौल के धातु-चूर से मुद्राओ का प्रयार 
धवल पड़ा उस समय पुराण, कार्षापण, सुवर्ण या निष्क से मुद्राओं का बोघ द्वोने लगा । 

ऋकू-संद्विता में निष्क शब्द का उत्डेख है। ऋषि कश्षीवत ने सिंधु नदी तोर के राजा 
भवषतव्य से निष्क लिया था२। बौद्ध साहित्य में सोने या चांदो से बने हुए कार्षापण या काहापण का 
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९ सुवर तौल कौ रोति--१ (पक या पल «४ सुवर्श »६४ माशा 5३२० रक्ति 
चांदी कौ तौन को रोति--१ धरण या पुराण » ५२ रक्ति 
तांबे कौ तौल कौ रोति-- १ काषापन ८८० रक्ति 

२ फहक-संहितो--३॥३ ९५३ 


उत्डेख है। इससे यह सिद्ध दोता है कि भारतवर्ष में भी अति प्राचोन काल में सोने, चांदी या तांबे कौ 
मुद्ाओं का प्रचार था | 

यद्यपि प्राचीन सुबणे, निष्क ये पल का आविष्कार नहीं हुआ है तितर पर भो सारतवर्ष के कई 
स्थानों में गोल या चौडोन चांदी को मुझ्एँ मित्रेहैं। इसी को हम प्राचोन घाण या पुराण कह 
सकते हैं। इसे यह सनक में अता है झ्लि एक हो सतत में चांशे के एक प्ठेट को काटकर कई 
यौफोन मुद्राएं बता लो गई थीं और बाद में हरएक टुकड़े के कोनो' में एक या अधिक अंक-चिन्द 
(९?॥72॥-7972) बना लिये गये । 

भारतवर्ष के सबते प्राचीन मुद्रा चौफोन थे। सारे भारतत्रष में अंक-चिन्द् युक जो सोने, 
चांदी या तांबे को मु्एँ मित्रों हैं वे अधिकार चौडोन हो हैं। इसलिये प्राचोन पुराण या धरण और 
ये अंक-चिन्द युक मुदाएँ एक ह्वी हैं। उता और दक्षिग भारतार्व में ऐती अधंझय, चांदौ और तांबे की 
मुद्ाएँ मिली हैं और मुद्रातत्वविद्‌ इन्हें अंक-चिन्ह-युक ( 0000॥-0747:20) मुद्रा कहते हैं! 

१९वा शताब्दी के प्रारम्भ में पाश्चात्य विद्वार यह सत्रकतो थे कि भारतषष में मुद्रा का 
प्रवार सिकंदर के आक्रमग के साथ हो साथ हुआ था। लेकित सा अठेउजेडर करनिंबम ने उनको उद् 
आन्त पारा को दूर किया है। ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व लिखित बौद्ध जातको' में भो का्षापण या 
कांद्ापन का उल्ठेख मिलता है। अध्यापक डेविड (२॥ए5 ००07 ) ने 00 शमलंल्त 
एए2275४5 थ्याते |४९०३४०१४३ नामझ लेख में पाली साहित्य में आये हुए भुद्राओ' के उल्लेखो' को 
एकत्र किया है। पाणिनि के सम4र में भी मुद्राओं का ग्रवार था, सिद्धान्त कौमुदी' में यह साफ्र साफ़ 
दिया हुआ है । 

भारतीय प्रशत्व विभाग द्वारा विन्द-युक मुद्राओ पर एक पुस्तक छापी गई है। इसमें 
बिहार के पुरनिया मिझा में पतरद्ा नामक स्थान में जो अक चिन्ह युक्त मुद्राएं मिली हैं उन पर आलोचना 
को राई है। यहां कुछ २८१३ मुद्राएँ मिली हैं जिनमें १७०३ भुद्राओं पर आलोचना की गई है । इन 
मुद्राओं में विभिन्‍न प्रकार के चिन्द्र अक्ित हैं और वे भारतोय-मुद्रा-खरूप खीकार डिये गये हैं । 
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विविध-विषय 


अकबर ओर शाहजहां को इमारतें 
श्री नन्दछाल चटर्जी 


मुगल साम्राज्य की इमारतें अकबर के समय से शुरू दोती हैं। लेकिन यह खीकार करना 
पड़ेगा कि अकबर की इमारतों में शेरशाह की इमारतों का कुछ छाप है। वे इमारत हिन्दू ढंग के थे 
ऐसा कहा जा सकता है कि शेरशाह ने जहां पर अपना कार्य छोड़ दिया था, वहों से अकबर का कार्य 
शुरू होता है---केवल इमारतों के बनवाने में द्वी नहों बल्कि राज्यशासन की दृष्टि से भी। पठान बादझाह 
ने जिम कार्य का आरम्म किया भा उसे मुगल सम्राट अकबर ने पूर्ण किया इसलिये अकबर और शेरशाद 
की इमारतों में वर्गीय पार्थक्य थोढ़ा सा हो है । 

ऐसा न सोच बैठना चाहिये कि अकबर बादशाह ने चूना और रेत लेकर करनी चलाना शुरू 
कर दिया था। बात तो यह है कि उसने विभिन्न इमारतों के बनवाने में बहुत सा पैसा खचे किया था 
और उन इमारतों के बनवाने में जो कुछ भी खर्च हुआ था उसके हिसाब की जांच उसने ही की थी । 
हिन्दुत्व का प्रभाव भी उसको इमारतों सें पड़ा था और यह प्रभाव था केधल उस्रके हिन्दुओं से ुले-दिल 
मिलने के कारण। छोगों ने उसे हिन्दुओं का हिन्दू कह्टा है--सम्मवतः इसीलिये उसफी श्मारतें मुगल 
ढंग की न होकर राजपूत ढंग की हैं । 

उसकी इमारतों में मुसतमानी ढंग पर ईरानी प्रभाव नहों है--फर्श पर ईरानी ढंग छू तक 
नहीं गया है, इमारतों का ढांचा और ढंग बिलकुल हिन्दू हो है। अकबर के राज्यशासन की उदारता, 
मिताचार और मद्दावता उसको इमारतों से सूचित होतो दे । 

अकबर की सबसे अच्छी इमारत सिकरी में है। इसमें पत्थरों को कारोगरी दै और वास्तव 
में उसकी पदीकारों सराहनीय है। अकबर की कल्पना और उसका आदर्श सिकरी की उस इमारत से 
भंलीभांति मादम दो जाता है । 

भारतीय कारीगरो शाइजहाँ के समब में उचकोटि पर पहुंच गई थी। अकबर के हिन्दू- 
मुस्लिम कारीगरी की पहुँच शाहजहां के समय उचकोटि पर थी। शाइजहां के बनवाये हुए दिल्ली-आगरा 
के प्रासाद और मस्ज़िद और उनमें वह “ताज” उसकी सौन्दय शिक्ति को पत्वरों में भी प्रकट किया है। 

अकबर और दाहजहां की इमारतों में ऐसा पार्थवय परिलकित है कि कोई भौ अमणकारी 
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उससे मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता । अकबर को मृत्यु के बाद सुगल इमारतों में एक परिवत्त न हुआ । 
यह जहांगीर के समय थोड़ा अवश्य था लेकिन शाहजहां के समय उसने ऐसा पलटा खाया कि वह उसके 
बनपाये हुए इमारतों में साफ़ साफ़ दीख पढ़ता है। इससे उन दोनों बादशाहों--अकबर और शाहइनहां 
के चरित्र और नीति का पता चलता है। उनकी इमारतों में-जो कि ऐनक सो हैं---उतके हृदय की 
परछाई' स्पट्ठतः है । 

अकबर और शाहजद्ां को इमारतों का आदर्श और उनकी नीति की तुलना इस तरह की 
जा सकती है !-- 

अकबर की इमारतें हढ, तेजली (५:/९) और काल्पनिक हैं--लेकिन शाहजहां के समय को 
इमारतों में कवि की कल्पना है, उसमें दृढ़ता के बइरे बेलबूटों और खुदाई में एक छचक सी दीख पढ़ती 
है---हढ़ता के बदले उनसे सरलता ठपकती है। अकबर के दृढ़ और उन्नत प्रसादों में मुगल-ढंग का महा- 
काव्य (!7 0० ) है लेकिन शाहजहां की इमारतों में रसप्रधान गीति-काव्य ([.5770) दे! शाहजहां की 
इमारतों से यह मादम पढ़ता है कि वह सौन्दर्य का उपासक और एक सौन्दर्य “प्रिय आसक्त आशिक था। 

दूसरी वात यह कि अकबर की इमारतें पुर्प्व जाहिर फरतो हैं और उनमें स्नण या भीरता 
नहों है, ठेकित दिढ़्ी और आगरा में बनी हुईं शाहजद्दां की मनमोहक इमारतों में न्लंण और इन्द्रियासक्ति 
की मलक दीख पढ़ती है। शाहजहां अकबर की वीरता के बदले भोगविछासप्रिय था और इसकी भाल्क 
उन दोनों की इमारतों में है। अकबर की इमारतें यह सूचित करती हैं कि वह एक वीर योद्धा था 
लेकिन शांहजद्ां की इमारतें बतलाती हैं. कि वह विषयी, ल्ली-सौन्दर्य-प्रिय और उनकी लचकदार इठ्छान 
और चपलताओं को चाहने वाला था । 

तीसरी बात यह कि सिकरी के लाल लाल इमारत यह सिद्ध करते हैं कि अकबर का ढंग 
पवित्र और मित्तव्ययी था। इससे यह माल्म पड़ता है कि अकबर फालतू खचचे नहीं करता था और 
वह प्रजा से लिये गये कर व्यर्थ नहों खोता था। छेकिन शाहजहां की इमारतें विलासभ्रिय और कीमती 
पत्थरों के बने हैं और उनमें बहुमूल्य पत्थर जड़े हुए हैं और वास्तव में उनकी सुंदरता आंखों को चकाचांध 
कर देती हैं। उन इमारतों से शाहजहाँ के फजूल ख्चों होने की बात सिद्ध द्ोती है--लेकिन किनके 
पैसे से ? गरीब भारतवासियों के पैसे से हो न ? 

चौथी बात यह है कि अकबर की इमारतों में यह विशेषता है कि वह हिन्दूपन लिये हुए है । 
इससे अकबर की उदारता कलकती है। लेकिन शाहजहां की इमारतों में ईरानी छाप है। फरगुतन 
( 7८7४०७४०४ ) और बरजेस ( 8772०55 ) ने शाहइजद्वां कौ इमारतों में जरा भी 
दिल्‍्दूपन नहों पाया है। शाइजहां को ईरानी छाप अकबर की उदार नीति और उसकी इिन्दू-प्रियता 
का भन्‍्त सूचित करती है 
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अकबर और शाहजदां की इमारतों की सजावट भी मिन्न है, उस पर नोचे विचार किया जा 
रहा है :-- 

प्रथमतः अकबर की इमारतें लाल पत्थरों को बनी हैं लेकिन शाहजहां क्री इमारतें कीमती 
संगसरमर की बनी हुई हैं । 

दूसरी अकबर की इमारतें हिन्दू ढंग कौ हैं लेकिन शाहजहां को इमारतों में इरानीपन स्पष्ठतः 
दोख पढ़ता है। 

तौसरी अकबर की इमारतों में जानवरों के चित्र खुदे हुए हैं जैसा कि दूसरे हिन्दू मन्दिरों में 
हैं, लेकिन मुसल्मानी तौर पर होने के सबब शाहजहां की इमारतों में उनका वहिष्कार किया गया है । 

चौथी अकबर की श्मारतों में ( सिकरी ) आदमियों के चित्र खुदे हुए हैं लेकिन शाहजदां की 
इमारतों के फश और भीतरो दिवा्ों में ईरानी ढंग के अनुसार पधीकारी का काम है । 

पांचवीं अकबर की इमारतों में खप्पर और ऐ्ास्टर के काम हैं जिसकी जगह शाहजहां की 
इमारतों में क्रीमतो पथर संगमरमर और सगमृसा आदि हैं । 

छठ्बीं अकबर की इमारतों में राजपूत छाप है ठेकिन शाहजहां की इमारतों में बंगाल ( गौड़ ) 
और बीजापुर की छाप है। कानिस बगाली तौर पर बने हुए हैं और गुम्बन और मीतार 
बोजापुरी ढग के हैं ! 

सातवीं अकबर के रामय बनावट और कारीगरी पर ध्यान दिया गया था लेकिन शाहजहां के 
समय सजावट और बेलबूटों को ओर भ्यान दिया गया था । 

दोष यह कि अक्षर की इमारतों में भोतर की ओर बहुत ही कम कारीगरी है और उसके 
समय की चित्रकारी संगमरमर को है। शाहजहां की इमारतों की भीतरी क्ारीगरो ईरानी ढग की है । 

सिकरी कौ इमारत से अकषर के हृदय की परीक्ता की जा सकती है और उसी तरह शाहजहां 
की रुचि का पता आगरा के किठे के भीतरी मकानों और दिल्लो की इमारतों से लगता है। अकबर 
की उदारता, शासन-क्षमता, बड़प्पन, नीति, कछा की रुचि आदि का पता, तथा गाम्मीये, धर्मनोति और 
उन्नत आक्राक्षा का प्रता उसको इमारतों से लगता है, उसी प्रकार शाहजदां का कटरपन, फंजूल-खर्चे, स्त्रैण- 
रुचि, और ऐज्द्रीय-मनोइृत्ति का पता उसकी आगरा और दिल्ली को इमारतों से चलता है । 

अनुवादिका-- 
बेला गांगूली' । 


'दकुकाक कमहएक व्यमक-कारयकाए करयुखा 


प्राचीन तामिल साहिल में श्रीकृष्ण जी 


धंगम काल के प्राचीन तामिल कवि और वैयाकरणों ने अपने समय की प्रथा का वर्णन फिया 
है। हन प्रथाओं को केवल कवि की कल्पना मात्र कहकर अविश्वास नहों करना चाहिये। तामिल 
साहिदय कौ ये कविताएं हमें अति प्राचीन काल की प्रथाओं का दिग्दशन कराती हैं। इनमें लोगों की 
संस्कृति को पांच विभिन्न अवस्थाएं वर्णित हैं। शंगम कवि और तोत्काप्पियनार जैसे वेयाकरण ने सब 
स्थान या अगह को पांच भागों में विभक्त किया है--मस्भूमि, 5गल, कृषि-भूमि, पहाड़ी और समुद्रतट१ 
की भूमि । मानव-तत्व के अनुसार मनुष्य प्रत्येक विभाग में हजारों वर्ष व्यतोत कर उस विभाग के 
अनुसार अपना जीवन बना लिया करता था, उसी के अनुसार उसकी रहत-सहन और चाल-चलन हुआ 
करती थी। चरागादहों के छोग जानवर पालते थे और अमणकारी हुआ करते थे। उसी तरह कृषि- 
प्रधान-भूमि के लोग खेती-बारी किया करते थे और सुख से अपना जीवन व्यतीत करते को । कई हजार 
वषों के बाद ये विभिन्न प्रकृति के लोग आपस में आ मिलते थे और एक की संस्कृति और सभ्यता का 
प्रभाव दूसरे पर पढ़ता था । 

तामिल काव्यों से यह जाना जाता है कि आपस में आ मिलने पर भी ये जातियां अपना २ 
आदशे बनाये रखती थीं और वे लोग अपने आदशे देवताओं की पूजा भो उस स्थान में वर्षों से रहने के 
कारण किया करते थे। प्रत्येक विभाग की पूजा एथक्‌ २ प्रणाली की हुआ करती थी । चरागाह्ों के 
लोग क्षष्णोपासक थे । समुद्र तीर के लोग वरुण की पूजा किया करते थे, पहाड़ी विभागों के लोग 
मुझा था सुब्रक्षण्य की पूजा क्रिया करते थे, कृषि-विभाग के लोग इन्द्रोपसक थे और मध्भूमि के 
लोग दुर्गदेवी की आराधना क्रिया करते थे। हमारा सम्पर्क चरागाहों के देव से है जिसे कि तामिल 
साहित्य में मुहइ कहते हैं । 

इन कांव्यों में कृष्ण कई स्थानों में मायोन या मायवन कहे गये हैं। इसका अर्थ कालादेव२ 
या कृष्णदेव है। वे प्रधान चरवाहे या गो-पालक कहे गये हैं । उन गाथाओं में उन्हें जानवरों का साथी, 
ग्रहां तक कि सवाल और म्वालिनों का भी साथी दिखलाया गया है । वे गौओं को लेकर जंगल की ओर 
जाते थे और उन्हें चरते छोड़ आप बंशी ( कुलल ) बजाया करते थे। जंगलों में बांसों की अधिकता 
थी और उससे अच्छी वंशी बनती थी। इसलिये चखाहे बांस को एक नरम पोंगी लेकर उसमें छेद कर 
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१ भरि गाय और कुरुन्तोगय देखिये। 
२ सुक्नइप्पाह देखिये। 


बेश्ाख, १९९८] प्राचीन तामिल साहिल में श्रीकृष्ण जी २४५ 


जंगलों में तान छेढ़ा करते थे। यद्यपि वंशा बजाना सहज न था तिसपर भी हृष्ण ( मायोन ) अस्छी 
तरह वंशी बनाते थे और उनकी सुरीली तान से प्राणी वया अप्राणो भी मोहित हो जाते थे। ग्वाल्नों 
के अतिरिक्त गाय भो उस सुरीली ध्वनि पे आनन्द पाते थे३ । 

उन कार्यों में यह ठीक ही क्दा गया है कि चरवाहे-जीवन में प्रेम-रंग में रंगने की कई 
सुविधाएं होती हैं। इसलिये कृष्ण प्रेम-तरंग में अवगाइन कर सुखमय जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि 
उनका भुख्य काम गाय चराना हौ था। वंशी बजाने के अतिरिक्त वे उत्य भी किया करते थे। उनके 
एक प्रकार के रृत्य का उल्लेख भी मिलता है जिसे कुखइकूत, कहा गया दै४। उसमें कृष्ण अपने भाई 
बलराम और प्रेयसी नप्पिन्तर के साथ हृत्य किया करते थे । 

इन काव्यों में राधा था रविसिणी का नाम नहीं मिलता, $ष्ण कौ प्रेयसी के रूप में नापिन्नइ हो 
सामने आती हैं। ऐसा द्वो सकता है कि राधा का तामिल नामकरण नप्पिनइ हो गया हो। वहां 
ग्वालिन यह कहती हैं. कि नग्पिन्नह उन्हों की जाति की थी और उसके साथ मायवन जिनका कि रंग समुद्र- 
जल का सा था ( अज्नवन्षम ) कुसनइकृत्‌ रत्य किया करते ७ । यह कुरहकूत हल भागवत५ में वण्ति 
रासकृड़ा हो श्रकता है। शिलण्पदिकारम के वणनामुस्नार ( दूसरी सदी का तामिल काव्य ) इसमें सात 
या नौ ग्वालिक आपस में हाथ पकड़ कर नाचती थीं। ऐसा कट्दा जाता है कि सबसे पहले कृष्ण ने 
यशोदा के सामने इस तरह का रृद्य दिखलाया था और बाद में ग्वालों ने वेसा किया । कृष्ण को आराधना 
एक दूसरे प्रकार के उह्मय से भी को जाती थी, उसका नाम कुदक्कूत्त है। यद्द रत्य भी खालों में 
प्रचल्ति धथा६ । शिलपदिकारम के अनुसार क्षृष्ण के ग्यारह भ्रकार के नृत्य हैं परन्तु उन सबका वर्णन 
करना कठिन है। टीकाकारों ने इन रत्यों को समम्माने को चेश् की है लेकिन वे कट्ठां तक सफल हुए 
हैं यह नहों कहा जा सकता। कुदबकूत्त रूय में कृष्ण शोनागर या शोनितपुरम में बाणासुर को भगाकर 
एक गगरा लेकर रृत्य करते हैं। अन्यान्य नृत्य अलियवाडड और महाडल हैं । इनके अतिरिक्त एक 
वूसरा रृत्य पेडु है। इसका वर्णन मणिमेकलइ ( एक तामिल काव्य ) में दिया हुआ है जहां कि कृष्ण 
मे पेडी या नपुनन्‍सक बनकर नृत्य दिखलाया था । 

शगम काल और उसके बाद वाले साहित्यों में कृष्ण के बाल-लीला का कुछ वर्णन मिलता है । 
उसमें गोकुल के सपझ्लिकट उनके कुहड पक्ष काटने का उल्लेख है। यह वर्णन शिलुप्पदिकारम और 
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३ विसतत विवरण के लिये अयश्वियर कुरवइ, निलप्पदिकारम देखिये। 
४ 00, और मशणिमकलग १८, ६४-६६, 

४ १०, अध्याय ३३। 
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तिरिकडगम७ दोनों में मिलता है। शिलपदिकारम के टीकाकार ने यह लिखा है कि एक असर कुदड 
इक्ष के रूप में कृष्ण पर धावा करने के लिये खड़ा था। कृष्ण उसकी चातुरी को समम् गये और 
उन्होंने उस इक्ष के दो टुकड़े कर दिये। लेकिन जोवचिन्ता्माण के टीकाफार नद्धितार किनियर का कहना 
है कि कृष्ण ने गोपियों से जलक्रीड़ा करते समय उस कुर ड वक्ष को उखाड़ दिया था (२८० पद )। 
यह वर्णन भी भागवत पुराण के वर्णन से भिन्न है । 

आधुनिक और मध्यकालीन तामिल साहित्य में और भी रोचक वर्णन मिलता है। बचपन 
में कृष्ण अपने और पराये घरों से मक्खन चुराकर खाया करते थे। एक बार यशोदा उन्हें मवखत 
चुराते देख उस माखन-चोर को पकड़ने के लिये आगे बढ़ाँ। चोर तो चालाक था हौ--बह नौ-दो 
ग्यारह हुआ और दपिमांडन नामक एक खाल के यहां जा घुधा। उसने उससे मथनी ( तह्ी ) कौ 
आड़ में छिपा रखने को कहा और यह भी कहा कि यदि यशोदा मैया आवें तो उनसे कड़ देना कि कृष्ण 
वहां नहों है। उसने बसा ही किया । यशोदा के पूछने पर द्षिमांडन ने साफ इन्कार किया कि कृष्ण 
तो वहां गये हो न थे। यशोदा मैया के लौट जाने पर वह ग्वाल जो कि कृष्ण की,माया अन्छी तरह 
से जानता था जाकर उस मथनी पर बेठ गया जिसके नीचे कि कृष्ण छिपे हुए थे। और उसने यह कहा 
कि जब तके श्रीकृष्ण उस ग्वाल को और उस मयनों को खर्ग में स्थान न देंगे वह न उठेगा। कृष्ण ने 
उन्हें आशीर्षाद दिया और दह उठ खड हुआ८ । 

पेरियात्वार के तिमोली में यद लिखा हुआ है कि सिमालिकत नामक एक खाल ने जो कि 
कृष्ण का सेवक भी था कृष्ण से बुछ दिनों के लिये उनका चक्र मांगा। कृष्ण उसे चक्र देने के ल्ये 
राजी न हुए। लेकिन एक दिन उसने ऐसी मिश्न्तें की कि कृष्ण को बाध्य होकर अपना चक्र उसे देना 
पड़ा। उसके छते ही उसका सिर धड़ से अछा हो गया और वह खाल खग-लोक को सिधारा । 

इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण प्राचीन त/मिर्नों के प्रिय-पात्र हैं--प्रिय-पात्र ही क्यों वे उनसे 
एक आदर देव भी हैं। शिलप्पदिकारमस में उनको पश्मु-पालक और विशेषत्रः गृष-पालक कहा है। १७वें 
अध्याय के प्रारम्भिक चरणों में यह टिखा हुआ है कि सात गोपियां इष ( पांड ) पालती थीं और विवाह 
अवसर पर वे अपने अपने ठषों को छोड़ देतो थीं और जो छोई उसको अपने वश में ऋर लेता था उसीसे 
उस गोपी की शादी हुआ को थो। ऐस़ा विज्ञास क्रिया जाता है कि यह प्रथा गोकुल में थी और 
उसके नायक थे कृष्ण । भागवत पुराण९ में यह कथा है कि अयोध्या के नम्मजीत राजा की एक लड़कौ 
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७ गअंग्रम काल की अठ।रषट पुस॒कषों मे से एक छेटी पृद्धक । 
८ दांव अयंगर कृत भेन तामिल, खंड ८,४ देखिये। 
हैं. १०, भध्याय् ४८, १९ कफ | 
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थी। उसने यह घोषणा की कि जो कोई उसके खाल कु भांडन के.पास रक्षित-संप्त-८पों को अपने वश में 
कर छेगा वह उप्तीसे अपनी लड़की की शादों करेगा। सब राजाओं ने ध्यर्थ चेश् की और श्रीक्षष्ण ने 
उन हों को अपने कब्जे में कर उसकी लड़की का पाणिग्रहण क्रिया । यह प्रथा आज भी तामिलों में 
प्रचलित है । 
हृस प्रकार यह देखा जाता है कि अतिपग्राचीन काल से ही तामिलों में .क्ृष्ण की पूजा 
प्रचलित थी । 
--बी० आर» रामयद्र दिक्षितर । 


जोरोस्टर-- उनका काल ओर काये 


जोरोस्टर पर आविप्फार करने करा अब कुछ रह न गया । आज तक उन पर जो कुछ खोज 
की गई है बढ सामग्री हमारे सामने है और उन पर प्रह्माश डालने के लिये वह पर्याप्त है। डा० मोत्टन 
()7. ४४0०007) का आरअली-ज्ेरोस्ट्रियनिज्म ( डिरा।ए 2070487787757] ) पर व्याख्यान 
सफछ न हो सका क्योंकि उनका मजियन (१492797) सिद्धान्त ठोक न था । 

ज़ोरोस्ट्रिम गाथाओं में जो सामाजिक अवस्था दी हुई है वह भूल है क्योंकि वह हजार 
वर्षों की प्राचीन है--समसामयिकर वहों । हिरोडोटस ने भ्रीडिया के दिषय में जो कुछ कहा है यह उससे 
मिलती जुलती है। वेद के साथ उप्का कुछ भी सामजस्व नहों दीख पड़ता । क्षोरोस्टर एक मजियन 
पुरोद्दित थे और उन पुरोहितों की ( खास कर मजियन देश के ) पुराने पुनी को घर में रखने की आदत 
बनी थी । इसके अलावा वे प्राचीन या मत भाषाओं से भो परिचित थे। ज़ोरोस्ट्रियन गाथाएं इस 
प्राचीन भाषा में लिखी हुई हैं इसलिये उनका ( ज़ोरोस्टर ) समय ईसा की ७वों सदी पूर्व का है । 

ज़ोरोस्टर के समय मीडिया का समाज दो भागों में विभक्त था---मजियन और मेडिस । 
मजियन परिश्रमी कृषक थे और मेडिस थे उन पर प्रभुल जमाने वाले दांभिक ईरानी। मजियनों पर 
उनका व्यवहार मध्यकालीन यूरोप के “फिउडल-रईसों” का सा था। मजियन अपने मालिकों की तरह 
आये-भाषा-भाषी थे जो कि उन्तसे कई शताब्दी पूं मीडिया में जा बसे थे। उन पर असीरसिा के 
राजाओं का धामिक प्रभाव पढ़ा था। लेकिन उस समय सो ईरानियों ने अपना धर्म अछूग ही बना 


२७४८ प्राचीन भारत [ प्रथम बे, चोबी संख्या 


रखा था जो कि कई बतों में बेदिक धर्म से मिल्ता-जुलता था। ज़ोरोस्टर के समय में मजियत और 
हैरानो दोनों विभिन्‍न धमविलम्बी थे--उस समय भी मजियनों पर ईरानियों का अद्याचार बना हुआ था । 
ज़ोरोस्टर का सुधार मजियनों के धरम के विरुद्ध न था। वह प्रथमतः ईरानी अत्याचार के 
विर्द्ध था और दूसरी उन इरानियों की घामिक नीति और “देवों” के विरुद्ध । 
| ज़ोरोस्टर का धर्म नया न था। बह कुछ दहेर-फेर के साथ मजियन धर्म सा ही था । यूरोप 
के विद्वानों का यह कहना है. कि मजियन और ईरानो धर्म में जिस बात की प्रशंसा ज़ोरोश्टर ने न को, यह 
मान लेना चाहिये कि उनको उससे घृणा थी। उनका यह भी क्दना है कि ज़ोरोस्टर के बाद उनकी 
नही में जो मजियन बेठे उन्होंने ज़ोरोस्टर के सिद्धान्तों और सुधारों के विरुद्ध काम किया । उस धर्म 
में नये नये सुधार होते गये और ज़ोरोस्टर ने जिन देवों और करियापद्धतियों का वहिष्कार किया था वे भी 
घीरे २ उस धर्म में आते गये । लेकिन यह बात कहां तक ठीक है यह नहों कहा जा सकता । 
ज़ोरोस्टर ने अपने पूर्वजों के मजियन धर्म की नींव के विस्द्ध कई बातें कहीं और उन्होंने अपने 
धरम में ईरानी धर्म के कई सिद्धान्तों को छा मिलाया ताकि ईरानी भी उस धर्म को ग्रहण करें । 
अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने कवि, कपपन और देंथों के विश्द जो कुछ कहा उससे उन्हें सफलता 
न मिली । ज़ोरोस्टर के बाद एक मजियन पुरोहित जमस्र ने वहां छी रानों हुतीस की सहायता से उन्हों 
तोन देवताओं को बाद में ज़ोरोस्टर के धर्म में छा मिझायरा । इस नये धर्म में मजियम और इरानों 
धर्-सिद्धान्तों का सम्मिश्रण किया गया और वही अफ्रेमेनियन और ससानियन राजाओं के समय इरान ऋा 


प्रधान धर्म हुआ । 
लेकिन यूरोप के विद्वानों ने ज़ोरोस्टर करों इतिहास के एक प्रसिद्ध धर्म का केवल पैमम्बर ही 


समझ केर उन पर अन्याय किया है। उन्होंने ज़ोरोस्टर की कार्यकारिणो क्षमता को नहीं समझा । 
मजियन और ईरानो धर्म के सम्मिश्रण से ज़ोरोस्टर ने भो एक नया धर्म चलाया उसे भो वे भलीभांति 
सममले में अतफछ हुए। राजा विश्तस्स और रानो हुतौस ने और बाद में उनके दामाद ने उस धर्म 
को अ्रवार करने के लिये जो कार्य किया था उसकी यूरोप के विद्वान प्रशसा न कर सके और यह कि इस 
धर्म की सरलता की परख भी वे न कर सके । 

-एन० एन० घोष । 


भारतीय विश्वविद्यालय 


भारतवर्ष में कलकता विश्वविद्याल्य सबसे प्राचीन है। २४ जनवरी सन्‌ १८५७ में इसकी 
स्थापना हुईं थी। उसी वर्ष क्रमशः १८ जुलाई और १५ सितम्बर को बम्बई और मद्रास विल्ववियालयों 
की प्रतिष्ठा हुईं थी। पहले कलकता विज्ञविद्यालय की सीमा सारे ऊत्तरी भारतवर्ष में फली हुई थी 
लेकिंन सन्‌ १८८२ और सत्‌ १८८७ ई० में क्रमशः पंजाब और इलाहाबाद विशविदाल्यों की 
स्थापना होने से उसकी सीमा कुछ पीमित सी हो गई। उसके बाद बिद्दार और उड़ीसा अलग प्रदेशों में 
गिने जाने लगो और सत्‌ १९१७ में पटना विख़विद्यालय की स्थापना होने से कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
सीमा और भी संकुचित हो गई । उपयुक्त विश्वविद्यालयों की सीमा प्रत्येक प्रदेश में निहित है। केवल 
हिन्दू-विश्वविद्यालय बनारस ( सन्‌ १९१७ में प्रतिष्ठित ) और मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ( सन्‌ १९२० 
में प्रतिष्ठित ) का अधिकार सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है । 

इनके अतिरिक्त और भी कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना धीरे धोरे होती गई, यथा रंगून 
विश्वविद्यालय ( १९२० ), ठखनऊ विश्वविद्यालय ( १९१० ), दिल्को विज्वविद्यालय ( १९२२ ), नागपुर 
विश्वविद्यालय ( १५२३ ), आग्रा विज्नविद्यालय ( १९५२७ ), 

महस प्रदेश में और सी दो विज्वव्रि्यालयों की प्रतिए्ठा हुई--आन्ध विख्वविद्याल्य 
( बालटेयर में सत्र १९२६ नें प्रतिप्ति ) और अन्ञामठाइ विख़विदालथ। राजा सर अन्नामलाई 
चेट्टी गे २० छाख रुपया देकर वि*म्बाम में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है । 

भारतीय राजाओं ने केबल दो विज्नविद्याल्यों « स्थापना को है--मैसूर विश्वविद्यालय और 
उसमानिया विश्वविद्यालय ( १९१८ ) मैसूर के महाराजा और हैद्राबाद के निज्ञाम बहादुर इत स्थाफ्ति 
और अभो हाल ही में त्रावणकोर के मद्दाराजा ने त्रावणक्रीर विश्वविद्यालत्र की स्थापना की है । 


“कालिदास मुकरजी । 


३२--४ 


सम्पादकोय मन्तव्य 


प्राचीन भारत के पाठकों और शुभविन्तकों को हम नववर्ष का अभिवादन सूचित कर रहे हैं । 
मद्वाकाल के गर्भ में प्राचीन वर्ष का छोप हो गया। नववर्ष के सुप्रभात में देश वासी नये उद्यम और 
कभजीवन में प्रशत हों, देष-हिंसा-जजेरित देश में शान्ति की धारा प्रवाहित हो, मैत्रो को वाणी का 
प्रवार द्वो--यही दै हमारी परमेश्वर से प्राथना | देशवासी वेद की उस पवित्र वाणी-- बुध्येम शरदः 
शतम्‌”--सौ वर्ष जीवित रहकर ज्ञानाजेन कर सकू--का अनुसरण कर जीवन पथ पर अभ्रर हों | 


भा मा मे मेः औः 


प्रत्येु माह के दिनों की संख्याओं को लेकर करीब चार वर्ष से इम्डियन-रिसचे-इन्स्टिट्यूट में 
आन्दोलन और प्रचार काये हो रद्दा है। उसी विषय पर आज नववर्ष के प्रारम्भ में सब का ध्यान 
आहट किया जा रहा है । + 

हिन्दों माद के दिनों की सख्या ठीक नहों है। एक वर्ष किसो माद्द में ३० दिन हैं तो 
दूसरे वर्ष उसी माह में ३१ या २९ दिन। इससे कई असुविधाओं का सामना करना पढ़ता है। यदि 
निर्धारित माह में निर्धारित दिनों की संख्या हो तो कार्ये-क्षेत्र में कठिनाई न होगी । 

कई पण्डितों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। पश्थान्न बनाने वाले कई पण्डितों को भी 
यही राय है। अखबारों में भी हिन्दू और मुसल्मान दोनों इस विषय में लिखते हुए दोख पढ़ते हैं । 
आशा है विद्वान पाठक इस ओर ध्यान देंगे और वे अपने कार्ये-क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग करेंगे । 


मं कर ५ के के 


हर्ष है कि बंगाल में प्राचीन गुरुकुल के आदर्शानुयायी जो एक शिक्षाकेन्द्र की कत्पना हुई 
थी उसकी शीघ्र द्वो स्थापना द्वोगी। गत बसंत-प्षमी के दिन इसकी शुभ सूचना “भारतौय-स्थापत्य 
विद्यालय” के नाम से हुईं है। हसकी स्थापता के लिये उपयुक्त विस्तृत भूखंड की खोज की जा रहो 
है। हमारी यह राय है कि भारतीय स्थापत्य विद्यालय जो कि भविष्य में एक हिन्दू विश्ववियालय बनेगा 
उसकी स्थापना यदि कलकते में गंगा-तीर पर द्वो तो अच्छा द्वोगा । कतृ पक्ष का ध्यात हम इस ओर 
आह करते हैं । 


पुस्तक-समालोचना 


मन के मोती” और “नव-निकुंज--ये पुरोहित श्री प्रताप नारामण जी की समय समय 
पर लिखी गई फुटकर रचनाओं के संग्रद हैं। आपकी भाषा सरल, प्रवाहमयों और परिमाजित है । 
संस्कृत शब्दों की जो भरमार आजकल खड़ो बोलों की रचनाओं में पाई जाती है, उत दोष से आपकी 
भाषा मुक्त है। कत्पना का चमकार चारों ओर है, पर वद्द इतना गूढ़ नहीं कि भाव उसमें खो जाये। 
आपकी रचनाओं में भाषा और भाव का अच्छा सामंजस्य है। 'सरस सूक्तिया' नामक प्रकरण 
को छोड़कर भी जगह जगह मनोहारिणी उक्तिया भरी पड़ी हैं। कविताओं के विषय तो सामयगिक हैं 
ही, उनके प्रतिपादन का ढंग भी वहुत अनूठा और मौलिक है। छोटी छोटी प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
कहानियों को भी आपने छन्दबद्ध किया है। पन्ना सी पन्ना! नामक रचना में मानसिक इन्द का 
अच्छा विश्लेषण है। “शासन-सौन्दस्य” में आपके देशप्रेम और प्रजातन्‍्त्र-शासन-सम्बन्धी विचारों की 
मलक दै। प'विश्ववेचित्र)य और 'पावन-पखितेन' में कवि के दाशेनिक उद्ार हैं। आप का 
अध्यात्मवाद सांख्य और वेदान्त का अनुसरण कर सृष्टि की ग॒त्थी को झुलकाने का प्रयन् करता है। 
आपका सबसे बढ़ा गुण है आपकी आशावादिता। कवि के शब्दों में 'भव्य-भगिनी है साफत्य की! । 
यदि सफलता की अभिलाषा है तो उसकी भग्रिती आशा की आराधना पहले करनी होगी । 

नव-निकुंज' में केलाश-कीति' रम्य रहस्य” 'जोवनजोड़ा' और भाया न आया शीर्षक 
कवितायें विशेष उत्लेख योग्य हैं। 'किसान-कन्दन' और 'मज़दूर-महत्व' में देश की आधुनिक अशान्ति 
और क्रिसव और मज़दूरों की दयनीय दशा का भामिक वर्णन है। अपने अनुभव! शीर्षक मुक्तक छन्दों 
में अनेक शिक्षाप्रद अन्योक्तियां हैं। उसमें उन्हें हंसकर हो लो दो जो चार दिन जीने के होते” यह 
अमूल्य उपदेश तो तबको कप्ठस्थ कर लेना चाहिये। कवि का उद्देश्य आपकी सम्मति में होना चाहिये 
हुदय की भाषा को लिखना सत्यता भौर सरलता से!। इसमें आप पूर्णझप से सफल हुए हैं। पर 
इनमें कुछ दोष ऐसे आ गये हैं जो रचनाओं के माधुय्य को थोड़ा कम कर देते हैं । 


““कुमारों पद्या मिश्रा । 


श्५२ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्षे, चोयी संख्या 


ट्वैवादेत सिद्धान्त--महन्त मदाराज श्री १०८ खामी सन्तदास बाबाजो अ्जविदेही, 
शिवपुर में श्री भी निम्बाक आश्रम की स्थापना के उपलक्ष में लिखित प्रबन्ध, मूल्य ॥) 

आलोच्य पुस्तक में सन्तदास बाबाजो ने द्वतादत पिद्धान्त सममकाने की चेश की है। 
आपने विविध पुराणादि से 'छोक उद्ध त कर उन्हें समम्काया है और हूं ताद त सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये 
आपने कई उदाहरण भी दिये हैं। एक जगह आप लिखते हैं :--« । 

“परन्तु द्वताद्ीत सिद्धान्त जह्म के भत्युक्त पूर्ण चतुलादय के ऊपर स्थापित है। एब्रन्ता- 
द्ेत सिद्धान्त कौ भांति इसमें जगत्‌ और जीव को अविया-ऋत्पित मिथ्या कह कर त्याम नहीं किया जाता, 
तथापि ब्रह्म से खतन्त्र रूप में इनके अस्तित्व का परिंहार रिया जाता है। अतः कार्थतः बिरोध अति 
अत्प ही है" ००००० ०००?। 

इस पुस्तक में आपने द ताद्त सिद्धान्त अच्छी तरह ते समकाया है। हम पाठकों को 
इसके पढ़ने का अनुरोध करते हैं । 


-पअभाश चंद्र । 
ह.. 


श्री स्वामी रामदास काठिया बाबाजी का जीवन चरित्र - 


तदीय शिष्य खामों श्री सनन्‍्तदरास बावाजो प्रजविदेही महन्त प्रणीत, प्रकाशक बनवारी लाल 
भठनागर, शीतलाघाटठी, मधुरा, मूल्य, १।) 

आलोच्य पुस्तक करोब ढाई सौ प्रष्ठों को है। इसमें जैसा कि शीर्षक से पता लगता है 
रामदास काठिया बाबाजी का जीवन चरित्र दिया हुआ है। यह पुस्तक आठ अध्यायों में विभक्त है-- 
बात्यावस्था, सनन्‍्यास, जन्म-स्थान गमन, गुरु-सन्तिकट वास, सिद्धि-लाभ--भगवदरशन, अन्तिम दिनों की 
लीला, उपदेश और तिरोभाव और परिशिष्ट। बाबाजी को विभिन्न अवस्थाओं के चित्र भी दिये गये हैं । 

बाबाजी एक परम धाम्मिक व्यक्ति थे इसमें कोई सदेह नहीं । आपकी साधना एवं तपस्या 
सराहनोय है। उनके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। आप एक सिद्ध पुरुष थे, जीवाँ पर दया 
करते थे। इस पुस्तक के पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं । 


“कालिदास मुकरजी । 


नई पुस्तकें 
६७४0६ ५४०0० था ए 05--7, एश्वाश्वात028५४७ [शा--3520890076. 
80452--4 #प्रवर--8. 2. ४प्रडथश(4--]ं..भाठ/८. 
पल्रांडशकगपए ० ऐिल्वांगएले ए५०ांग्राथएांशा गा (0०४5३--२. रैप्रोौतीाश]९९--(:्टप्रा(4. 
2६00 2--$ प्राःट्ा04 ०0) 52८7-- कलकता विशव्वविद्याल्य 
बुश्या। 73९०००ए४००४७४४--७. (.. फ्ाक्काभ्टा47५३-- 07८. 
'एबागावनबााद्वोप्आाव-त९त एए 07, $फ्राधं # प्राशक्षा' दीक्राश[९९ शाते ऐप 
जिडाव-रित्एओं 58900 $06ए 06 50089. 
योगवानी या सिद्धयोगोपदेश--अलुवादक आर» बो० पंडा बैजनाथ, प्रद्मशाक सिद्धयोगाश्रम, बनारस, 
पृष्ठ संख्या २११, मूत्य १] 
भजन संग्रह--धर्मामृत--वेचरदास जीवराज पंडित कृत सम्पादित, जोधपुर से भ्रकाशित, 
पृष्ठ संख्या २२४, सूत्य ॥।) 
सामुद्रिक तिलक ( माराठी )--ज्योतिष रज्न पं० रघुनाथ शास्त्री परवर्धन, ज्योतिभूषण भाफिस 
पूना से प्रकाशित, पृष्ठ संख्या ७२५, मूल्य १५) 
ऋतुबिद ( तेलगू )--एन० वेंकट रतन, मूत्य ॥)] 
अकालिक वेनबा ( तामिल )--राव साहिब वी० पी० खुब्रमनिअ मुदाल्यिर, मूल्य ॥४८) और १) 
तेज छाया ( गुजराती )--भीमतो जयमन गौरी पाठक जी, सूल्य १।) 
पाली महाव्याकरण--मिक्ष जगदीश कश्यप उम० ए० पाली के अध्यापक, 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, मूल्य ५) 


पुरानी-पत्रिकाएं 
कालिदास घुकरनी द्वारा संकलित 
वफ्6 फितांबठ 2 एांवरण्थाज ५०. 7, 873. 

०९3 (णार्टाप्राएए ६6 'पराशयलादांड ० 6 ॥ठंलार 70799709ा5 
“3२८०, +#, 700९, (८४४०7. 

आया का श्रभाव द्वविद्ञों पर अवश्य ही पड़ा था। इस विषम में कई पुस्तकें और लेख छप 
घुके हैं। आया ने भी द्वबिड़ों से बहुत कुछ सीखा था । इस विषय में डा० सुनोति कुमार चटजी की 
पुस्तक में बहुत कुछ दिया हुआ है। उपयुक्त लेख में लेखक ने यह दिखलाने की चेश्ट की है कि द्रविड़ 
भी एक से लेकर सौ तक की गिनती जानते थे । 

एछला गा धार 90208 ण॑ ?एगगय[०--००१५पटांटथः कृत 'पाणिनि” 
प्रबन्ध पर अध्यापक वेबर ने “[9045९८6 #0506४ में (५, 50 (.) “८४४४० ४८” नामक 
एक लेख लिखा था। आडोच्य प्रबन्ध वेबर के टेख का अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें आपैने महाभाष्य 
का काल निर्णय किया है । 

एबाशा]॥ 5 व80905593--?०ा रिक्ग्रोतवा॥ी3 ण०)शे फिधक्षात्तब्राफैया-- 

इस लेख में लेखक ने पतजल़ि का जन्म-स्थान निरेश किया है। आपका कहता 
है कि पतंजलि का जन्म-स्थान गोनारडा में था। सम्मवतः अयोध्या के गोंडा जिला का प्राचीन नाम 
गोनारडा था। आपका वातिक्रकार कात्यायत के जन्म-स्थान के बारे में यह कहना है. कि अध्यापक 
वेबर के अनुसार कात्यायन. पूदेशोय वैयाकरण थे। लेकिन लेखक ने यद्द सिद्ध किया है कि वात्तिककार 


कातद्यायन दक्षिण देशीय थे । 


चुफ€ ॥)906 छा $छ छंश्ा5३-न वशीफिया इफ्ंप़गाी उलक्रा्ट, है. , 4..,.8., 
खैव4ए०८ब८९, लाए (एप।, छेठछाए०३५- 


दृष का जन्मकाल ठोक ठीक बतलाना कठिन है। 707. 3प्रग९+ के अनुसार हर्ष 
बारहवीं शताब्दी के थे। आलोच्य लेख में लेखक ने उसे भूल कद्दा है। हर्ष का ययार्थ काल 
निर्णय करने के लिये इस लेख में एक बड़ी भारी आलोचना दी हुई है । 

?7027९४5 रण 0मंशां'श रिट्कला 7 4870-7], (४7079 ६7९ 
थकान 7२९०० ० ६6 ०ए४ 2520८ 50०260५9, [०7९ 872). 


इस लेख में सन्‌ १८७०-७१ में प्राच्य-विद्या सम्बधीय जो गवेषणा हुईं थी उसकी आलोचना 
दी हुई है। 


सामयिक-साहिद 


नांगरी प्रचारिणी पत्रिका--धृथ्वीराज रासो--साहित्य वाचस्पति रायबहादुर 
स्यामसुन्दर दास बी० ए० । 
हर अजयदेव और सोमछ देवी को मुद्राएं--भो दशरथ शर्मा एम० ए० । 
सिद्धान्त-भाश्कर--भ्रवणबेल्गोल के शिलालेखों में भौगोलिक नाम-- 
| श्रीयुत कामता प्रषाद जेन एम० आर० ए० एस० । 
के ताकिक प्रभावद्वाचार्य की स्वनाएँ--श्रीयुत पं० सुमेर चन्द्र दिवाकर जैन, 
न्यायत्ोर्थ, शाख्रो, बो० ए० एल० एल० बो० । 
छत आचाये अमित गति--श्रीयुत प० नाथ्राम प्रेमी । 
पुरुषार्थ ( मदहाराष्ट्री )--अद्वत्येची कथा । 
तरुण जैन--. पूरबी बनाम पच्छिमी सभ्यता--सर सर्वपल्ली राधा कृष्णन । 
कल्याण---.. भक्ति और भक्त--पश्री भूपेन्द्र नाथ सान्यालू । 
१? भगवान्‌ का दान--श्री लाविल फिल्‍मोर । 
हु ईस्र और विज्ञान--श्री लक्ष्मी दत्त जी तिवारी एम० एस० सी० । 
का प्रम-मानव और दिव्य--डा० मुहम्मद द्ाफिज सैयद 
एम० ए० पी-एच० डौ० ढो-लिट० । 
रे भक्त और भगवान --खामी श्री सुद्धानन्द जी भारती । 


सामेयिक संवाद 
सर० सी० वी० रमन का सनन्‍्मान--भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चन्रशेखर 
बेंकट रमन को फ़िठाडेल्फ़िप. ( अमेरिका ) के फू कलित इन्हिटटयूट ने “फ्कलिन मेडेल” देने का विचार 
किया है। इसके पहड़े यद्द मेडेल प्रोण आइनस्टाइन, डा० मिलिक्ान, डा० कम्पटन आदि प्रसिद्ध वेज्ञानिकों 
को दिया गया था। सर चब्शेखर वेंकट समन के इस सनन्‍्मान से हमें मौरव है । 


ः नः न: बे मः हम 


टेगोर ला प्रोफेतर--हमें इस बात पर आनन्द हुआ कि सर एन० एन० सरकार 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के सर्‌ १९५१ के टेगोर छा प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं। आपकी बकतृता का 
विषय है, “[,8७छ ० शाजा४00ा छत 59०टं॥] #र्शव्टारर /0.- फ्रेयायज्ञा |04.7! 


नह मै भः ञः हः 


सर सवपल्ी राधा कृष्णन--सर सखवेप्ो राधा कृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
अध्यापक का पद परिदययाग कर चनारस हिन्दू विश्रविद्याल्य के हिन्दू सभ्यता और संस्कृति 
के अध्यापक का पद अ्रहण किया है। आप उक्त विवविद्याल्य के वाइस-चांसेलर भी नियुक्त किये 
गये हैं । 


गा ६ भः भें औः 


कवि रविन्द्र नाथ की व्षे गांठ--ऋवि रविन्र नाथ की ८० वर्ष की वर्ष गांड 
कलकत्ता विधविदालय में मनाई जावेगी । हमारी यह प्रार्थना है कि यह उत्सव सफल होवे | 


बैशास, १९९८ ] शह्-संप्रह १९ 
सान्वय-शच्दार्थ--( रहा रेखाभ्यः ) गृह रेखाओं से ( भरजिमात्रे उकरम ) एक हाथ ऊंचा 
( आकु+उदीच्याम्‌ ) पू् उत्तः (दिशि) दिशा में ( द्रव्याणाम्‌ ) यहासम्बन्धी द्ब्यों का ( द्वारम ) द्वार 
( एवम+तु ) हसी प्रकार ( निषापयेत्‌ ) रखना चाहिये ( स्ट्तम्‌ ) ऐसा कद्दा गया है ॥५३॥ 
भावांथ--गृह्य रेखाओं से एक हाथ को उचाई पर गशीग द्रव्यों का द्वार स्थापत करना 
बादिये ॥५३॥ 


पायिवी चैव सोमी च लेखेदे द्वादशाह ले। 
एकविंशतिराग्नेयी प्रादेशिन्ये उभे स्मृते ।५४॥ 


सान्वय-दब्दाथ--- च+एवं ) और ( पायिवी ) पृथ्वी सम्बन्धीय (च ) और ( सौमी ) सोम 
सम्बन्धी (द्व / दो ( लेखे ) रेखायें ( द्वादश+अल गुले ) बारह बारह अछ गुल को हाँ तथा ( आम्नेयी ) 
भप्ि सम्बन्धी और ( प्रादेशिन्ये ) प्रादेशित्‌ सम्बन्धी ( उसे ) दोनों रेखायें ( एकविंशतिः ) इकोस 
इकीस अछ गुल की ( स्मते ) कट्टी गई हैं ॥५४॥ 

भावा्थं--पाथिवी और सौमी रेखायें बारह आछ गुल लम्बी हों तथा आग्नेयी और प्रादेशिन्या 
रेखायें इक्रीस २ आंशगुरू लम्बी हों ॥५४॥ 


पढइुलान्तराः कायो आरनेयी संहितास्तु याः | 
पाथिवायास्तु लेखायास्त्रिस्ता उत्तरोत्तराः ॥५५)॥ 


सान्वय-शब्दाथ-- ( आग्नेयो ) भ्रप्ति सम्बन्धी रेखाओं के (था! ) ओ ( संहिता ) समुदाय 
हैं उन्हें ( बह+अछ गुल+अन्तराः) छ छः अछगुल के अन्तर पर ( कार्याः) करनी चाहिये। और 
( पाथिवायाः ) धथ्बी सम्बन्धो ( लेखाः ) जो रेजायें हैं ( ताः ) उन्हें ( उत्तरोत्ताः ) एक के अनन्तर 
दूधरी ( तिल्लः ) तीन २ आछऊ गुल पर करनी चाहिये ॥५५। 

भावार्थ--आग्नेयी रेखायें छः छः आज्गुल के अन्तर पर तथा पायिवी रेखायें तीन २ 
अछ गुल के अन्तर पर बतानी चाहिये ॥५५॥ 


शुक्रवर्णा पा्थिवी स्पादार्नेयी लोहिता भवेत्‌ 
प्राजापत्या भवेत्‌ कृष्णा नौलामैन्द्री विनिदिशेत्‌ । 
पीतवर्णा च सोमी स्पास्लेखानां वर्ण लक्षणम्‌ ॥५६॥ 


ब्डा 


२० ०" प्राचीन भारत [ प्रथम कंधे, चोषी सँख्या 


सान्वंग-शब्दाथं--[ पाती ) एथ्ी सम्बन्धी रेखा ( झुछतर्णा) रेत रंग की दो 
( आस्नेगो ) अपि सम्बन्धी रेखा ( लोहिता ) छाल रंग कौ हो, ( प्रज़ापत्या ) प्रजापति सम्बन्धी रेखा 
(कृष्ण ) काले रंग कौ हों और ( ऐद्रीम्‌ ) इन्द्र सम्बन्धी रेखा को (नीलाम ) नौछे रंग की 
( विनिर्दिशेत्‌ ) कहनी चाहिये और ( सौमी ) सोम सम्बन्धी रेखा ( पीतवर्णा ) पीले रंग की ( स्थात्‌ ) 
दो, ये ( लेखानाम्‌ ) रेखाओ के ( वर्ण ) रंग के ( लक्षणम्‌ ) लक्षण हैं ॥५६॥ 


एप लेखा विधिः प्रोक्तो शह्याकममंसू स्सु ! 
सुक्ष्मस्ताअजवः कायो लेखास्ता सुसमाहिताः॥५७॥ 


सान्वय-शब्दा्थ---( सर्वघु+गृह्माकरमंसु ) सब गृद्या कर्मों में ( एप ) यह ( लेखा+विधिः ) 
रेखाओं की विधि ( प्रोक्तः ) वर्णन की गई है। ([ताः ) वे रेखायें ( सूक्ष्माः ) पतली तथा ( ऋजबः ) 
सौधीं ( कार्या; ) बनाई जांय और ( ताः ) वे रेखाये ( सुसमादितः ) सुसज्जित होनी चाहिये ॥५जा 

भावाथ--रेखाये पतली और सीधी बनानी चाहिये और वे देखने में सुसजित॑भ्प्रतीत हों ॥५७॥ 

एतानि तखतो शाखा गह्याकमेणि कारयेत्‌ ॥५८॥ 

सान्वय-शब्दाथं--( एतानि ) इन सब बातों को ( तखतः ) ठीक रीति से ( ज्ञात ) जानकर 
( गृह्या+कर्माणि ) गह्य कमों का ( कारयेत्‌ ) सम्पादन कराने ॥५८॥ 

भावार्थ --पुरोद्चित को ऊपर लिखी हुईं सब बाते' करनी चाहिये ॥५८॥ 


विष्णुपादपरिक्रान्ता वाराहेणोद्ध ता च या। 
शुचिमेध्या च पूता च किमयमुपलिख्यते ॥५९॥ 


सान्वय-शब्दाथं --जो भूमि ( विष्णु+पाद+परिक्कान्ता ) विष्णु भगवान्‌ के पैर से परिक्रमा 
की गई है (च) और (या ) जो भूमि ( वाराहेण+उद्ध ता ) वाराद भगवान्‌ द्वारा उद्धार कौ गई है 
बह भूमि ( शुविः ) खच्छ ( च ) और ( मेज्या ) यज्ञ करने के लिये उपयुक्त (च ) और ( पूता ) पवित्र 
है, फिर ( किम+अरथम्‌ ) किस उद्देश्य से ( उपलिख्यते ) इस पर रेखाये अश्वित की जाती हैं ॥५९॥ 

भावार्थ--वामनावतार में विष्णु भगवान्‌ ने इस प्रथ्वी की अपने पेर से परिक्रमा को थो 
तथा इस एश्वी का उद्धार वाराह भगवान्‌ ने किया था अतः यह प्रण्वी तो पवित्र तथा खच्छ और यज्ञ 
योग्य सिद्ध हो है, पुनः रेखाओं के अद्लित किये जाने का क्‍या उद्देग्य है ? इस शाह्या का उत्तर अगले 
होक़ में देते हैं ॥५९॥ 


कैश, १९९८ ] सदा-संग्रह २१ 
इन्द्र णदजाभिहतः पुराह्त्रों महासुरः। 
मेदसा तस्य संक्तिमा तदर्थमुपलिख्पते ॥६०॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( पुरा ) पूर्व काल में ( कत्रः ) पत्र नामक ( महा+असुरः ) महा असुर 
( इन्रेंण ) इन्द्र द्वारा ( वज+अभिददतः ) वज्न से मारा भया था ( तत्व ) उसको ( मेदसा ) चर्बी से 
( समर+क्लिन्ा ) श्री आच्छादित द्ोकर अपवित्र हो गई थो ( तत+अरथम्‌ ) इसलिये ( उपलिख्यते ) 
इस पर रेखाये अश्वित को जाती हैं ॥६०॥ 

भावार्थ--इन्द्र ने वज़ से प्राचीन काल में वृत्र नामक महा असुर को भारा था। उसके 
दारीर को चर्बी समस्त एथ्वी पर फेल गई थी जिस से यह प्रथ्वी अपवित्र हो गई, अतः उस अपवित्रता 
हो दूर करने के लिये इस पर रेखाये अद्वित की जाती हैं ॥६०॥ 


मेदमुद्धियमाणस्य शेष॑ यर्किश्व तिष्ठति । 
अन्तधोन एदा चैव दीयते वेदनिश्रयः ॥६१। 


सान्वय-शब्दार्थ--( उद्धि यमाणस्य ) चबी के हटठाये जाने पर ( यतू+क्रिम+#अव ) जो कुछ 
( मेदम्‌ ) चर्बो ( शेषम्‌ ) बची हुईं ( तिष्ठति ) रद्द जाती है, उसका ( अन्‍्तर्धानम्‌ ) बिलोप ( मृता ) 
मिट्टी ले होता है ( वेद निश्चयः ) यह वेद द्वारा निश्चित्‌ सिद्धान्त ( दीयते ) दिया जाता है ॥६१॥ 


भावाथं--एथ्वी पर से चर्बी हठाये जाने पर जो थोड़ी चर्बी अवशिष्ट रह जाती है उसका 
निवारण मिट्री द्वारा द्वो जाता है ऐसा बेद का निश्चय है ॥६१॥ 


दूधते च व्यवहारे च.प्रहर्त यश्कमंणि | 
यानि पव्यत्युदासीनः कत्तो तानि न पश्यति ॥६२॥ 


सान्वय-शब्दार्थ “( थते ) जूवा खेलने में (च ) और ( व्यवह्दारे ) व्यवद्ारिक कायो में 
(च) तथा ( यज्ञकर्मणि प्रवते ) याज्षिक कमों में प्रह्त होने पर ( उदासीनः ) दूसरा मनुष्य ( थानि ) 
जिन चीज़ों को ( पश्चति ) देखता है ( कर्ता ) यश्ञ अनुछान करने वाला पुरुष ( तानि ) उन चीज़ों को 
( व ) नहों ( पत्यति ) देखता है ॥६२॥ 


भावार्थ--प्रायः ऐसा देखा जाता दै कि यज्ादि कमी के सम्पादन में खय॑ यशकर्ता को वे 
बातें नहों सूमतों जो दूसरे किसो उदासीन पुष्य को सूछ्त जाती हैं ॥६२॥ 


हिन्दी-सभा 


सभापति--भोदुत फाध्यामदात जी बिजला । 
सह० समापति--( २) अ्रीपुत वंशीपर जाछान । 
(३) » आंगोरष कानोंडिया । 

अन्यान्प सदस्य 
काका फालेलकर । 
ढा० ढो० भार० मंडारकर । 
मद्ामहोपाध्याय सकलनारायण शर्मा । 
ढा० सुनीति कुमार चटजों । 
जीयुत बहादुर सिंह सिंधी 
श्रीयुत मूलचन्द अगखाल । 
डा« बेनीमाधव वदू वा । 
श्रीयुत शिवप्रसाद शुप्त | 
पं० अम्बिका प्रसाद बाजप्रेयी । 
भीयुत दैवीप्रसाद खेतान ! 

» ख्िसीनिवास बिंड़ला । 
2. पारस नाथ सिंह 
४ पमराज जन । 
» बाबूलाल राजगढ़िया । 
डाः वटकृष्ण घोष 
पं० थी रामसुर्रत मिश्र । 
श्रीयुत सतीश यन्‍द्र शीड। .( परिचालक ) 
» ऊआलिदास मुकरणी ( सह-सम्पादक ) 
कुमारी पदुमा मिश्र ( सह-सम्पादिका ) 
प्रायोन भारत का उद्द श्य 

हिन्दी में मासिक एवं भैमासिक कई पत्रिकायें हैं लेक्रित भारतीय संछ्ृति एवं शात्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को इम कमशः भूलते दी जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चौन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी दिन्दुत्त का प्रभाव कैसे ढाल था १ 
केसे युनानियों ने यहां से चिकिसा पद्धति सीखो ॥ सम्राट सिकन्दर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दंग हो गया था । इस पत्रिका का उद्दशय उस प्राचीन संस्कृति आदि पर प्रकाश ढालना हों 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक शाख (२) दर्शन-शात्र (३) पर्म-शाज्र (४) बौद्ध तथा जैन झाख (५) आयुर्वेद 
झांतख (६) शित्प एव कला (७) प्राचीन विज्ञाल-शासत्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-वि्या आदि ) 
(८) हिन्दी-साहित्य (५) समाज तथा नोति-झासत्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्षापदति तथा उनका प्रचार कार्य (१३) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित ठेखों पर 
मन्तव्य (१२) सम्प। इकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हस्तल्खित प्रतियों का अकाशन एवं प्रकाशित 
दुश्प्राप्य पुस्तकों डी समालोचना। संस्कृत, पाली एवं प्राहत अप्रकाशिंत इंस्तलिखित प्रतियोंका हिन्दी अनुवाद। 
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दिन्दी-सभा 
संभाषति--ओपगुत भ्श्वायइांस जी निकुका । 
सह समापति--( २) भौदुंत वंशीषर जासखान | 
६ रे ) ञ) भगौरण अष्मोटियां षै 
अन्याम्प सदस्य 


) काका काले: 4 

) छा ढी० आर० भेंडारर । 

) अद्यामद्रोपाध्याग सफलनारायण दर्मा । 
) डा» सुनोति कुमार चटठजों । 

) मीयुत बहादुर सिह सिंधी 

) श्रीयुत मूछचन्द अगरवाल । 

) डा" भेब्रोमावव बढ़वा । 

) भीयुत शिवप्रयाद शुप्त । 

) पं० अम्विका प्रसाद बाजपेयी । 

) श्रीयुत देवीप्रचाद खेतान । 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
| 
) 
) 
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». लअैमीनियास बिढ़ला । 
». प्रेस नाथ सिंह 
» पग्राज जे ते । 
» चॉबूलाल राजगढ़िया 
ढाः वटकृष्ण घोष 
पं० श्री रामलुर्रत मिश्र । 
श्रीयुत सतीश क्र शीऊ । .( प्ररिनालक ) 
» अलिदास मुकरणी ( धह-सम्पादक ) 
कुमारी पदुमा मिश्र [ सह-सम्पादिका ) 
प्रांचोन भारत का उद्द श्य 

हिन्दो में मासिक एवं श्रेमासिक कई पत्रिकायें हैं छेकिव भारतीय संहकति एव शाखर सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका तहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की झ्ञान-गरिता को हम क्रमश! भूलते ही जा रहे 
हैं कि इधी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त युदूर अमेरिका में भी दिन्दुत्व का अभाव कैसे डाजा था ६ 
कैसे यूनानियों ने यहां श्रे विक्रिसा पद्धति सौखो ? सम्राट खिकन्दर तो यहाँ की शिक्षा, एबं. सल्कृति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पत्रिस्ध का उद्दे ये उस चीन संछति आए पर प्रकाश ढाव्ता हो 
है। इस पमिका में नीचे लिखे विषयों पर केख रहँगे :--- 

(१) बैंदिक शाख (२) दर्शन-शाज् (३) पर्म-शाख (४) बौद तथा जेब झाख (५) आवुर्धेद- 
दाल (६) प्ित्म एपं कहा (७) प्राधीन विज्ञान-इाज ( गणित, ज्योतिष, स्सायन, पदा्थ-किथा थादि ) 
(८) ईन्दी-साहित्य (५) समाज तथा नोति-दाज़ (१०) प्राचीन तयों आधुनिक मारतरर्थ और दूसरे देशों की 
दिक्षापंद्धलि तथा उनका अचार काये (११) पुस्तक समाठोक्ता तथा अन्यान्य विक्यों में प्रकाशित केझों पर 
मनोज (१२) सम्पदकीय मन्तव्य । एसके अतिरिक्त अप्रकाशित इस्तलिखित प्रतियों रा प्रकाशन एवं प्रधशाशित 
दुच्मप्य चुष्तकी की प्मालोकता। संसक्ृत, पाली एवं आंकृत अप्रराधित इंस्वलिसित प्रतियों का द्विन्दी अद्ाद। 
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इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट क्ृत प्रकाशित पुस्तकें 


ऋतवेदसं हिता--घूल, सायणल्षाष्य तथा अन्यान्य भाष्य एवं अग्नेजी, बंग 


तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा मलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 
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श्द। 


बंगीय महाकोप --७२ स रूया तक प्रकाशित हो रही है। प्रति स्मख्या ॥) 
विसतत विवरण के लिये लिखिये : 
बोद्धकोष--१म खण्ड, मूल्य १) 
80 ए छ ए7', [- [[---डा० बेणीमाधव बड़ आ-रचित--सूल्य २७) 
७१५०७ & 80700043४/--डा० बेणीमाधव वड़_आ-रचित 
७०. [.--मूल्य ५) ९० [--मूल्य ७9) 
687२,५ प[57"0)२५४५ ()४ ॥397ए(७४॥.,. ॥--77 
श्रीप्रमोद्काल पाल-रचित,- सृत्प ८) 
720 []53476 77ए४]]२()/)0 (4702.४ 7"() 5.07४5+फार[7- 
डा० वरकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ०) 
720 ५४ ५ 3 -५।!४()).53-- 
अध्यापक भ्रीगिरिजाप्रसन्न मझुमदार-सम्पादित--मूल्य २॥) 
[४7)]07ए 7 दरा5, 7939, 7940- 4], 
श्री निमेलचन्द्र लाहिड़ी-सर्डुज्लित- सूल्य प्रति खण्ड ॥] 
पश्चाडु-द्पेण -आीनिमेल चन्द्र छाहिड़ी एम-ए रखित -सूल्य १॥) 
(05२५७-०७0५०5 ४ ]0.] ए०),7 ५7३ 
छत एज 77 9& 0, 4,89, के &,, 8..., एमस्त.) , 7,११,&.३७,पछ.--२५., ॥0/- 
एाराणथ(]7?0,005 ()8 7200,74 [४ ४७--- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रचित-मूल्य ८) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये 
साधारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 
१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता 
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सम्पादक--महामहीपाध्याय सकलनारायण शर्मा 


सह० सम्पादक---क्री कालिदास मुकरजी एम. ए., एम, आर, ए, एस, 
सह० सम्पादिका --कुमारी पद्मा मिश्र एम, ए 


परिचालक--श्री सतीश चन्द्र शील, एम ए., थी. एल. 


दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिद्यूट 


१७०, मानिकतला स्ट्रीट कलकत्ता 








सम्पादक-मंडल 


(१) समापति--डा० डो. आर. भंडारकर, एम. ए, पो एच. डी., एफ. आर. ए. एस. थो । 
( भारतीय इतिहास एवं सस्कृति ) 
(२१) महामदरोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
(३) प्रं० भगवद दत्त--- बेदिक साहित्य ) 
(४ ) महामददोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वती, एम, ए, एल, एम, एस, ( आयुर्वेद शास्त्र ) 
(५) डा० प्रभुक्त शाखी, एम. ए., पी. एवं डी ( दर्शन-शात्ल ) 
(६) श्रीयुत व्ही. एस अगखाल, एम. ए ( प्रल-तल-विभाग ) 
(७) डा० हीरालाल जैन, एम, ए, डी लिए ( जैन साहित्य ) 
(८ ) हा० पीताम्बर दत्त बढ़ थवाल, एम. ए, डो लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 
(९) भिछ राहुल सहृत्यायन ( बीद्ध साहित्य ) 
(१० ) कालिदास म्ुकरजी, एम. ए. 
(११ ) कुमारों फ्मा मिश्र, एम. ए कै 
(१२) श्रीयुत सतीशकन्द्र शोल, एम ए, बी, एल, ( परिचालक ) 


नियमावली 


(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ द्वोता है। हर माह के पहले हफ्ते में यह पत्रिका 
प्रकाशित होती है। हर सख्या में लगभग ७२ प्रष्ट रहते हैं । 

( २) इस पत्रिका का वार्षिक सूत्य 8) तथा छम्ताही मूल्य २।) रुपये ( डाक सहित ) है ! प्रति 
संख्या की क्रीमत ।#), डाक अलग । 

( ३) वाषिक या उम्राही सूल्य पहले देना पड़ता है । 

(४ ) किसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वार्षिक-प्राहकों को उसक्री कीमत नहों देनी पढ़ती है। 

(५) बर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद 
पहली संख्या वी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो महोदय पत्रिका बन्द करना चाइते हैं उन्हें 
पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 

( ६ ) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी दो सके सूचित करना चाहिये + 

(७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिले तो आहक १५ दित के भीतर सह ० सम्पादक को सूचित करें। 

(८ ) छेखक कृपया शर्ट की एक ओर अपना लेख भेजें। प्रूफ केंवछ एक ही बार लेखक के पास भेजा 
जा सकता है । 

(९) जो मद्दाशय १००) देने कौ कृपा करेंगे ने इस संस्था के आजीवन--सदस्य बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तक मुफ्त में दी जावेगी । 
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सचीपत्र 
लेख 
रावली---तुलसोदास--- भ्री रामदत्त भारद्वाज 
उपनिषदों के विषय में शाहज़ादा दारा शिकोह के विचार-- 
प० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० **- 
प्राचीन भारत के प्राकृत और सस्कृत लेख---डा० डी० आर० भण्डारकर, 
एम० ए०, पी-एच डी०, एफ० आर० ए० एस» बी० -*- 
पुनजन्म की प्रक्रि--प० श्री कृष्णदत्त भाद्धाज, 
एम० ए०, आचार, शास्त्री, साहित्यरल 
दर्षचरित की शैदी--श्री सुर्बननारायण चौधरी, एम० ए० 
भक्तमाल की एक टीका--श्रीका लिदास मुकरजी, हि 
एम० ए०, एम० थार० ए० एस० ( लद॒न ) 
प्राचीन भारत में ख्ियो को अन्नशिक्षा--उमारी गौरी रानो बनर्जी, एम० ए०००- 


विविध-विपय 


भारती मद्दाविद्यालय - कालिदास मुकरजी 
भारतवर्ष और पश्चिमी एशिया की मातृदेवी “नना--- 
श्री बजनाथ पुरो, एम७ ए० 


सम्पादकीय मन्तव्य 
पुस्तक-समालो चना "० है 


नई पुरूक 

पुरानी पत्रिकाए 

सार्मायक्र साहित्य 

सामयथिकर सवाद 

गृह्म-सग्रह---प० अयोध्या प्रसाद, बो० ए० द्वारा सम्पादित और अनुवादित *«« 





प्राचोन भारत 


( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका ) 


ल्म््ा ज्चा5ः ०. ते काम ५» ऋण बा अर रकम 


प्रथम वष । ज्येष्ट ( संबत्‌ १९९८ ) । पांचवीं संख्या 
रलावलो-- तुलसोदात 
[ प्राचीन परम्परागत कथाओं पर नवीन प्रकाश- पुरानी 
हस्तलिखित प्रतियों की खोज्ञ ] 
श्री रामदत्त भारद्वाज 


रलावली हिन्दी साहिस्य के मध्यकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि श्री तुल्सीदास को धर्म-पत्नी थी। 
दम्पती का जन्मस्थान, मातृ-पितु कुल, विवाह एवं कुछ और २ बाते इस समय वादाखुबाद के प्रबल 
विषय बन गये हैं। किस्रु एककालीन अन्वेष्णों और आविष्कारों ने इस विषय के उन सब अताधार 
मिथ्यावादों को छिपाकर बुद्धिगम्य प्राचीन कथाओं को प्रकाशित ऋर दिया है। निम्नलिखित पक्तियाँ में 
लेख प्रमाणों के द्वारा में यह प्रतिपादन करने का यज्न करूँगा कि ;-- 

१। तुलसीदास जी का जन्म भारदाजगोत्रीय शुक्र-सनात्य ब्रह्मगबंशध में आत्माराम 
और हुलासो के औरस से शकरक्षेत्र ( सोरोॉ--जिला एटा ) में हुआ था । 

२। गोखामी जो का विवाह रलावली के साथ सं० १५८९ वि० में हुआ था। उनके 
तारापति नाम का एक पुत्र हुआ था जो जन्म होने के कुछ वर्ष बाद ही परलोक को सिधारा, एवं 
ग्रोखामी जी ने अपनी पल्नो के आकस्मिक ज्ञानोपदेश से संबत्‌ १६०४ वि० में ससार से माया-मोद 
छोड़ दिया था | 

३। रहावली बदरी-निवासी पष्चित दीनवन्धु पाठक की पुत्री थीौ। उसका जन्म संवत 

३३१--१ 


२५८ प्राचीन भारत ..[[ प्रयम वर्ष, पांचवीं संख्यां 


१५७७ वि० में हुआ था और उसी अभद्रक संवत्‌ १६०४ वि० में जब कि तुलसीदास घर-बार छोड़कर 
चले गये थे रन्नावली को माता दयावतो का देहान्त हो गया था । 

४। रत्ावली ने २०१ उत्तम छ्री-शिक्षाप्रद दोहों को रचना की थी जो अनेक स्थानों में 
उपलब्ध हैं। यह तपखिनी पति-भक्ति-ररायण देवी संवत्‌ १६५१ वि० में परलोकवासिनों हुई । 

५। बदरी पश्राम को सं० १६५७ वि० में गड्गा जी ने बहा कर नष्ट कर दिया था। 
इसके उपरान्त यह प्राम दुबारा बसाया गया जेता कि आज भी स्थित है । 

६। ब्रजभाषा के प्रसिद्र कवि पिता नन्ददास और पुत्र कृष्दशास क्रम से तुलसीदास जी के 
चचेरे भाई और भतीजे थे । 

७। बदरो सोरों ( वाराह, ऊरुल, झका-क्षेत्र ) के सामने एक श्राम था और उन दिलों में 
उनके बीच में गड़ा जो बहती थीं । 

इसके पूर्व कि आगे बढ, में चाहता हूँ कि प्रचलित विचारों और मिथ्यावादों की 
कुछ चर्चा कह । 

एक लेख में, जो कि ज्येन्‍्ठ स० १९६९ की मर्यादा पत्रिका में प्रदाशितर हुआ था, भ्री 
इन्द्रनारायण सिंह जी ने श्री मोखामी तुलसीदास के शिष्य बाबा रघुवरंदास रचित तुलसी-वरित' नामक 
एक पुस्तक का उत्ठेख किया है। आपका कहना है कि गोखामसो जो राजापुर में ससरयुपारीण ब्राक्षण 
मुरारि मिश्र के यहां उसन्न हुए थे। उनके दो बड़े भाई थे गणाति और महेश एवं मंगल नामक एक 
छोटा भाई था। गोखामो जी के तीन विवाद हुए थें। सबसे पिछठी पत्नी कश्ननपुर के लक्ष्मण 
उपाध्याय की पुत्री वृद्धिमती थी जिसके कारण उसके पति ने विरक्त हो सन्‍्यास म्रहण किया था । परन्तु 
यह पुस्तक अभी तक किसी दूसरे के दृश्टिणोचर नढ्ों हुरं है। रायबद्दादुर बाबू स्यामसुन्दरदास और 
डाक्टर पीताम्बर दत्त बड़व्वाल ने इसको महत्व नहों दिया है१ और मिश्रबन्धुओं ने भी इसे नहों माना 
हैर। मेंने भी तुलसों वर्चा नामक पुप्तक एवं नवीन भारत के तुलती अऊ में उक्त तुल्सो-चरित का 
खण्डन करते समय यह स्पष्ट किया है कि गोखामी जो ने भट्टोजो दीक्षित और नागेशभट्ट के व्याकरण- 
प्रन्‍्यों को देखा भी नहीं था, पढ़ने की तो बात द्वी क्या ( जैता कि तुलसी-चरित के रचयिता ने लिखा 
है ) क्योंकि गोखाभी जी का देहावसान १६२३ ई० में हुआ था और भट्टोजो दीक्षित १६३० ई० में 
प्रकाश में आये और नागेश भट्ट का समय तो १८वों शताब्दी का भारम्म माना जाता है। 

भक्तकत्पद्‌ मे और हिन्दी नवरन्न के रवयिता तुलसीदास को कान्यकुब्ज ब्राह्मण फी पदवी प्रदाद 


१ गोखामभी तुलसीदास ( श्यामसुन्दर दास और पौतान्यर दत्त बड़धूवाल ) | 
२ लिखव बिनोद, प्रथम भाग, एए २६८-२६८। 
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करते हैं। का्जजह खामो उनको पाराशरगोत्रीय दुबे पतिऔजा बतछाते हैं, एवं ठाकुर शिव सिंह, 
पं० रामगुराम द्विवेदी, पं* सुधाकर द्विवेदी और सर जौजे प्रियसन किंवदन्ती के आधार पर उनका 
सरवरिया दुल से संबंध बतलाते हैं । 

स्व० पं» रामक्‍न्र शुक्र गोखामी जी को सरयुपारोण ब्राह्मण सिद्ध करने को उत्सुक थे और 
इसके लिये आपने पूर्वोक्त तुलसी-चरित का सहारा लिया था जिसको आज तक उनके अतिरिक्त किसी दूसरे ने 
नहों देखा है जैसा कि शुक्र जी ने खर्य खीकार किया था३ । वे सदा ते प्रमाणीभूत इस कथोपकथन को 
जानते-मांवते थे और जिसका सम्रथन प्रियर्सेन, भरीव्ज़ एवं अन्य यूरोपनिवासी छेखकों ने भी किया है कि 
गोखामी तठुल्सीदास आत्माराम और हुल्सी के पुत्र थे, दीनबन्धु पाउक की पुत्री रत्नावडी से उनका विवाह 
हुआ था, एवं तारापति नाम का उनका एक पुत्र हुआ था जो जन्म के थोड़े ही दिन बाद परलोकगामी 
हो गया। तथापि वे इस निर्णय को ओर करके प्रतीत होते थे कि गोखामी जी मुरारि मिश्र के पुत्र थे, 
उनके तीन विवाह हुए थे और अन्तिम विवाह वुद्धितती से हुआ था। ऐसा क्यों १ क्योंकि तुल्सी-बरित 
ऐसा कहता है। वे ग्रियर्सन की इतनी सम्मति की तो उचित सममते थे कि गोखामी जी राजापुर में 
सरयूपारीण ब्राह्मणकुल में उत्तन्न हुए थे, किन्तु इसके आगे वे नहों मानते थे। अपने अभिश्नायसाधन के 
निमित्त वे रामबोछा छाब्द की क्रिए-कल्पित निःक्ति राम ने अपना बोल दिया' करते थे। शसी प्रकार वे 
जनमि दाब्द का अथ जिसने जन्म दिया है' बतलाते थे एवं विनयपत्रिका और कवितावलो के जिन चरणों 
का अथ पं० सुधाकर द्िवेदी आदि विद्वान यह करते हैं कि तुलसी जी को बचपन में माता-पिता ने द्याग 
दिया था उन्हों बचनों के अनुसार शुरु जी की सम्मति में तुल्सी जो बचपन में अपने माता-पिता से काम 
धन्पे में मद न लगाने ने कारण जलग कर दिये गये थे8 । इन सब बातों को शुक्ल जी ने तुलसी-चरित 
रुप गोप्य-निधि के आधार पर माना है । 

आर जी इस बात को खोकार नहीं करते कि नन्‍्ददास तुल्सीदात जी के सम्बन्धी थे। बिना 
किसी युक्ति या प्रमाण के उनका कथन था कि दो सौ बावन वेष्णवों की वार्त्ता की ख्याति के तुलसीदास एक 
दूसरे तुलसीदास थे जो सनातव्य ब्राह्मण थे५। जब बेजनाथ जी तुल्सीदास और नन्‍्ददास को एक दही 
गुरु के शिष्प बतलाते हैं तब शुक्ू जी कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक गुरु के दो शिष्य राम 
और कण दो विभिन्न सम्प्रदायों के अनुगामी बनें६। यहां अन्न उठ्ता है कि क्‍या गुर-शब्द विद्यायुरु 

५ सजदी ाकी (प्रशावनाएइ ९७) 
8 तुलसी ग्रन्यावली ( प्रस्तावना ४6 २४-२४ ) | 


है तुलसी गन्थ|वलो ( प्रस्तावता पृष्ठ २६ )। 
६ तुलसौ ग्रयावलो ( प्रत्तावगा पृष्ठ २६ )। 
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और दीक्षागुर का वाचक नहीं है । क्या यह असम्भव है कि दो मनुष्यों का अथवा पिता के दो पन्नों 
का विदागुद एक हो और दीक्षागुष उससे भ्रित्त कोई दूसरा पुर्ष | यहो क्‍यों--भ्री झुक करे तो 
सोरो गोसामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है” यह कहना तक नहों सुद्दाता शा । आप का विश्वास था, 
कि सूकरक्षेत्र जिला एटा के अन्तर्गत सोरों नहों कितु गॉँडा का शझकरक्षेत्र है3, परन्तु आपने अपने इस 
विधास की सता में कोई युक्ति नहों दी। प्रष्डित माधव प्रसाद जी त्रिपाठी का कथन है कि शुकरक्षेत्र 
सोरों हौ है और प्रोब्ज़८ साइब भी इसी मत के पोषक हैं। कासगज वास्तव्य मेरे सुयोग्य मित्र प्े० 
भद्ददत्त जी सर्वप्रथम सजब हैँ जिन्दोंने प्राचीन लेखों द्वारा अड्न्त सन्दिद्दाव व्यक्ति के भी सम्मुख यह 
सिद्ध कर दिया है कि सोरों, शक़रक्षेत्र और वारादक्षेत्र एक द्वी स्थान है९ । स्थानामाव से में यहां उनकी 
बुद्धिगम्य युक्तियों को जो लेखप्रमाणों के सुदृढ़ आधार पर निरुद्ध हैं, उपस्थापित नहीं करता । 

लगभग १५ वर्ष हुए बाबा बेनीमाधवदासकृत 'मूल गोसाई-चरितः नामक एक पुस्तक 
अकरमात्‌ आ गई थी। इसमें लिखा है कवि तुलसीदास सं० १५७५४ वि० श्रावण की सप्तमी को राजापुर 
में उसन हुए थे। इनकी माता हुलसी का देहान्त इनके जन्म से पांचवे दिन हो गया था। वे अपने 
पुत्र तुलसी के पालन का भार मुनिया नाम की एक दासी को दे गई क्योंकि पिता बालक को प्ररित्याग 
कर देना चाहते थे। तुलसी का पालन-पोषण मुनिया की सास चुनिया ने किया था । परन्तु जब सपे- 
दंंश से उसकी मत्यु द्वो गई तब बालक तुछतो का छालत-पालन कुछ समय तक देवी पाती ने किया और 
अन्त में गोखामी जौ की शिक्षा-दीक्षा इनके गु् नरदर्यानन्‍्द जी ने की जिन्होंने आगे चल कर इन्हें उच्च 
शिक्षा-प्राप्ति के निमित्त शेष सनातन जी को सौंप दिया, जिन्दोंने इनके प्रहण की खयं हो दृच्छा प्रकट की 
थौं। दूसरे गु6 को झृत्यु के उपरान्त तुलपी से अपनी जन्मभूमि को लौट जाने के लिये कहां गया। 
तुलसो को वहां जाने पर वंश का कोई व्यक्ति जीवित नहीं मिछा । तुलसो के गुणों पर मोदिित द्वोकर 
तारीयति के एक ब्राह्मग ने उनके साथ अपनी सुन्दरी कन्या का वित्राह करने के लिये तुलसी को अपने 
अतुकूल कर लिया । एड दिन ऐसा हुआ कि वह ( तुल्सीभार्या ) खामी की अनुपस्थिति में अपने पिता 
के घर चलौ गई। तुलसी उसके बिना बढ़े बेचेन हुए और आधी रात के समय तत्क्षण ही अपनी प्रिया 
के लिये चल पड़े । परन्तु अपनी मनमोहिनी कौ भिड़कियों से उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और हसका' 
फुल यह हुआ कि वे संसार से विरक्त हो गये। इस पुस्तक में तुलसी के जीवनकाल की 
पिछली अनेक धठनाओं का वर्णन मिलता है और उसमें इस बात का भी सकेत है कि कभी २ पति-प्नी 
७ इछिन्दी साहित्य का इतिहास ( नवीन संसक्तरण ) ए४ १५६ । 
८ तुलसो ग्रथबलो ( गिवश्धावलो ) पृष्ठ ४४ | 
८ वासविवा शकरतषेव (सोरों जिला एटा) प० मदद ह्रत तुलसी अंक्ष ( गवौग आरत ) और 

तुशासौ-चर्चा | ' 
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का समागम हो जाता था। इसमें तुलसी के पिता का नाम, श्शुर और पली की विशेष रूप से चर्चा 
नढ़ीं की यई और श्रकुरक्षेत्र की स्थिति सरयू और घाघरा नदियों के संगम पर बताई गई है। इस पुस्तक 
का नाम कुछ बिचित्र सा है। कुछ समालोचक तो, जिनको सहालुर्भात इसके साथ नहों है, इसको 'भूल 
भुसाईं' बरित' आर्थात्‌ भूल से लिखी हुई गृताई जी की जीवनी की उपाधि प्रदान करते हैं। हमें 
बिद्वकर राय बहादुर श्यामसुन्दर दास का ( जो उस समय बनारस हिन्दू यूनिवर्तिती के प्रधान थे ) समर्थन 
प्राप्त है। किन्तु इसफे साथ ही आपके प्रसिड् उत्तर पदाधिकारी ख० श्री पन्डित रामवन्द्र शुरू द्वारा कौ 
' गई खुलो निन्‍्दा भी है१० । अने# विद्वानों ने तो इसको अलन्त सन्देह और शंक्रा की दृष्टि पे देखा है । 
हिन्दी मन्दिर प्रयाग के पण्डित रासनरेश त्ियाठी ने अयोध्या के कतकमवन में इसक्री गोलमाल रचना 
हुई दे ऐसा सन्देद किया है११। मूल गुसाई' चरित की अग्रामाणिकता-दीर्षकफ एक लेख में जो सुधा 
के ( १९४० अग्रैठ ) अड्ड में एवं परिवर्षित रूप में नवरोन भारत के तुलसो अर और तुलसी चर्चा नामक 
पुर में प्रकाशित हो चुका है मेंने उक्त पुत्तक के विपरीत अनेकानेक प्रमाण दिया है जिनको में पुना 
प्रदृद्ठित करना नहों चाहता क्योंकि मेरा प्रस्तुत प्रयोजन विषय का सण्डन है न कि खण्डन । 

सोरों का प्रसज्ञ कुछ छोगों के केबल दुराप्ह् के कारण विस्मरणान्धकार में पढ़ गया है। 
इस प्रसा के अतुसन्धानात्मक् उत्डेख भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अनेक रूप में किये हैं जिनमें प्र 
सभी को दी सौ बावन वैष्णवों की थार्सा, भक्तमाल, भक्तिस्सबोधिती के सदश अपर्थाप्त किन्तु यथार्थ सूचना 
देने वाली थोड़ों सी पुस्तकों पर अवलक्बित रह कर द्वी सन्तुष्ट रहना पड़ा है। कुछेक हढ़ियों के अतिरिक्त 
भारतीयों में पं० रामनरेश तिपाठी, ५० गौरीशझुर द्विविदो१२ और पं० गोविन्द वक्षम भट्ट १३ के नाम लिये 
जा सकते हैं। यूरोप वासियों में प्रियसेन और प्रीव्ज़ विशेष रूप से उत्ठेखनीय हैं। ग्रियरेेत का मत 
है कि गोखामी तुख्सोदास कौ जन्मभूमि राजापुर थी किन्तु प्रीव्ज़ को यह बात खीकृत नहीं, यद्रपि ये 
दोनों एवं अन्य विद्वान इस विषय में सहमत हैं कि सन्त कवि गोखामी तुलसीदास आत्माराम और हुल्सी 
के पुत्र और नर॒द्दरि के शिष्य थे, दीवबन्धु पाठक की पुत्री रन्ावली से इनका विवाह हुआ था, तारापति 
नाम का इनका एक पुत्र हुआ था जो जन्म के कुछ ही दिन बाद इस संसार से चछ बसा । भीव्ज़ का 
कृथत है कि गुह नरद्रि जो भ्रकरक्षेत्र या ऊकलक्षेत्र में रदते थे और यदद झक्रक्षेत्र सोरों दी है । 

सुगहीतनामा पं गोविन्द वक॒म भट्ट कुछ अनमोल हस्तलिखित प्रतियों को खोज के लिये 





गक चअििनिनीीीस फल 


१० इिन्दी साहित्य का इतिहास ( रामचन्द्र भ्रक्त ) गबोन स स्तरण । 


११ तुखसीदास भौर उनकी कविता पहला भाग एवं रामचरितमानस ( सटौक ) शामनरेश तियादौ 
पृष्ठ ९९-८४ | 
१९ बदल वैभव--महाकपषि गोखामी तुलसोदास जो ( माधुरो १८८६ ) सुकवि सरोज । 


१३ गोखसामों का लम्मक्ाग राजापुर चदता दृवरक्षत घोरों ( माहुरी १८८६ वि* ) | 





कीब-3०--२ नकनणन 


२६२ प्राचीन भारत [ प्रयम वे, पांचवीं संख्या 


विशेष यश और साधुवाद के योग्य हैं जिनसे रज्ञावली, उसकी रचित पुस्तकों एवं उसके पतिदेव गोखामी 
तुर्सोदास की आद्र-जीवन-घटना पर भी भचुर प्रकाश पढ़ता है। परन्तु ये पुस्तक अब तक सर्वथा 
अज्ञात रही हैं। सर्‌ १९३९ के फ़वरो और जूत माह में कलकत्ते के विशालमारत पत्र में मुझे 
रलावली और नन्ददास पर दो लेख प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से विशाल जनता को 
इनका कुछ आभास सर्वप्रथम मिला१४। उस समय से और भो कतिपय हस्तलिखित प्रतियां मेरे हृष्टिगोयर 
हुईं जिनको उपलब्धि विशेष कर ५० अभद्धइत्त जी शर्मा को पा से हुई है। यहां पर उनका थोड़ा सा 
बिवरण दे देना उचित है । 

निन्न निर्दिष्ट हस्तलिखित प्रतियों में नं० ७ और ८ कासगज्ञ वास्तव्य मेरे सुयोग्य मित्रं० पं ० 
हरगोविन्द पण्डा के निजी पुरुतकाल्य से मिलों। न० २ (अ ) बदायूँ वासी बाबू गया श्रसाद से प्राप्त 
हुईं और शेष सोरों वासी पूर्वी पं० गोविन्द वढ़म भट्ट से । 

१। गोखामी तुल्सीदास जी की अर्पाड़िनों रल्ावली की जीवनी या रल्ावली-चरित' । 
इसकी रचना प० मुरलीधर चतुर्वेदी ने की थी जिनका जन्म सं* १७४९ वि० में हुआ था । इस बात 
को दो सौ चालीस वर्ष से अधिक हो गये अर्थात्‌ ९८ वर्ष र्ञावली की और ६५ वर्ष तुल्सीदस जी की 
सत्यु के बाद। दो हस्तलिखित प्रतियां इस प्रकार प्राप्य हैँ। उनमें से एक छो तो खय भ्रन्थकर्ता ने 
सोरों क्षेत्र में श्रावण शुझा १ भूगुवार स० १८२९ वि० ( भ्गुवार ३१ जुठाई १७७२ ई० ) को पूर्ण 
ल्‍्या था और दूसरों की प्रतिलिपि उनके शिष्य रामबछभ मिश्र ने सोरों में मार्ग शीर्ष ६ शनिवार सं० 
१८६४ वि० ( शनिवार ५ ट्सिम्बर १८०७ ई० ) को की थी। इनकी पुष्पिकराएं इस प्रकार हैं :-- 

“हति श्री रज्नावलो चरितं सम्पूर्ण शुभभू। सबत्‌ १८२९ श्रावण शुक्का १ प्रतिपदायाम्र्‌ 
शुकासरे लिफितम चनुवेद मुरलीधरेण सोरों क्षेत्रे । शुर्भ भवतु ।” 

“इति श्री रतनावलौ सम्पूरगम लिप्ितम श्री मुरलोधर चतुरवेदि शिष्येन रामवक्॒भ मिश्रेन 
सोरों मध्ये सवत्‌ १८६४ ॥ मारगशिर माते शुद्धाक्षे ६ शनिवासरे । झृष्णाय नमः शुभम्‌ शुभम्‌ शुभम््‌ 
शुभम्‌ शुभम्‌ शुभम्‌ शुभम्‌ भूयात्‌ 

२। रज्ावली रचित दोहे जो अब तक अज्ञात रहे हसतलिखित चार संस्करणों में प्राप्य 
हैं अर्थात्‌ :-- 

(अ) रलावलीकृत दोद्या र्ावली । यह २०१ दोदों का सम्रह है जिसको श्रीमोपालदास ने 
बदायूँ निवासी मुशी माधोराय कायरथ सकसेना के निमित्त सं० १८२४ वि० की भाद्रपद कृष्णा अमावस्या 
सोमवार ( सोमवार २७ अगस्त १७६७ ६० ) को किया था। इसकी पुष्िका इस प्रकार है :-- 


9००७७ ७७४४७७छाण/७७७७७ए७एर्भण ० आकार ा॥॥७एाणणाराा राम लक 2 अल अमल अल मम ३ शा आलीशान कम 


१४ तुणसीदास का अध्ययन ( भाताप्रसाद गुप्त ) हिन्दुछ|नी १८४० पृष्ठ १८७। 


'ज्येष्ठ, १९९८ | रत्ावली--तुलसीदास २६३ 
ु इति श्री रतनावलि कृत दोहा-रतनावली संपूर्ण । संबत्‌ १८९४ ॥ भाद्रपद मासे ऋृष्णपक्षे 
३० अमावस्याम्‌ सोमवासरे ॥ लिफितम्‌ गोपालदासेन भुझो माधोराइ निमित्तर झुभम भवतु ॥ राम ॥ 

राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ॥ 
मंगल भगवान विष्णुमंगल गरडघ्वजं॑ मंगल पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः ॥१॥ शुभम ! 
०७३) (जल 8.00 8)..४ ८... |)97०५० (जल 5४ 5]! जी हक 

(आ ) दोदा रावली। दो सौ एक दोहों का यह सग्नह श्री गज्गाधर आह्यण द्वारा वाराह 
क्षेत्र ( जोगमार्ग के समौप ) में सं० १८२९ वि० भादों सुदी ३ सोमवार ( सोमवार ३१ अगस्त १७७२ 
ईैं० ) को किया गया था। इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

“इति श्री साधवी रतनावलि की दोहा रतनावली संपूरनम शुभ संवत्‌ १८२९ भादी शुदि 
३ चन्‍द लिफितम्‌ गंगाधर ब्राह्मण लोग मारग समीपे वाराहक्षेत्रे भीरस्तु शुभमरतु” 

(६) रज्रावली लघु दोहा संग्रह | अर्थात्‌ रन्लावलो के बनाये १११ दोहों का छोटा संग्रह । 
इसे पं० रामचन्द्र ने सं० १८७४ में चैत्र कृष्ण १३ मग॒वार ( सोमवार १४ अप्रैल १८१७ ई० ) को 
संग्रह किया था। किन्तु अरयोदशी को #गुवार नहीं था, सोमवार था। इसकी पुष्षिका हृस प्रकार है :-- 

'इति श्री रतनावलि लघु दोहा संग्रह सम्पूर्गपू 0 लिखित मिदम्‌ पुस्तकम पडढित रामचन्द्र 
बदरिया ग्रामे शुभ सवत्‌ १८७४ चैत्र कृष्य १३ झृगुवासरे । 3£ नम्तो भगवते वराह्यय | शुभम भूयात्‌ ॥ 
इति ॥ छ )] छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 

(६ ) रज्लावली लघु दोहा संग्रह | यह रज्लावलो के १११ दोहों का स ग्रह है। यह संकलन 
ईश्वर माथ पण्डित ने सोर। में सं० १८७० वि० माघ शुरू १३ सोमवार को ( सोमवार, ८ फ़रवरी 
१८१९ ईं० ) किया था । इसको पुष्पिका एस प्रकार है :-- 

“हि श्री रतनौवली लघु दोहा सम्रिह सपूरनम्‌ ॥ लिपित इीसुराथ पडीत सोरों जी मिती माह 
सुदी तेरसि १३ सोमवार स वतु १८७५ में ॥ गंगा ॥ हीति शुभम_।” 

३। श्री रामचरित मानस का बालक्राण्ड। इसकी प्रतिलिपि बनारस में रखुनाथदास ने 
सं० १६४३ वि० अर्यात्‌ सन्‌ १५८६ ई० में वन्ददास के पुत्र झृष्णदास के लिये कौ थो। इसझी 
पुणिका इस प्रकार है :-- 

“छति भरी रामचरित मानसे सकल कलि कल्प विध्वंसने विमल (वैराग्य संपादिनों नाम 
१ सोपान समाप्तः संवत १६४३ शाके १५०८ -*“वासी बन्ददास पुत्र ऋृष्णदास हेत लिषो रघुनाथदास ने 
कासीपुरी में ।” 

४। रामायण का आरण्य काण्ड। द्वसकी प्रतिलिपि सोरों क्षेत्र निवासी अपने आतृपुत्र 
कणादास के लिये गु श्री तुलसीदास ने आज्ञा देकर काशी निवासी लक्ष्मणदास से आषाढ़ सुदी ४ सगुवार 


२६४ प्राचीन भारत ..[ प्रथम वे, पांचवीं संख्या 


स० १६४३ वि० ( भगुवार, १० जून, १५८६ ६० ) को कराई। गणनानुत्तार शुक्वार के दिन बहुत 
कुछ प्रायः दिन भर चजुर्थी रहो हिन्तु उद्यातिथि ४ तो शनिवार को ही थी। इसकी पुणिकां इस 
प्रकार है :--- 

“इति श्री रामायने सकल कलि कलष विध्वंसने विमल बेराग्य सपादिनी षठ सुजन संवादे राम 
वनचरित्र बनेनो नाम तृतियों सोपान आरभ्य कांड समाप्त ॥३॥ श्री तुल्सीदास गुरु की आम्या सो उनके 
श्राता सुत क्रण्णास सोरों छेश्र निवासी हेत लिषितं लछिमनदास फांसी जो मध्ये सकते १६४३ आपाढ़ 
सुद्ध ४ सुक्के इति ॥ 

५। शक़रक्षेत्र माहात्प। इसकी रचता कृष्णास ने कौ थो जिसमें कुछ छंद मुरलौधर 
चतुर्वेदी रचित भी हैं। इसकी प्रतिलिपि सोरों में शिवसद्ाय कायस्थ ने कांतिक बंदी ११ बुधवार 
स० १८७० बि० को ( बुधवार १७ नवम्बर १८१३ ई० ) पूण की । किन्तु बुध को रात्रि के १० बज 
कर १ मिनट पर एकादशी प्रारम्भ हुई थो और दृहस्पतिवार को .७० पर समाप्त हुईं। इस पुस्तक ते 
तुलसी दास और नन्ददास के कुट॒म्ब पर पयप्ति प्रकाश पड़ता है। इसको पुष्पिका इस प्रकार है :--- 

“हेखक पाठकयोः शुभ भूयात्‌ ॥ सबत्‌ १८७० मिती कातिक बदी १ एकादसी बुध वासरे ॥ 
लिपितं शिवसहाय कायत्थ सोरों मध्ये ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ।! श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥7 

मुरलीधर चतुवेंदी के हाथ को एक प्रति ( खण्डित ) इस पुतक की और मिली है जिसकी 
पुष्पिका इस प्रकार है :-- 

इति- “श्री भाषा शुकर क्षेत्र माहात्यं सम्पूणम_ सम्बत्‌ १८०८ लिखितम, च० मुरलीौघरेण । 

६। प्रियादास-रचित “भक्तिससदोधिनी” पर सेवादास की टीका । भक्तिसवोधिती भी 
नाभादासकृत भक्तमाल की टीका है। सेवादास ने अपनी टोका सं० १८९४ बि० अगहन सुदी १० 
वृहस्पतिवार ( बृहत्मतिपार ७ दिसम्बर १८३७ ई० ) को लिखी थी । इससे तुलसीदास रलावडी भौर 
नन्ददास पर कुछ प्रकाश पढ़ता है और क्ष्ममें रलावडी के प्रिता के निवासस्थान बदरी का एवं सूकरखेत का 
भी उल्लेख मिलता है। भक्तमाल दी टीका करते समय प्रियादास ने तुलसीदास जौ के सम्बन्ध में 
लिखा है /--- 

तिया सो सनेह बिन पूछे पिता गे गई, 
निधा 
भूली सुधि देह भजे वाही ठौर आए हैं । 

हंस फ्यांश में वाही ठौर' पद को विशद व्याख्या करते समय सेवादास जी ने जो छन्‍्द्‌ लिखा 

है. धह दस प्रकार है ।--- 


ज्येहठ, १९९८ ] रेत्रावली-तुलसीदास २६५ 


सूनो रुषि गेह उम्रज्यों तिय सनेह् जिय 
रत्ावतति दर्श हेतु वैन अचुलाये हैं । 
भादों की अरध राति चंक्‍ला चमकि जाति 
मद मंद बिंदु परें घोर घन छाये हैं ॥ 
असे में तुलसो षेत सूकर सो मोद भरे 
चपल चाल चलत जात मंगधार धागे हैं । 
शव पे सवार हूँ गंगधार पार करी 
बदरी ससुरारि जाय पौरिया जगाये हैं ॥ ( ए४ १६३ ) 

इसकी पुष्पिका इस प्रकार है :--- 

“मुम्त्‌ साल लिप्यते॥ अगहन सुक्रा दसमी वार बृहस्पति जांनि, समत १८ से लिये साल 
चौराणव भांनि १ श्री हरी पुरसस्यांम जो म्हाराजि की हपा प्रसाद है ।” 

७। नन्ददासकृत अमरगीत के दो प्ष्ट । इनकी प्रतिकृति बालकृष्ण ने नन्ददास के पुत्र 
अपने गु् कृष्णदास की प्रेरणा से सोरों में माध कृष्ण सोमवार के दिन स० १६७२ में तौज को ( सोमवार 
६ फ़बरी १६१०५ ६० ) की थी। इससे गोखांमी तुल्सीदाल जी के वंश पर प्रकाश पढ़ता है और 
यह पता चलता है कि उनका गोत्र भारदाज तथा शासन शुरर' था। वे सनाठ्य ब्राह्गग थे और 
रामायण के रचयिता थे। ये पृष्ठ बहुत कुछ जीण-शीर्ण और भगुर हैं। पुष्िका इत प्रकार है :--- 

“४.... श्रमर गीत सम्पुरनम्‌---*त बदद'स आता तुल्सीदास को स्थाम प्र वांसी सोरों 
जी मध्ये लिखित ऋ्षण्णद!स सिष्य बालकृष्ण आज्ञातुसार गृह क्रणदास वा ननन्‍्ददास नती जोवाराम के 
हुक श्यामपुरी सतात्य -<"«झ्धाज गोती सांदिनंद के बेटा आत्माराम---*«के बेटा रामायन के 
करता तुलसीदास दूजे--«-*टा बददस चद्रहास तिनके बेठा क्ष्णशा--*- नस के बेटा ब्रज़बद पीथी 
लिखी माघ: -- जी चंद्र वार सम्बत्‌ १६७२ शुभम्‌ ।” 

८। वरषफल। इस पुप्तक को कृष्णास ने विकमौो स० १६५७ नममसतास कृष्णपक्ष की 
श्रयोदशी शनिवार ( जून सन्‌ १६०० ६५ ) को लिखकर समाप्त क्रिया था एव सं० १८७२ वि० मार्ग 
शीर्ष हष्णा ३ गुप्वार ( कात्तिकादि गणनानुसार, इहस्पतिवार २५ दिसम्बर १८१४ ३० ) को किसी व्यक्ति 
ने बदायूं प्रान्त के सहसवान उपनगर में इसकी प्रतिलिपि की थी। यह फलित ज्योतिष की एक छोटो सौ 
पुस्तक है जिसको ग्रन्यकर्ता ने अपने विद्वान पिठव्य चन्रहास की इच्छा ते लिखा था। पुरतक समाप्त 
'करने के पूर्व प्रन्यकर्ा ने अपने वंश का थोड़ा सा सझंत दिया है कि “में ून्ददास का पुत्र हूँ 
जो जीवाराम शुक्र ज्लाह्मण के पुत्र थे और मेरे पिता नन्ददास ने अपने ग्राम का नाम रामपुर से अदऊक कर 
स्नाजपुर रख लिया था” और उन्होंने दुःख के साथ इसका भी वणन किमा है कि रक्नाक्ली की जन्मभूमि 

३४--९ 


२६६ प्राचीन भारत ..[ प्रथम घे, पाँचवीं संख्या 


बदरों को गज्जा जो ने बहाकर नष्ट कर दिया था। यह बाढ़ सं० १६५७ बि० आपाढ़ मास के अन्त में 
भाई थी। इस पुस्तक को पुष्पिका इस प्रछार है :-- 

“एति श्री कवि ऋष्णदास विरचितम भाषा व५फलम्‌ सम्पूर्णम्‌ संवबत्‌ १८७२ मार्गसिर ऋष्ण 
तृतियां ३ गुरवासरे सहसवान नगरे |) शुभम्‌ ॥ शुभम्‌ ।” 

हस्तलिफ्यां नं॑० ५ और ७ जैसा कि ऊपर संकेत क्षिया गया है, गोखामी तुलध्षीदास, नन्‍्ददास 
और कृष्यदास की बंशावली का वर्णन करतो हैं। पहली तो नारायण शुरु से, और पिछली सचिदानन्द 
से नीचे की ओर चलती है जेसा कि नित्र वशावली वृक्ष से प्रक८ है :-- 


नारायण 
| 
गा आप जा हल उडी 
भ्रीधर शेषधर सनक ९. नातन 
| है 
हे 
सचिदानन्द 
| । 
आत्माराम की 
| 
तुलसीदास । | 
नन्द्‌दाम कक 
| 
कृष्णदास बजचनन्‍्द 


इन गवेषणाओं एवं वत्तम्रान प्रकाशित कुछ साहिलय के प्रकाश में विषय के सिहावल्ोकन से 
रज्नावली को जीवनी और उसके पति गोस्वामी तुलसीदास का प्रारस्मिक जीवन इस प्रकार है :--- 

तुलसीदास के पूर्व पुष्षण रामपुर में रहते थे जिउका नाम पीछे से नन्‍्ददास ने स्यामपुर रख 
दिया था। यद्द प्राम एटा जिडे में सोरों से प्रायः दो मील पूषं की ओर स्थित है। करतिपय विशेष 
परिस्थितियों के कारण इनके पिता प० आत्माराम शुकु सवाब्य ब्ाह्मण भारद्वाज गोत्रोय को अपनों बद्धा 
माता और पत्नी के साथ सोरों के योग-सार्म मुहत्ले में जाना पड़ा । परन्तु उनके भाई उसी याव में 
रहने लगे । तुलसोदास के जन्म्र के कुछ द्वी दिन बाद इनकी माता का देहान्त हो गया भा और कुछ 
काल के अनन्तर पिता का भी। अक्त उनकी रक्षा का भार उनकी बुढ़िया दादो के कन्धों पर 
आ पड़ा । 

बच्रपत में तुलसीदास राम-नाम का उबारण करते थे इसलिये इनका नाम रामबोला 


ब्येष्ठ, १९९८ ] रनावली--तुलसीदास २६७ 


या रामोला प्रसिद्ध हो गया । यह अभी निरे बालक ही थे कि इनके पितृव्य जीवाराम भी अपने पीछे 
दो पुत्रों को छोड़कर स्गंवासी हो गये । इनमें ते बढ़ नन्ददास भगवान्‌ कृष्ण के भक्त एवं ब्रजभाषा के 
प्रसिद्ध कवि थे। इनके पुत्र थे कृष्णास और पत्नी थीं कमछा । जीवाराम के छोटे पुत्र चन्द्रह्मयस थे। 
इसमें सन्देह नहीं कि आधिक कठिनाइयों के कारण सब लोग महादुश्ली थे। तुझ्सो और नन्‍्द दोनों 
तसिंद भी की प्रेमपूर्ण देखरेख में पढ़ते रहे जिनकी पाठशाला अब तक सोरों में गिरी हुईं दशा में 
विद्यमान है१५ और जिनको तुल्सोदास ने नतमस्तक होकर निन रचित रामायण में प्रणार्माजलि 
समर्पित की है । 

तुलसी हृश-पुष्ट, खत्थ, रूपवान और सदाचारी बालक था । बढ़ा द्वोकर वह विविध विद्याओं 
का पारदर्शी विद्वान बन गया, अतः पं० दौतबधु पाठक और उनकी भार्या दयावती ने सं० १५८९ वि० 
में अपनी पुत्री रम्रातली का विवाह १२ वर्ण की अवस्था में और गौना १६ वर्ष में इसके साथ कर दिया१६ । 
रलावली का जन्म सं० १५७७ वि० में द्वोना संगत है। यह बड़ी सुन्दरी, धर्मात्मा, प्रतिभासम्पन्ना 
और विहुबी थी । पं० दौनवधु बहरी के रहने वाले थे। यहो रन्ावली की जन्मभूमि थी। यह 
सोरों के सामने बसी है। बीच में गण जी वह रही हैं। एक बार यह जलमम हो गई थी छिन्‍्तु फिर 
बसाई गई और बररिया के नाम से अब तक चल रही है, पह्तु गगा नी ने अपना पुराना मार्ग छोड़ कर 
सूश्माकार ग्रहण कर लिया है जो मानवोय कृत्रिम साधनों का फल खरूप है और सादश्य में हरिद्वार को 
दर की परी से कुछ कुछ मिलता जुलता है। सर्वेग्रिय रज्नावली ने सेवा द्वारा अपनी सास को प्रेम के 
बशोभुत कर लिया था परन्तु कुछ ही काल के अनन्तर उसझी स'स ने अपनी मानवरछीला का संबरण कर 
लिया था। तुलसी जी पुराणों की कथा बांच कर अपना आजीबिका-व्यवताय करते थे इससे उनको 
अच्छी ख्याति हो गई थी। जायापतो के तारापति नाम का पुत्र उलन्त हुआ था जो अधिक दिन 
जीवित न रद्दा इससे पति-प्ली को अत्यन्त दुःख हुआ। विवाह के १५ वर्ष बाद अर्थात्‌ उस समय 
जब कि रक्षावलली ने अपने वय के २७वें वर्ष में अवेश किया था एसी घटना हुई कि रहल्लावलौ को 
रक्षाबंधन के लिये खामी को आज्ञा लेकर अपने भाई के यहां बदन्‍रों जाना पड़ा। तुलसी भी उन 
दिनों जीविकार्थ बादर गये हुए थे। किन्तु घर लौठने पर उनको अक्रेला रहना बहुत ही अख़रा और 
इस आवेश में आगा पीछा कुछ न विचार कर वे रात्रि में गगाजी के बड़ते प्रवाह को पार कर अपने 
भ्रशुर के घर जा पहुँचे । अपने प्रति को ऐसे वुसमय में आये देख आस्वर्य-चक्तित होकर रल्ावली ने 
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१४ गत बे अधिकारियों ने इसमें पलखर आदि दरा कुछ परिवत्त न कर दिया हैं। किन्तु उससे कुछ 
समय पूर्व का चित्र विद्यमान है | 

१६ बेस वारक्की कर गछ सोरहि गवन कराइ । 

सत्ताइस लागत करो नाथ रतन असहूाद ! 


सचबलननन-नलानन पननननब 


२१६८ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, पाँचयों संख्या 


पूछा 'खामिन्‌ | आप गंगाजी के बढ़ते श्रवाह को कंसे पर कर आये 2 फिर यह जानकर कि भेरे प्रति 
प्रेमाबेग ही के कारण इन्होंने ऐसा साहस किया है उसने केवल यद्दो कह्--खामित्‌ मुझझो आपके दर्शन 
से परमाह्ाद हुआ है। मेरा सौमाम्य है जो आप मेरे साथ इतना प्रेम करते हैं। भेरे श्रति 
आपके हम प्रेम ने आपको गंगा पार करने के लिये उत्तजित किया है। इससे निश्चय द्ोता दै 
कि भगवस्लेम भक्त को अवश्य इस संसार सागर ते पार कर देगा! । 

घटना-चक्र को कौन रोक सकता है?! तुल्सौादास के चित्त ने अकस्मात्‌ दो पलटा खाया । 
पद दाम्पत् ग्रेम तत्तण ही भगवद्भक्ति में परिणत हो गया । अतः वे उसी समय बदरीं से चले गये, 
सोरों की भी त्याग गये। इस श्रक्ार१७ सं० १६०४ वि० में वे परित्राजकऊ बन कर घर से निकल 
पड़े । बहुत कुछ खोज हुईं, परन्तु उनका कहों प्तान चछा। उसो वर्ष रज्नावली को माता का 
भी देहान्त हो गया । तदनन्तर पतिपरायणा, परिदयक्ता र्लावली ने भोगों का परितयाग कर दिया। 
वह प्रत्येक वधयिक खुख का त्याग कर सन्यासिनों का जीवन बितातों रह्दी और सं० १६०५९ वि० के 
अन्त१८ में इस दुःख पूर्ण संसार से चड बसी ! वह नारी जाति के लिये अपने पवित्र २०१ दोहों को 
प्रदान कर गई है। ये दोहे परवात्तापपूर्ण हैं। इनमें उत्तमोत्तम शिक्षाप्रर, उपदेश और नीतियां 
भरी पड़ी हैं। इसके छः वर्ष उपरान्त अर्थात्‌ स० १६७५७ वि० के आपाढ़ में१५. उसको जन्मभूमि 
बदरी खयं ही गंगाजी के सबसंद्ारी जलाह्टाचन में बह कर नष्ट हो गई । 

लेख्य प्रमाण अब समाप्त होता है। तुल्सी ने जैसा कि प्राचीन रुढ़ि-वाद से विदित होता है, 
बदरी से चलकर दूर २ देशों की यात्रा की थी। कभी २ उन्होंने छोक्ोत्तर चमत्कारी कार्य भी किये थे। 
वे चित्रकरूय और अयोध्या में रहे, उन्होंने राजापुर की स्थापना कौ२० और अन्त में बनारस जाकर स्थायी 
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१७ सागर परस ससी रतन संवत भो दुघदाडइ । 
पिय विधोग जननो मरन करन न भुल्यों जाइ ॥ 
( दोहा रमाबलो ) 
(८. गवावली-चरिट-- “भू शर रस भू बरस पूरि रवग गई लहि सुजस भृरि” 
९८ वर्षफल-- सोरह सौ सत्ताभनि विक्रम के साकत भई | 
अति कोप दुष्टि बिस्व के विवाता की ॥| 


बीतत अबाठ वाट लाडइ वढ़ि द व धुतो । 
बुडो जल जन्‌नभूमि रबावलि माता को ।॥ 


२० जयासान भी लोक कई ठिकाने लिखते हैं, बांदा जिले मे यह्॒गा तीर राजापुर को बहुत खोग 
फहते है परन्तु राज.पुर आप का अमान नहीं है। थजोगोखामी जी का जवास्थान थी गड्! वाराहचेव 
( सोरों ) के प्रान्‍्न मे था। आपने राजापुर मे विरक्त होने के प्रौढ्े गिवास कर भजग किया है इसौ से वहां यौ 





ज्येष्ठ, १९९८ ] रतावली--तुलसोदास २६५९ 


रूप से बस गये जहां उन्होंने सं० १६८० के शावण के शुक्ल पक्ष को सप्तमों को कुछ रूण रह कर सद 
के लिये अन्तिम समाधि ऐेकर भगवत्साभिष्य लाभ किया । किन्तु गोखामी तुल्सीदास जी और उनहीं 
प्रियतमा रलोवली अब तह हमारे हृदयों में जोमित हैं । 


न अ्नखल--अल्नफ्नएएश।खणक्ललल कलना पाएँ 
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गोखा!मी जी के विराजमान की हुई सइटमोचन य्रो हनृमन की की मूत्ति है। यह वार्ता वहां ना के मैंने 
भलो प्रकार नियय को है। राज़ापुर मे शी गोखानो जी भ्र.ज्ञा का गये हैं कि टव-सन्दिर छोड़ अपने रहने को 
पक्का ग्रह कोई न बनव।वे ऊपर खपर्ड डी छवावे' और वेश्या नहीं नच,वे - -”बृत्यादि। 

दी अयोध्या जो प्रभोद बन कुटिया गिवासो सोतारास शरण क्षमव,न प्रसाद विरचित थ्रौ भक्कमाल सटोक 
बात्तिक प्रक/श युक्त एछ ७४१ ( मवर्नाकशोर प्र स, लखनऊ ) १८११ ई०। 

“पर जम कहा हुआ ? कुछ लांग बतलाते हैं कि राज:पुर * नकौ जर्मभूमि €। पर इस बत के विरुद्ध 
और लोग कहते हैं कि नही' उनका जग्म बहा मही हुआ। पर ग॒ुप्ताई' ने वहां एक भन्दिर बनवाया था गांव 
बताया । फिर इस्षिनापुर उनको अकभूमि बतलाई गई भर हाजीपुर भो ( जो चित्रकुट के पास है) पर इन बातों 
का कुछ प्रमाण नहीं हैं। फिर औरों ने कहा कि वे ताड़ोी से जनम, पर दूसरे लोग कइते हैं कि गहो' उनके 
माता-पिता बहां रहते थे, पर यह तुनसीदास के उतपतन्न होने के पहले थ।। इन सब बातों से अनुमान होता है 
कि अवलों टीक ठीक निर्णय नहों' हुआ कि तुलसौदास का जनूम कहां हुआ |” 

रैवरेग्ट एडविन्‌ ग्रीवज, ( तुलसी ग्रथावलौ--निवम्धावली पछ ४४ ) 

“जनमस्थान के सबंध में भी अ्षी तक ठीक निणय नहीं हुआ | राजापुर तथा तारी के बोच कगड़ा है। 
यदापरि राजापुर मै आप का ज्ारक निर्मित हुआ है तथापि वही के कुछ बढ लोग कहते हैं कि वह गोस।ई 
जो का जनूमस्थान महों है। विरक्ष इोने पर वह कुछ दिन वहां रहे भवश्ध थे, भौर प्राय: जाया करते थे।”” 


शिवनन्दन सहाय ( माधुरी पएष्ट २8, अगस्त १९२३ ) 

“जी तुलसी खारक सभा, राजापुर के एक भधिकारों से जब इसो जनास्थानम के विषय मे पव व्यवहार 
किया था, ती उत्तर मैं उनडोंगे प्राइवेट' शब्द के साथ इस वात को स्वीकार किया हैं कि गोरवामो जौ का 
जनास्थान सोरों या उसी के आस-पास कही होगा चाहिये।”” 

ग़ोविन्दबज्षण भट्ट ( साघुरो १९९९ ई० ) 


उपनिषदों के विषय में शाहजादा दास शिकोह के विचार 
पं० अयोध्या प्रसाद, बी० ए० 
( पूर्वानुइृत्ति ) 


अर्थात्‌- कुरान शरीफ़ एक पुस्तक है और वह्द पुस्तक गुप्त है। उसका ज्ञान उसी को द्वोता 
है जिसका हृदय पविन्न हो और वह पुस्तक संसार के पालनकर्ता ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है। कुरान 
शरोफ़ के उपयुक्त पक्तियों में कुरान के विषय में तीन बातों का उल्लेख किया गया है अर्थात्‌-( १ ) 
कुरान शरीफ़ किसी अन्य पुस्तक में विद्यमान है और वह पुस्तक ग॒प्त है ( ३२ ) उस पुस्तक को जिसमें कुरान 
शरीफ विद्यमान है कोई नहीं समझ सकता, हां जिनका हृदय पवित्र है वे ही उस पुस्तक को समझ 
सकते हैं ( ३) और वह मौलिक पुस्तक किसी मनुष्य द्वारा नहों रची गई है बल्कि वद्द स्वयं जगत के 
पालनकर्त्ता परमात्मा की ओर से उतारी गई है । 

कुरान को इन पत्तियों के भाष्य करने में मुसस्मान मौलवी कठिनाई में पढ़ जाते हैं और 
इस बात के उत्तर में भी कि वह मौलिक पुस्तक कौन सी है जिसमें कुरान शरीफ़ विद्यमान है ? साधारणतया 
मौलवी कहते हैं कि वह मौलिक पुस्तक तौरेत, इलील वा ज़बूर है जिसे अंगरेजी में बाइबल (!970]८) 
कहते हैं। पर वर्तमान बाइबल में कुरान का विद्यमान होना सिद्ध नहों होता । इस पर मौलवी कहते हैं 
कि वर्तमान बाइबल असली बाइबल नदौं--असली बाइबल लुप्त हो गई है। यह उक्ति कहां तक टीक है यह 
विवारणीय है। अधिकतर कुरान शरीफ के भाष्यकर्ता मौलवों ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि सातवें आकाश 
पर जद्दां अशमोअल्ना है जो अछाह्ट का सिंहासन है वहां पर एक तखती है जिसका नाम लिहे महफूज़” 
अर्थात्‌ सुरक्षित तखती है उसमें कुरान शरोफ़ भद्भित है। यह बात भी कहां तक ठोक है कद्दा नहीं जा 
सकता पर शाहज़ादा दारा शिक्रोह उपयुक्त किसी भौ विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि इनमें कोई भी युक्ति 
युक्त तथा बुद्धि के अनुकूल नहीं है। शाहज़ादा दारा साहेब का अपना मत है # कुरान शरीफ़ की उक्त 
पंक्तियां वेद वा उपनिषद्‌ के विष में हैं जेसा कि उपयु क्त पक्तियों को उद्ध त करते हुए वे लिखते हैं :-- 


* 0०००] (१०४ ५555 हे (१+ )० बज ्ट है| 8] ०१८४० ३४ (५ 


गर्थातू--ऐसा प्रकट है. कि कुरान शरीफ की ये पंक्तियां इसी ही अनादि पुस्तक ( वेद वा 
उपनिषदू ) के विषय में हैं । 


जयेहठ, १९९८ ] उपनिषदों के विषय में शाहजादा दारा शिकोह के विचार २७१ 
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न्ग 


अर्थात्‌- ऐसा त्पड्ट प्रतोत होता है कि यह आयत ( कुरान शरीफ़ की उपयुक्त पंक्तियां ज़बूर, 
तौरेत और इज्जौल अर्थात्‌ बाइबल ) के सम्बन्ध में भी नहीं है. वहन ००)४ ( उतरी हुईं ) इस शब्द से 
ऐसा भ्रकरट होता दै कि ये पक्तियां लोहे महफूज़ ( सुरक्षित तखनी ) के सम्बन्ध में भी नहीं है । 

उपयु क्त दोनों मर्तों का निराकरण करते हुए शाहज़ादा दारा शिकोह अपने इस मत की पुष्टि 
में कि कुरान शरीफ़ का मूल ल्लोत वेद वा उपनिषद्‌ हैं यह युक्ति देते हैं :-- 


नह पे » 
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अर्थातू-और चू कि उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य है इसलिये इस झ्रिताब ( क्षर्थात्‌ कुरान शरीफ़ ) का 
मूल ल्लोत है और कुरान शरोफ की आयतें ( पक्तियां ) ज्यों को त्यों उनमें पाई जाती हैं अतः निश्चित है 
कि )४० ५०४ अर्थात्‌ गुप्त पुस्तक यहो प्राचोन पुस्तक ( अर्थात्‌ उपनिषद्‌ ) है और इसी उपनिषद्‌ 
से इस सेवक को ( अर्थात्‌ मुकक दारा शिकोह को ) अज्ञात बातें ज्ञात हुई और जो बातें समम में नहीं 
आती थों वे समझ में आ गई । 


एक मुसलमान द्वोते हुए और कुरान शरीौफ़ को ईश्वरीय पुस्तक खीकार करते हुए शाहज़ादा 
साहेब ने उपनिषदों के विषय में क्रितना उदयर विचार अकट किया है, सम्भव है कि इसो प्रकार के विचारों 
के कारण औरंगज़ंब ने ( उनके छोटे भाई ) उन पर कुफू का फतवा छगाया था ओर शाहज़ादा साहेब 
को उसका परिणाम भोगना पड़ा अर्थात्‌ औरगज़ंब से युद्ध में परास्त होने पर वे कत्ल कर दिये गये पर 
इस संसार में ने अपनी कौत्ति सदा के लिये छोड़ गये हैं। उपनिषद्‌ के खाध्याय का महत्त्व उन्होंने इन 
शन्दों में व्यक्त कर अपने अनुवाद कौ भूमिका समाप्त कौ है :-- 
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१७६ प्राचौन भारत_.] प्रथम वर्ष, पांचदों संरूयों 


५ ि हा । 
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अर्थात्‌ू-जो सौभाग्यशाली पुप्ष अपने दूषित मन के खार्ध को परित्याग कर केवलमात्र 
पी 
परमात्मा द्वी के लिये इस अतुवाद कोज्ञो कि ' ,.४ै| ,..' मदर रहस्य! के नाम से अ्रसिद्ध है रेथ्रीम 
शी 


वाणी' का अनुवाद समझ कर और हृश्य से पक्षपात हटा कर पढ़ेगा और समझेगा वह अजर, अभय और 
दुश्खरदित होकर सद्गा के लिये मुक्त हो जागगा । 


प्राचीन भारत के प्राकृत ओर संस्कृत लेख 
डा० डो० आर० भण्टारकर, एम० ए०, प-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी० 


प्राचीन भारत के छेख कई प्रकार के हैं। कुछ धातुओं पर खुदे हैं, कुछ पत्थर पर और 
कुछ अन्य चौज़ों पर। धातुओं में केवल तांबे, पौतल, कसकुट और लोहे पर ही नहीं, किन्तु सोने और 
चांदी को चोज़ों पर भी बहुत से लेख खुदे हुए मिठे हैं। आज तक जितने ठेख मिले हैं उनमें अधिकतर 
ताम्रपत्र ही हैं जो भिन्न भिन्न नाप के हैं। इन ताम्नपत्रों में अधिकतर महाराजा, राजा, प्रांतोय क्षत्रप अथवा 
गवनेर और अन्य बड़ बड़े पदाधिकारियों के दानों का उल्लेख है। इन उद्च पदाधिकारियों को राज्यकोष 
राज्यभूमि में से दान देने का अधिकार था। वास्तव में इस प्रकार के दानपत्न वत्तेमान पट्टे का काम 
देते थे, और ये दिये गये लोगों के पास रहते थे। उस समय ये ताम्रपत्तिकां अथवा ताम्र्यासन' 
कहलाते थे। इन लेखों में अधिकतर वशावलियों का उल्लेख है। यह बंशाबली दान देने वालों अथवा 
दान लेने वालों को दोतो थी और इसके अतिरिक्त इन लेखों में उस समय को भुख्य मुख्य बातें, 
जैसे दानी को कीति और उदारता और दान लेने वाले की असिद्धि आदि का उल्लेख मिलता है। इन 
लेखों से प्राचोन भारत के इतिद्ास का पता चलता है । 


ज्येह, १९९८] भाचीन भारत के प्राकृत ओर संस्कृत लेख २७३१ 


ताम्रपत्र की भांति शिल्ता-डेख भी कई प्रक्नार के पत्थरों पर छुदे हुए हैं। उनमें से अधिकतर 
चटानों, रसम्मों और गुफ्ओं पर खुदे मिलते हैं। चटानों और सम्भों के शिला-लेखों में पम्नाद्‌ 
अक्षोक के लेख सबसे प्रसिद्ध हैं। अशोक के चट्ानों पर लिखे लेख उसको राज्यसीमा पर स्थित 
स्थानों में पाये मये हैं। इन शिला-केखों में अशोक के दो प्रकार के ठेख हैं जिनमें प्रथम चौदद्द केख 
प्रसिद्ध हैं। इनमें गिरनार की चटान पर लिखा हुआ लेख सब शिला-लेखों में प्रमुख है। 
अदोक, के लेखों के अतिरिक इस चटान पर महाक्षत्रप र्दामन का सन्‌ १५० का छेल, और 
गुप्त राजा स्कन्दगुप्त के सन्‌ ४५४ और ४५०७ के लेख भी हैं। इन दोनों में एक बढ़ तालाब 
के बनवाने का वर्णन है। यह तालाब महाराज चन्द्रगुप्त के समय में बनाया और बढ़ाया गया था और 
वर्षा को अधिकता से बांध टूट जाने के कारण इसको दो बार मरम्मत भो हुई थी। स्तम्भ लेखों में 
महाराज अशोक का सप्तस्तम्भ लेख प्रमुख और भ्रसिद्ध है। 

गुफा में खुदे लेखों में सबसे पुराने लेख बिहार के गया जिड़े में तागाजुनी पहाड़ियों 
फी गुफा के हैं। इनमें उन गुफाओं के दान का वर्णन है जो महाराज अशोक और उनके पौत्र 
दशरथ ने आजीवक साधुओं को दिया था। इसके बाद द्वाथी गुम्फा है जो उड़ीसा के कटक जिले में 
स्थित है। इसमें एक लेख है जिसमें महाराज खारबेल के पूर्ण चरित्र का उत्डेख है। इसमें उनके 
जन्म से लेकर राज्यकाल के लेरह वर्ष तक का पूर्ण रूप से वगेन मिलता है। यह राजवंशाबली के 
किसी प्रन्थ से लिया हुआ प्रति दिन का बणन ला मारूम पड़ता है। इनके अतिरिक्त नासिक जुभर और 
काली की गुफाओं में भी बहुत से महत्वपूर्ण शिला-डेख मिड्ठे हैं। ये लेख महाक्षत्रप अथवा बृहदत्‌ क्षत्रप 
नहपान क्षरात और उसके दामाद उपबदात तथा गौतमो पुत्र हातकण और उसके पुत्र बासिष्ठीपुत्र 
पुठमावी के समय के हैं और इनसे पश्चिमो भारत के इसव्री० सत्‌ की पहली और दूसरी शताब्दी के 
राष्ट्रीय. सामाजिक और धामिक इतिहास का पता चलता है । 

इन तीन प्रह्गार के लेखों के अतिरिक्त बिल्लीर और मिट्टो की चीज़ों पर भी लिले लेख मिले 
हैं। मिट्टी कभोयों ही रुख दी जाती थी जिससे कुछ दिनों में वह कड़ी हो जातो थी और कभी पका 
कर ईटों की तरह धना ली जाती थो। विद्ार में बंसाली अथवा आधुनिक मुज़फ्फापुर में 
छुदाई कर ढावटर ब्लाच कों सन्‌ १९०३-४ में बहुत सी मिट्टी को मोहरं मिली हैं इनमें से गुप्त 
सम्राद चन्द्रगुप्त हितीय की त्री और गोविन्द गुप्त की माता धुनलामिनी की मोहर सबसे मुख्य है। थे 
मोहरेः साधारणजन, मन्दिर, गण और सस्थाओं के अतिरिक्त राज्यपदाधिकरारियों को भौ हैं। छनमें पे 
कुछ मोहरों में झेख भी छुदे हुए हैं. जिनसे पता चलता है कि बेसाली में ये निकाली गई थीं। वेसाले 
प्राचीन तिरभुक्ति में था जिसकी आजकल तिरहुत कहते हैं । 

ईसोके ४५० साल फले दो लिफ्यों में लेख लिक्षे जाते श्े--आहझी और खरोष्ठी । 

३५--३ 
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ब्राझ्मी वत्तेमान हिन्दू लिप्रियों को तरह बाई से दाहिदी और लिखो जाती थी किन्तु खरोष्ठी ईरानी और 
अरबो लिपि को भांति दाहिनी ओर से बाई' ओर लिखी जाती थी । ब्राह्मी समस्त भारत में प्रचलित 
थी किन्तु खरोष्टी केवल गान्धार प्रदेश ( आजऋइल के पूर्वी अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिमों पंजाब ) में 
प्रचलित थी। आजकल कौ समस्त भारतीय लिपि जैसे देवनागरी, तामिल और तेलगु आदि और 
उनके अतिरिक्त इृहत्तर भारत की लिपियां जसे तित््बती, बरमी और सिंहली ये सब ब्राह्मी से निकली हैं । 
खरोष्ठी लिपि केवल गान्धार प्रदेश में रही, पर वहां सी उसका स्थान ब्राह्मी ने ले ल्या । ईसा की 
पांचवीं सदी के बाद खरोष्ठी लिपि का कोई लेख नहों मिला । ब्राह्मी लिपि को उतलत्ति के विषय में 
कुछ विद्वानों का यह विचार है कि ईसा से ६-७ शताब्दी पूर्व की फिनोशियन लिपि से यह निकली है और 
इन सेमेटिक अक्षरों के आगमन के कारण प्राचोन द्रविड़ व्यापारी थे जिनके विषय में बौद्धजातकों में लिखा है 
कि वे बबेह अर्थात्‌ बेबिलोन तक व्यापार क्रिया करते थे । इस मत पर समालोचना अवश्य को जा सकती है 
किन्तु खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति में लेशमात्र भी सदेह नहों कि यह आरमेक अथवा सिरियंध है जिसका 
फारसत के सम्राद हैसटसपेस के पुत्र डेरियस ने ईसा से ५ सरो पूत्र गरान्वार की विजय के पश्चात्‌ इस प्रदेश 
में प्रचार किया था। इन दोनों लिपियों में ब्राह्मी से पहले खरोप्टो पड़ी गई थी । सबसे प्रथम चात्समेसन ने 
खरोष्टी लिपि के अक्षरों को पहने का प्रयज्ञ किया था। मेनन्दर अपोलोडोटम, वसोलिउस इल्मादि नाम और 
शब्दों को ही जो भारतोय-यूनानी (700-0:7८८:) सिक्कों पर मिले केवल वह पढ़ सका, सम्पूण अक्षरों 
का ज्ञान सबसे प्रथम जेम्स प्रिन्तिप नाम कलकत्ता-टकप्ताल के बढ़े साहब को हुआ था। यह ज्ञाव उसे 
इन्डोबकट्यन सिक्को द्वारा हुआ था जिनमें एक ओर ग्रीक भाषा में और दूसरी ओर उसी तरह खरोष्टी लिपि 
में लेख रहता है। इयलिये खरोष्टी अक्षरों का रूप उसे सहज ही माल्म पड़ गया । यदि मिश्र देश 
के विद्वानों को चम्पोिओन पर गे है, जिसने सबसे पहले रोसेटा के पत्थर की मर्द से ( जिस पर एक ओर 
श्रोक में और दूसरों ओर ्राश्ा०९।एफाां८ भर्षात्‌ चित्रलिपि में लेख था ), मिश्र की प्राचीन 
चित्रलिपि का ज्ञान प्राप्त किया था, तो भारत के ऐतिद्वासिकों को मेसन और प्रिन्सि) पर गये है जिन्‍्हेंने 
उसी प्रकार खरोष्टी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया था। पर इससे अधिक गये की बात भारतीय-ऐतिहासिकों 
के लिये क्‍या होगी कि उधी जेम्प प्रिन्ध्रिप ने महाराज अशोक के तथा पश्चिमों क्षत्रपों के सिक्कों के ब्राह्मी 
लिपि को जिसको सर विलियम जोन्स के समय से कोई नहीं पढ़ सका किसो अकार की वाद्य 
सहायता के बिना द्वी बहुत कुछ पढ़े लिया था। इस लिपि के रहस्य का पता लगाते सम उप्ते क्ितनों 
प्रन्‍नता हुईं थी इसका पता उसके कुछ पत्रों से छाता है जो उसने अपने मित्र जनरल कर्निंधम को 
लिखा था। सीमास्य वश उनमें से कुछ कनिंधम साहब ने छा दिये जो अब भी एक कहानी की तरह 
रोचक हैं । 

इन ढेखों की भाषा के विषय में इतना कहता आवश्यक है कि वाहे यह विस्मग्रजनक् भले हीं 


ज्येष्ठ, १९९८] प्राचीन भारत के प्राहृत ओर संस्कृत लेख २७५ 


प्रतीत हो पर लेख जितने ही अधिक प्राचीन हैं उतनी हो अधिक सम्भावना उनके संस्कृत भाषा में 
दोने के वजाय प्राइृत भाषा में लिखे दोने की हैं। यह प्राकृत बौद्ध धार्मिक पुस्तकों की पाली भाषा से 
बहुत कुछ मिलती जुलती है। सबसे प्राचीन महाराज अशोक के प्रसिद्ध लेख हैं जो तोन मुख्य भाषाओं 


में लिखे हुए है :-- 
१। राज्य माषा में जो उस समय मगध और पांटलिपुत्र के दस्बार की भाषा थी और जो 
मध्यदेश और कलिंग देश में पूर्णतया प्रचलित थी । 


२। उत्तरापय की भाषा जो शदह्दबाजगढ़ी और मानसेरा के लेखों में मिलती है । 

३। दक्षगापथ की भाषा जो केवल गिरार के लेख में मिलतों है। लेकिन मदाराज 
अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ यद्द दशा बिलकुड बइल गई । मौर्य सःम्राज्य के उत्थान के कारण स॑ पूर्ण भारत 
एक छत्र के नीचे आ गया था और प्रान्तिक मतभेद दूर होका भारत के कोने २ में पारस्परिक व्यवद्वार 
ओर ससर्य बह गया था । इसका परिणाम यह हुआ कि महाराज अशोक की सृत्यु के पश्चात्‌ एक सार्वजनिक 
भाषा की आवश्यकता प्रीत हुईं। इस आवश्यक्रता के फलखरूप प्राकृत भाषा का जन्म हुआ जो 
महाराष्ट्री को पूतणन थी और जिसमें ईसा के १०० वर्ष पूरे से लेकर २५० वर्ष बाद तक के लेख 
मिलते हैं। यह लेख गुजरात और कृष्णा नददी के मुहाने पर स्थित पश्चिमा तट पर अमरावतो खोहों 
से लेकर पूर्व में उड़ीमा को खड़गिरि गुफा तक, और मध्यभारत के सांची और भड़ोंच से लेकर बम्बई 
प्रदेश के सुदूर दक्षिण में वनवासी और मद्गास प्रदेश के कांची अथवा आधुनिक कांजीवराम तक फेले हुए हैं । 
इस काल के केवल तीन लेख सस्झत में मिले हैं। ग॒प्त राजाओं के उत्थान से इस भाषा ने अपना 
पूर्णतया आधिपय स्थापित कर लिया और यह बोलचाल की भाषा हो गई । 

प्राचीन भारत के इतिहास के लिये लेखों को आवश्यकता बहुत अधिक है। उदाहरण 
के लिये मद्दात्मा बुद्ध के जन्मस्थान का बहुत दिनों तक पता नहों चठा था। बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता 
है कि जब उनकी माता आनने पति मद्वाराजा झुद्धोधव को राजधानी कपिख्वस्तु से अम्ने पिता के धर 
देवरद् को जा रही थीं तब लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष के नीचे उनका जन्न हुआ था । पर यह लम्बिती बन 
कहां है? यद्यपि इस लम्बिनों वन का चीनी यात्री फाइयान और हुएन्तसांग ने कुछ वर्णन किया है 
जिसके आधार कर जनरल करनिंधम और उनके साथियों ने दस स्थान को हू दने का उद्योग किया था किन्तु 
इसमें सफलता न प्राप्त हुहं। संसार को यह मातम त दो सका कि बुद्धजो का जन्म-त्थान कहां था। 
दिसम्बर सर्‌ १८९६ में डाक्टर फ्यूहरर को नेपाल की तराई में बूतील जिले की भगवानपुर तदसील 
से तीन मील उत्तर की ओर पदेरिआ नामक गांव में एक पत्थर का स्तम्भ मिला । उस पत्थर के सम को 
पाकर वह लेख मिलने की आशा से वहां खुदाई करने लगा । कोई तीन ही फुट की गहराई पर उसे पत्थर के 
स्म्म पर खुदा हुआ लेख मिला । इस लेख से पता चलता दै कि अपने राज्याभिषेक के बीस वर्ष पश्चात्‌ 
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मंदाराज अशोक ने इस स्थान पर आकर पूजा की थो और उन्होंने छुम्जिनो गांव का संपूर्ण कर क्षमा कर 
दिया था क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्धजी पैदा हुए थे। यह स्थान आजकल रुम्मिन्दे कइलाता है। इस 
शब्द का श्र भाग आर्थात्‌ 'रम्मिन' दम्बिनी से समानता रखता है। इससे यह पता चलता है 
कि किस अ्क्रार बुद्धजी का जन्म स्थान केवल लेख द्वारा ही विदित दो सका ययपि बौद्ध धामिक प्रन्यों भौर 
चौनी यात्रियों ने भी इस स्थान के विषय में लिखा है किन्तु इन दोनों ते इसका पता ने चड़ सका । 

इस प्रकार जब क्रिसी स्थान का पता लगाने में शिलालेख ने इतनी सहायता की हैं तब और 
दूसरे विषयों में जैसे प्राचीन भारत का राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास लिखने में इन लेखों 
के कितनी अधिक सहायता मिल सझनी है? प्राचीन भारतीय इतिहास सम्बधी पुस्तकों में केवल 
तोन पुत्तके ऐतिहातिक पुस्तक कहलाने योग्य हैं जिनका उल्लेख बम्बई गज टियर (307॥049 
(226/॥८८॥) की पहली जिल् प्रथम और द्वितीय भागों में है। ये पुष्तकें निश्नलिखित हैं :--- 

१। डिणए पराडा0ए 0 ए|78७-गुजरात का प्रारम्भिक ईत्तिदास--मपं ० 
भगवान लांल इन्द्रजी । 

२। मकाए सा5007ए ० (6 06ट07--दक्षिण का प्रारम्भिक इतिहास--सर 


रामकृण भण्डारकर । 

३। पा फऐजा850९४ ० धा€ 7 ६॥87252 70)7807८4 €(९,--कनाड़ी 
राज्यवंश इृ्यादि--जे० एफ० प्लीट । 

इन तीनों पुः्तकों में कसो एक को खोलकर यदि कोई कुछ प्रष्ठ पढ़े तो उसे माझ्म होगा 
कि उसमें क्ितनों सामग्री केवल लेखों द्वारा हो एकत्रित की गई है, यद्ञपि मुद्राओं से भी काफी सहायता 
मिली है किन्तु भारत के प्राचोन इतिहास में लेखों का महत्त बहुत है। लेखों द्वारा शाष्ठ्रों को राजनेतिक 
अबस्था का भो पता चडता है। अब हमें देखता है कि अशेक के शिला-ठेखों से एन बातों पर 
कैसा प्रकाश पढ़ता है। अशोक के शिला-ऊेखों को यह विश्वेष्ञा है कि वे उत्तड्ी राज्य की सीमा पर 
स्थित हैं। दो उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रास्त के शहवाज़ाही और मानसेरा में, एक संथुक्रपान्त में देहरादून 
जिड़े के कालसी नामक स्थान में, एक काठियावाड़ के जूतागढ़ राज्य के गिस्‍्नार तामझ स्थान में, एक 
बम्बई प्रान्त के धाना ज़िठे के सोपारा नाम स्थान में, दो उड़ेता प्रान्त के धीलो और औगड़ नामक 
स्थान में, तोन मैसूर के चीतऋ ग जिले में, तथा एक कुरनूल ज़िठे के येरगुड़ि में मिठ्रे हैं। इबसे उसकी 
राज्य की सीमा का पता चलता है। यह इससे भी प्रताणित है कि उस समग्र चोड़, पान्व्य, 
केरलउुत्र और सातिगपुत्र हो केबल खज्न्त्र राज्य थे। इसका राज्य मद्रास अ्रदेश के नीचे समुद्र 
तड़ पर था। इसडियरे अग्ञोक करीब २ सम्पूगे भारत का राजा! था। उसने आने छेख्षों में उन 


उ्येह, १९९८]. आानीन भारत के पराकृत ओर संस्कृत लेख २७७ 


फूंच धीक राजाओं का उत्ठेख किया है जिनहे राज्य भारत से बाइर थे और निवक्ने दरबार में उसने राजवूत 
के था, वे वीचे दिये आते हैं :-- 

१। सीरिया शा जंतीआकृत द्वितीय भिआस । 

२। मिश्र का टालमो ट्वितीय फिलाडेल्फस । 

है! बूनान का अतीगोनस गोनतस । 

४। साइरोब का भेगस, और 

५। एपोर्स अथवा कोरिन्थ का सिकन्दर । 

सब्य ससार को यूनानी रिय्ासत्रों के साथ इस प्रकार को पारसरिक व्यवद्दार क्रिस अक्वार 
उम्र था जब कि कूटनीति और सम्यता में मौमे साम्राज्य इन यूतानो राज्यों के बराबर 
न होता। कैम्जिज से छो भारत के इतिदास ( जिर३ १, पृ ४३३ ) में डाक्टर जाओ सैकडानत्ड 
ने स्ट्रेवों के आधार पर टीऋ ही लिखा है कि यह कहना गलत न होगा कि आमू नदी के जरिये भारत 
का माल कास्यिग्न सागर दोकर यूरोप को जाता था। उतर समय भारतत्रष का पश्चिमों देशों से सम्बन्ध 
अशोक के दूमरे शिज्ा-ऊंखों से भी विद्द होता है। इसमें बौद्ध सम्नाट लिखता है कवि केवल भारतवर्ष 
में नहीं झिन्तु छलका और उतर यूनानी देशों में भी जिनका उत्ठेख ऊपर द्वो चुका है उसने नाना प्रकार 
की जह़ी बूटियों के पीणे और फ़डों के शृक्ष बाहर से मंगदा कर मठुध्यों और पशथ्चुओं की भलाई के लिये 
लावाये थे । यह किस प्रकार सम्भत्र था जब तक कि जल और स्थल का मार्ग सुरक्षित त होता। 
इसलिये इन लेखों से द्वी हमें पता चकग्रा है कि मोगेकाक में सम्प्ता और संस्कृति इतनी उच्च कोटि 
पर पहुंच गई थी कि भारतत््ष सुंदर सभ्य देशों में भो अपना राजवूत भेजा करता था और संसार 
के व्यापार तथा दूसरे कायो में भी वह भाग लेता था । 

इस छोटे मे रेख में उसके शिला-ऊेखों के महत्व का वर्णन करना कठित है। हलके द्वारा केवल 
भारतवर्ष की राजनीतिक अव्त्या का ही पता नहों चगता और केवल यहो ज्ञात नहीं होता कि भारतवर्ष 
का अन्य राष्ट्रों से अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध किस प्रकार का था, किन्तु इन छेखों ने न मालम कितने 
अन्धकारपूर्ण विषयों पर प्रकाश ढाला है। उदाहरण के लिये सन्नाट हेबद्ध त के प्ात्‌ उत्तरी आरतवर्ष 
का इतिहास अन्यक्ारसय था। किम्तु कुछ ही वर्ष हुए कि लेखों द्वारा यह धिद्ध 
हो गया है कि दो शताब्शे तह प्रतिदार राजयंश ने उतरो भारत में शासन किया था । स्थाताभाव 
के कारण यहां यह लिखना सम्भव नहों कि सामाजिक और धामिक क्षेत्रों में लेखों ते कितनी सहायता 
मिलो है फिर भो इस विषय को कुछ चर्चा करना आवश्यक है। वैण्ण और शेर धर्म के इतिहास 
में विशेषगया बासुदेब और लकुडीस सत पाए शिटा-डेवों ने किए प्रकार प्रशाश डाल! है यह सबको माल्म 
है और इसका गह्वां उत्ठेख काना आवश्यक वहीं। प्राचीन काल से शरह अमर चला भाता था $ि छिखू- 


२७८ प्राचीन भारत. [ प्रथम वध, पांचवीं संख्या 


धर्म को दूसरे लोग प्रहण नदहों कर सकते । किन्तु काल, नातिक और जुमर गुफाओं के छेखों ने 
इसको झूठा प्रमाणित कर दिया है। उन लेखों से भाल्म पढ़ता है कि शक, पढ़, हुण, युजेर और सभ्य 
यूनानियों ने भी इस धर्म को अपनाया था। कोई २५० वर्ष पहले ए० एम० टी० जैक्सन साइब ने इस ओर 
ध्यान आकषण कराया था हि हिन्दू सभ्यता में बह आफर्षणशक्ति है कि मुपल्मानों और अंगरेजों को छोड़कर 
उसने प्रत्येक बाहरी आक्रमणकारों को अपना लिया था। उन्होंने केवल हिन्दू धर्म हो प्रहण नहों किया किन्तु 
हिन्दू नाम भी रखे थे। उदाहरण के लिये नासिक भुफा के एक लेख में उपवदात अथवा ऋषमदतत और 
उसकी स्त्री संघमित्रा का नाम मिलता है। ये दोनों हिन्दू नाम हैं। दूसरे लेख में उषबदात को 
शक कहा गया है। वह विदेशी था, इसका पता उप्के पिता और श्वशुर के नाम से लगता है। उनका 
ताम दीताक और नहपान था। नहपान क्षेत्रए था जो फारसी उपाधि के अंगरेजी नाम सेटूप से 
समानता रक्‍ता है। इससे यह माल्म पढ़ता है कि ऋषभइत और संघमित्रा यद्यपि भारतीय न*ये तथापि 
उन्होंने हिन्दू धर्म खीकार कर लिया था । 

अब यह देखना चाहिये हि ऋषभदत्त ने कौन सा हिन्दू मत खीकार किया था 2? ऋषमद 
ने सोलह गांवों का दान देवताओं और ब्राह्मणों के हितार्थ दिया था, वह प्रत्येक वर्ष १००० वाह्मगों को 
भोजव कराता था। आज कल शायद ही ऋषभदत्त ऐसा कोई ब्राह्मपपालझक हो । पर वह एक शक था 
भर इसलिये भारतीय न था। यहां तक कि सभ्य यवन अथवा यूनानी हिखू धर्म और सभ्यता के आकर्षण 
से अपने को बचा न स्*े। इसका पता खाल्यिर राज्य के बेघनगर के छेख से लाता है जिसको 
सर जान मारहाठ साहब ने खोजा था। हम स्तम्प के ऊपर गहड़लज है जिसकी स्थापना वासुदेव के 
लिये डओन के पुत्र हेलियोडोरस नामक तक्षिठा निवासी ने को थी, जो वहां अतिभलंकि दास नामक 
यूनानों सजाड्‌ के दरबार से भगमद नामक राज के दरबार में राजदूत द्वोक गया था। हेलियो- 
डोरत और डिओन यूतानी नाम हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी प्रकट है कि हेलियोडोरस यहां योन- 
दूत अब यूतरानी दूत कहका! संल्तोधित्र क्िप्रा गया है। इसहिये उसका यूनानी होना पूर्णरूप से 
सम्पर है। उपने वासुदेव के पुथार्थ गइड़धज की स्थापना की थी इसलिये इसमें लेशमात्र भो 
सन्देह नहों कि वह पहल़े यूतानो था और बाद में वैध्णय हो गया । यदि हसमें कुछ सन्देह सममता जाय 
तो वह इस बात से दूर हो जाता है कि हेलिय्रोडोरस को भागवत अर्थात्‌ बासुदेव का भक्त कद्दा गया है। 
इस लेख से यह पता चञता है कि भारतीय संस्कृति और) सम्पता का झ्वितना प्रभाव था कि उसने एक 
पड़े लिखे उप श्रेणी के हेलियोडोरप नाम राजदूत को भो हिन्दू बना लिया था, और इतना ही नहाँ उप्तक्ी 
धामिद्र भरद्धा इतनो बह गई थी कि उतने एक बड़ा स्तम्म बहुत घन व्यय करके वहां खड़ा करवाया था | 

घामिक क्षेत्र के अतिरिक्त सामानिर क्षेत्र में भी छेखों से बहुत कुछ सहायता मिली है। 
बहुत से सामाजिक विषयों पर ढेखों ने प्रकाश डाला है किन्तु यहां पर केवड एक ही विषय पर विचार करना 


ज्येष्ठ, १९९८]. भाचीन भारत के प्राकह्ृत ओर संस्कृत लेख २७९, 
है। वह है प्राचीन भारत में ख्रो शासिकायें और सम्नाशियां' । उस समय भौ आज कल की भांति 
पर्दा रहा होगा, किन्तु इतना होते हुए भी स्त्रियां शासक के पद पर पहुंच सकती थों। यहां पर रामायण 
अथवा मद्ाभारत के आधार पर कुछ कहना सन्‍्तो षजनक ने होगा क्योंकि वे तो केवल अच्छे ढग से लिखी 
बोर गाथायें हैं इसलिये लेखों की सहायता लेना आवश्यक है। बम्बई के धखर जिले में बन्कपुर 
नामक स्थान में शक्त काल ९७७ (सर १०५७ ) का एक लेख मिला है। इसमें लिखा है कि 
वनवासी प्रान्त के कदम्ब सम्राट हरिकेसरी देव अपनी रानी लक्छलदेवों सहित राज्य किया करते थे। इसी 
प्रकार एक प्राचीन केख से जो नासिक की गुफा में मिला है माठ्म पढ़ता है रि गौतमीपुत्र शातकूणि 
और उनकी रानी ने एक भूमि का दान बौद्ध भिश्ुक़ों को दिया था। एक और उदाहरण एक रानी का है 
जिसमे एक नहों किन्तु दो पत्रों पर अनने दत्ताक्ष" किये थे। यह रानी बटापी के चाछक््य सम्राट 
विक्रमादिय प्रथम के ज्येष्ठ आता चद्धादिय की महिष्री विजय मदहादेवों थी। इसी प्रकार का एक और 
उदाहरण राष्ट कूट सम्नाठ ध्रव की रानी शीलमद्गदेवी का है। उसने एक पत्र शक काल ७०८ 
( सघत्‌ ७८६ ) में अपने पति की आज्ञा न लेकर खयं अपने अधिकार से दिया था और उसने अपने को 
परे बरी परमभट्ारिका' कहां था। ब्ियां आने छोटे पुत्रों की संरक्षिका होकर राज्य कर सकती थीं । 
वे प्राचीन भारत में केबल राज्य प्रबन्ध में ही भाग नहीं लेती थीं किन्तु राज्य प्रबन्ध का उन पर 
पूणंरुप से उत्तदायित्र भी था । 


अनुवादक :--- 
बैजनाथ पुरी, एम० ए० । 


पुनजन्म को प्रक्रिया 
[ ब्रह्य-छूत्र के अघुसार |] 
पश्डित श्री कृष्णरत्त भारदाज, एम० ए०, आया, शाज्रो, साहिलरत 


वेदान्त दर्शन के अन्तर्गत अनेक प्रन्य-ज्ञ हैं जितमें से प्रष्थानभ्रगी परम प्रसिद्ध है। 
ब्रह्मतूत्र प्रत्थानत्ग्री का अन्यत प्रन्‍्थ है जितने बादतयग़ ने सभो अ.वश्यक औपनिष१ विषयों पर प्रकाक्ष 
डालते हुए अनेक जटिल ग्रन्धिप्रों को सुझकाया है। पुनजन्म भो एक समस्या है। देह के अन्त में 
जीव के सम्मुख दो गतियां होती हैं :-- मे 

--शुरु कति अर्थात्‌ देवधान । इसके द्वारा ज्ञानी प्रकृति से परे पहुंच कर सबिदावन्द हो 
जता है और फि कर्म-बन्धन के काएग प्राकृत लोकों में उसका जन्म नहों द्वोता । 

२--इछूगमति अर्थात्‌ पितृयान । 

(अ) इसके द्वारा अज्ञानी प्रकृति के सूध्म लोकों में क्मनुसार सुख-इुःख भोग कर पुनः 
प्राकत लोकों में हो जन्म अहग काता है। भोगधभूमियों से उताते समग्र जीब को सोम, वर्षा, अब 
वीये और गभे में वास मिझ्ता है। सोमादि गर्भानत दक्ाएँ शात्र में आहुतियां कहलाती हैं अतएव 
यह अबरोह पश्चाहुतिमय कहलाता है । 

(आ) बिना आहुतिउश्चक के भी प्राक्ृत लोड़ों में जन्म होता है जैसे कि द्रोण और द्रौपदी 
का । अवतार-विम्नह में भो आहुतित्थक का नियम नहों है जैसे कि आतंकी जी का जम्म । 

हम विषय में एक रहत्य यह भो है. कि अआतउरोह दशा में अनुशयो जीव का सोम, वर्षा, अन्ष 
बीये और गर्भ से सम्पर्क मात्र होता है ताद्भाव्य नहीं । 

तंदनन्तर गर्भ से जिस प्रकार बालक का जन्म होता है वह लोक में सम्परू विद्वित है । 

निम्नाश्ित पंक्तियां पुनजेन्म के सम्बन्ध में ब्रह्मसूत्र के दृष्टिकोण को स्ग्ट करने के उद्द स्य से 
लिखों गई हैं। प्रमाण रूप से सूत्र और शाख्र-जयनों का यथा स्थान उद्धरण किया गया है। 

छन्द-रचना मेरी है तथापि बह ब्रह्मतृत्र के अनुतार ही है और उसी को स्पष्ट करने के लिये है 


लावनी छन्द्‌ 
( १) 
पुष्य काये के कर्ता जैसे सुख पाने को जाते हैं । 
उसी आंति ही पापी भी तो दुख पाने को जाते हैं॥ 


ज्येष्ठ, १९९८ ] पुनजन्म की प्रक्रिया २८१ 
पापी संबमनी में दुख को पाकर, लौटा करते हैं । 
“यमराधीन हैं पापी जन” यह मन्वादिक मुति कहते हैं ॥ 


व्याख्या :--भ निद्व दिका रिणासपि व श्र्‌तम्‌ । 
संयमने लतुभूयेतरेषा मा रोहाबरोहौ तद्‌गति दर्शवात्‌ । 


स्मरन्ति व । 
इन तीन ब्रद्मसृत्रं ३३११२--१४ के आधार पर उक्त पथ की रचना हुई है। संयमनी 


यमराज की पुरी का नास है। कठोपनित्रद्‌ का वचन “अय लछोको नास्ति पर हति सानो पुनः पुनतेश 
माफदते में” भो इस विषय में इृटव्य है तथा मतुस्तति का अपस्तन छोक भी ४-- 

यामीस्ताः यातनाः प्राप्य स जोबो बीत कत्मषः । 

ताम्येव पश्चभूतानि पुनरभ्येति भागशः ॥ १२॥२२ । 


( ३ ) 
रोरब आदिक सात नरक हैं, पौराणिक जन कहते हैं । 
उनमें रहकर सब पापी जन नाना पीड़ा सहते हैं ॥ 
चित्रगुप)त आदिक भी सुर-गण यद्यपि यम के साथ रहें । 
यमाधीन हैं किन्तु सभी वे औ' यम के अनुकूल रहें ॥ 


व्याख्या :--अपि च सप्त । 
तत्रापि च तरव्यापारादविरोधः । 
इन दो ब्रह्मसूत्रों ३१११५ और १६ के आधार पर इस पद्म की रचना हुई है। सात नरकों 
के ताम ये हैं ; रौरव, महान, वढ़ि, बेतरणी, कुम्मीपाक, तामिन्न और अन्धतामित्र । इनमें पहले पांच 
अनित्य हैं और शेष दो नित्य जैसा कि भारत का वचन है :-- 
रौरवोष्य महांशव व वहितरे तरणी तथा 
कुम्मीपाक इति प्रोक्तान्यनियनरकाणि चे । 
तामिल्नधान्धतामित्नौ दो नित्यौ सम्प्रकोत्तितो 
इति तत्त प्रधानानि बलीयस्तृतरोत्तरम ॥ 
गरकों की संख्या पुराणों में अधिक भी बतलाई गई है किन्तु विवक्षाभे३ से वहाँ गौण नरक भी 
सम्मिल्ति कर लिये गये हैं। प्रधान सात ही हैं। 
विश्रगुत आदिकों के शासन में रहने से भी पापों छोगों को बमाभीचता अव्याहत रहती है 


क्योंकि चित्रगुप्तादिक भी तो यम के किंकर ही हैं । 


५८२ प्राचीन भारत प्रथम बे, पाँचवों संख्या 


( 3३ ) 


जञान-हैतु से देवयात को प्राप्ति हमें श्रुति बतलाती। 
कर्म हेतु से पत्र-यान की आप्ति जीव की जतलाती ॥ 
मार्ग तीसरा एक और है जिसमें आहुत्ि-नियम नहीँ । 
इसका भी तो वन भ्रति में देख लोजिये प्रित्र | वहीँ ॥ 


व्याख्या :---विद्याकर्मणो रिति तु प्रकृतवात्‌ । 

न तृतीये तथीपलब्धेः । 

इन दो ब्रह्मसूत्रीं ३११।१७ और १८ के आधार पर इस पद को रचना हुई है। छान्दोस्यो- 
पनिषत्‌ के अथ ये इस्थं बिदुः- «एप देवयानः पन्‍्था” ५१०॥) और “अथ य इसे प्रोमि--* --- 
५।१०।३ मन्त्र द्रश्य्य हैं। देवयान मार्ग में पुनराइत्ति नहीं होती। पुनर्जन्म का भयग्य पितयान में ही 
है। पहलो गीतोक्त श॒ुक्गति है और दूसरी कृष्णति । कृष्णणति का एक अवान्तर भेद भी है जिसका 
ब्णन छान्दोग्य में यों दिया है :-- 

“अधतयोः पथोन कतरेणवन तानिर्मानि छुद्राध्यसहशवत्तीनि भूतानि भवन्ति जायप्व त्ियस्वेत- 
तृतीयं स्थानम! ५॥१०।८ । 

द्वितीय पितृयान अथवा हृष्णगति में जीव को 'परलो%', 'परन्य!, पल, 'पुरुष' और 'योषा' 
रुपी पांच अमियों में आहुत होकर कम्रशः सोम', वर्षा, 'अन्न', बोर! और “गर्भ! में बास मिलता है । 
साधारणतया सभी को पांच आहुतियों के नियम का पालन करना पढ़ता है, कि्तु तीसरो गति में इन 
आहुतियों का बन्धन नहीं है क्योंकि वहां पांच से कम आहुत्तियों में भी स्थूल शरीर से सम्पर्क हो जाता है । 


( 8४ ) 


द्रीण, जानकी आदि अनेकों की उत्पत्ति सुनी जाती। 
आहुतिफश्कक्त की जिसमें भो नहों कल्पना की जातो ॥ 
उद्भिजों का जन्‍म बिना ही आहुतियों के कद्दा गया । 
स्वेदज भ्राणि-जनों का वर्णन उद्धिज़ों में गिना गया॥ 


व्याख्या :--स्मयेतेइपि च छोके । 

दर्शनाञ्न । 

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । 

इन तीन ब्रह्मसूत्रों ३१।१९--२१ के आधार पर इस पथ को रखना हुई है। दोणाचार्ग 


ज्येप्ठ, १९९८ ] पुनजन्भ की प्रक्रिया २८३ 
का जन्म बिना मातां के और द्रौपदी इृष्टयून्र का बिना माता-पिता के प्रसिद्ध है। जानकी माता की 
उत्पत्ति भो आहुतिपथक के बिना ही रामायण में वर्णित है। उद्धिज वृक्षक्ताओं का एवं स्वेदज 
यूकालिक्षाओं का जन्म भी. बिना पांच आहुतियों के ही हुआ करता है। बलाका के गर्भ की स्थिति में भी 
चार ही आहुतियां रहतो हैं, पांचों नहों ऐसी लोकर्ढ़ है। श्र ति में स्वेदज जोबों की गणना एथक्‌ नहीं 
की है भतएव उद्धिज्ों में हो उनका अन्तर्भाव मातना चाहिये। “आण्डज  जीवज मुद्धिजम” 
छान्दोग्य ६।३।१ । 


( ५ ) 


जीव न होता धूम-जलादिक, किन्तु उन्हीं के साथ रहे । 
नभ-आदिक अन्नान्त पदाथों से केवल संयुक्त रहै॥ 
यह जैविक अबरोह बताया श्षीत्र, न इसमें देर रहै । 
केवल अन्नों के हो संग में इसका विर-सयोग रहै ॥ 


व्याख्या ::--ततसाभाव्यापत्तिएपफ्तेः । 

ना5तिचिरेण विशेषात्‌ । 

इन दी ब्ह्मसूत्रों ११२२ और २३ के आधार पर इस पद्म की रचना हुई है। चन्द्रलोक 
से नौचे उतरते हुए जीव का आकाश, वायु, धूम, मेघ, वर्षा, अन्न और बोये से सयोगमात्र रहता है न 
कि तादप्य । आकाश से लेकर वर्षा पयनन्त द्रव्यों के साथ संगोग अधिककालीन नहीं होता किन्तु अन्न 
के साथ अधिककालीन ही होता है । 


हे 


अन्याधिष्ठित ओषधषियों में रहता जीव सद्या भू में । 

पहले के ही सम्र हां उसकी स्थिति होती है अन्नों में ॥ 
पूबपक्षः अाा 

याज्ञिक हिंसा के फल से यद जीव बक्षता प्राप्त करे । 
उक्त पक्ष; 

वैदिक हिंसा पाप नहीं है; दुःख न उसको अतः वर ॥ 
व्याख्या ::-अन्याधिष्टिते पूवंबदभिलापातू । 
अशुद्ध मिति चेन्न शब्दात्‌ । 
इन दो अहयसूत्ों ३१।२४ और २५ के आधार पर इस पथ की रचना हुईं है । 


२८४ पभाचीन भारत[ प्रयम बषे, पांचवीं संख्या 


चन्रलोक से उतरते हुए अनुशयो आत्मा अन्य जीवाधिष्टित औश्यादिकों पे केवल संसर्ग को ही 
प्राप्त करते हैं। वे त्रीह्मादिकों के सुख-दुःख का उपभोग नहीं करते। जिस प्रकार वायु, धूम आदि 
के साथ अनुशयी जीव का केबल संस्लेष रहता है इसी प्रकार ब्रीद्यादिकों के साथ भी केवल सम्पर्क दो 
रहता है | 

धर्लु :--पूरवकृत यज्ञ के पुष्यांश के प्रभाव से जैसे खर्गे मिला था उसी प्रकार यज्ञ के 
काइस्छेदव आदि पापांश के प्रभाव से दुःख भोगने के लिये जीव का स्थावरत्व खीकार करना ठौक है । 
संस मात्र मानने से क्या लाभ ? 

समाधान :--वेदोक्त यज्ञों के अनुष्ठान में वृक्षस्छेदनादि क्म-ऋलाप में होने वाली द्विंसा पाप 
में सम्मिल्ति नहीं, अतएव उसका फल भी स्थावरभाव नहों मिलता । 


( ७ ) 


अन्नों से नर में; फिर जाता जायोदर में जीव यहां । 
जाया से ही जन्म बताया जीव-देह का नित्य यद्दां॥ 


हि 


व्याख्या +--रेतः सिम्योगो5थ । 

योनेः शरीरम्‌ । 

हन दो ब्रह्मसूओं ३॥१।२६ और २७ के आधार पर इस पद्मार्थ की रचना की गई है । 
छान्‍्दोग्य का यह वचन द्रष्टध्य है--“यो यो ह्न्ममत्ति यो रेतः सिथति तद्भूय एवं भवति” ५१०६ । 


हषेचरित की शेली 


श्री सुयेनारायण चोधरी, एम० ए० 

ग्रन्थ-परिविय :-- सातवीं सदी के पूर्वार्थ में बाण नामक एक प्रतिभाशाली संस्कृत-कषि हुआ 
था। वह सल्ताद दर्ष का समकालीन और हृपा पात्र भी था। उसकी ही लिखी कादम्बरी है। उसकी 
दूसरी कृति हृर्षचरित है। कादम्बरी की तरह दृषचरित लोऊ-असिद्ध नहीं हुआ। इसकी एक दी टीका 
शदुर-विरचित 'सत' उपलब्ध है। बाण ने हृर्षचरित के प्रारम्भिक सवा दो उच्छवासों में अपने पूर्वजों 
का इतिहास तथा अपनी सक्षिप्त जीवनी लिखी है और शेष उच्छ्वासों में उसने पूवज-सहित हे के कतिपय 
चरितों का द्वाल लिखा है । 

आख्यायिका :--हर्षचरित आख्यायिका श्रेणी की रचना है। अमरसिंह से लेकर विधनाथ 
तक अनेक आचायो ने आख्यायिका की परिभाषायें दी हैं जो एक दूसरे से वुछ-बुछ भिन्न हैं। इन्हें तथा 
हरित को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आख्यायिका के लिए इन निन्न-लिखित बातों का होना 
आवश्यक है :-- 

(१) विषय का ऐतिहासिक होना ( २३) भ्रन्थ का उच्छवासों में विभाजन ( ३ ) 
प्रत्येक उच्छवास में वक्‍त्र और अपरवक्ध नामक छन्दों में रचित पश्नों का होना । 

बाण ही आख्यायिका का पहला लेखक नहों था। उसने खय॑ आख्यायिका-कार श्र ष्ट कवियों 
को वन्ध्य बताया है। पहले-पहल कात्यायन ने अपने वात्तिकों१ में आख्यायिका का उत्लेख किया है । 
इन वात्तिकों पर टीका करते हुए पतञ्नलि ने महाभाष्य में वासवदत्ता ( सुबन्धु-रचित वासवदत्ता से भिन्न ), 
सुमनोत्ता और ममरथी नामक तीन आख्यायरिकाओं का उल्लेख किया है। अनेक प्राचीन प्रन्थों को 
तरह इनके भी नाम दौ शेष रद्द गये हैं । 

दर्षवरित को शैली की तुलना ;-बाण ने हर्षचरित के प्रारम्भिक होकों में व्यास के 
महाभारत, कालिदास कौ सूक्तियों तथा वासवदत्ता की प्रशंसा की है तथा विविध प्रान्तों की काव्य-विशेषताओं 
का उत्लेख करते हुए दुर्लभ आदर्श शैली का निरूपण किया है। बाण इस आदर शैली तक नहों पहुँच 
सका है क्योंकि वह खथं इसको दुर्लभता को खीकार करता है। व्यास और कालिदास के महादाव्यों और 
नाटकों से गद्य-बद्ध दर्षबरित की तुलना नहों हो सकती। किन्तु श्लेष और समासों के अतिशय प्रयोग 
तथा वर्णनों में इर्षबरित वासवदतता ते मिलता जुलता है। किसी अज्ञात संख्त-समालोचक के अनुसार 
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१ शगाष्यायिकास्यो भहुलम्‌ ; आस्यान-भायययिका-इतिहास-पुरादश्यव 
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कवि घाण तथा कवयित्री शीला भट्टारिका के काव्य पथाली शैलो के हैं, जिसमें शल्य और अर्थ का समान 
गुम्फन' होता है । 

वर्णन :--हर्षवरित आदि से अन्त तक्र देश, नगर, प्राम, राज-कुल, सेना, परिलाजक, आश्रम, 
बन, उत्पात, खप्त, यात्रा, उत्सव, मृत्यु, ऋतु, समय, आदि के छोटे-बढ़े वर्णनों से भरा है। साधारण से 
साधारण स्थान, अवस्था, और पात्र का भी काफी वर्णन क्रिया गया है, जिससे कला की चाल धोमी दो 
गई है। यहो कारण है कि इतने बड़े प्रन्थ में भी हर्ष के पर्याप चरितों का वर्णन नहों दो सका और 
समूचे ग्रन्थ के पहने पर भी ऐतिहासिक की प्यास पूरी तरद्द नहीं मिठ सकती । 

दर्षवरित को द्विविध शैली ः:-हर्षचरित की शैली दो तरह की है--वर्णवात्मक और 
अव्णनात्मक । वर्णन भो दो तरह के हैं-लम्बा और छोटा । लम्बे वर्णन प्रायः दो-एक ही वाक्य के 
हैं। एक एक वादय पचारसों पक्तियों में कई घष्ठों तक चलछा गया है, वाक्य के अन्त में समाधिका किया 
रहतो है, बीच में वर्णित वस्तु के विशेषण और इनके भी विशेषण रहते हैं; ये विशेषण समासों और 
अलड्ढ[रों से भरे होते हैं। सवा-सो से भी अधिक पक्तियों के एक वाक्य में क्रिया गया नायक कॉ-- 
सम्राद हर्ष का-वर्णन सबसे बढ़ा है। इसके अन्तिम दो शब्द हैं-हर्षम अद्वाक्षीत्‌ः अर्थात्‌ हर्ष को 
देखा । विशेषण-पुञ्नीं में हे के पलग-पादपो०, परिवार्क-परिवारिकाओं, आ-आभरणों आदि का 
आलद्ड/रिक मनमोहक वर्णन करके ही कवि सजुड़ नहों रहा उसने मानों सम्राड के अन्तप्थल में भी 
प्रवेश कर पता लाया है कि दोषों के लिए अनाश्यणोय, इन्द्रियों के दिए निग्रहणयि, व्यसनों के लिये 
नीरस, कामदेव के लिए दुगग्रह-चित्तगणत ओर परकलत्रों के लिए नपु राह द्वोते हुए भो वद्द का्णा का 
आंगार था । 

कोई कोई छोटे वर्णन लम्बे समासों तथा अलड्भारों से शत्य होने के कारण सरहू हैं। 
द्वितीय उच्छवास में प्रीतिकूड से निकलने के समय बाण के आत्म-वर्णन में एक हो उममा का प्रयोग है, और 
वह भी अत्यन्त सरठ। समास भी प्रायः छोटे छोटे और सुबोध हैं। तृतीय उन्दवास के शुहू में 
शरदू ऋतु के आरम्भ का सुन्दर वर्णन अटड्ढार से रद्दित होने के कारण सरल है । 

बार्तलाप, अलाप, आत्म-बिन्तन, भाषण, प्रमाण में सैनिकों के कोलाहल आदि को हम 
दर्षबरित को अबर्णनात्मक शैली के अन्तगेत रखते हैं। इसमें वाक्य छोटे छोटे और सरल द्वोते हैं । 
जेसे :--- 

प्रभाकरवर्धन--वत्स, हश्ो5सि' ( वत्स, दुबले हो गये हो ) । 

भण्डि--देव, तृत्तोयमद्रः कृताहारस्थ अथ ( देव, इन्हें भोजन दिये भाज तीसरा दिन 
हो गया )। 

प्रभाकखर्धनः--वत्स, जानामि लां पिलृप्रियम्‌ अतिमृदुददयम । वाईसि आत्मान घुने दातुम । 
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निशितमिव झस्र तरगोति मां लदीयत्तनिमा । तदुतिष्ठ । कुछ पुनरेव सर्वाः क्रियाः। इताद्ारे च 
लगयि अहमपि खयम्‌ उपमोध्ये पश्यम्‌। ( वत्स, जानता हूं. कि तुम पितृ-प्रिय दो और तुम्दारा हृदय 
अत्यन्त मूदु है। तुम्हें शोक नहीं करना वाहिये। तुम्हारी दुर्बलता मुझे तेज शत्र की तरह काट रही 
है। अतः उठो और सभी कियायें करो । तुम्दारे भोजन करने पर में भी खर्य पथ्य पाऊंगा )। 

रस :--अधिकांश संस्कृत काव्यों की अपेक्षा हर्षचरित में '!ह्रार रस को कमी है। शोण- 
तट पर पण्ण-कुटी में कुमारी सरखती और आगन्तठुर नव्युत्क दवीच के हृदयों में एक दूसरे को देखकर प्रेम 
अड्डू रित हुआ । दधीच के चड़े जाने पर दोनों एक-दूसरे के वियोग में जलने लगे । यहाँ कवि ने विप्रल्म्भ 
शकार का परिषाक दिखाया है। किन्तु शीध्र ही सरखती की कुदी में दोनों का मिलन हुआ और कवि 
ने एक ही छोटे वाक्य में सम्भोग 'ज्ार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद तो *ख्ार रस वास्तव 
में कहों है ही नहों। हृर्षचरित का प्रधान रस करण ही है। इसका सुन्दर परिपाक परम उच्छवास 
में हुआ है। दूर्ष के पिता प्रभाकरवर्घन को असाध्य बोमारी का दृश्य, प्रवास से लौटे हुए पुत्र का बीमार 
गिता के साथ मिलन, तथा खामी के स्नेह-भा।जन बैस-ऊुमार रसायन के अशप्लि-प्रवेश का समाचार पराषाण- 
हृदय व्यक्ति को भी रुका सक्रता है। मरने को उद्यत रानियों के मुंह से निकठे अन्तिम विदा के वाक्य 
कम कण नहीं हैं। सती द्वोने से पूत्र माता यशोवतो से 'अम्ब त्वमपि मां मन्दपुण्यं द्यजसि' ( सां, 
तुम भो भुक क्षीण-पुण्य को छोड़ रही द्वो ), पुत्र हर्ष के हत एक ही छोटे वाक्य में कण रस का सागर 
भरा है। अष्म उच्छ्ास में विन्ध्याटवी का वह दृश्य, जहां मरने को उत्सुक ल्रियां आलाप कर रही हैं 
और अभ्नि में प्रवेश करने को उद्यन राज्यश्री मूछित हो रही है, दृदय-द्रावक है । 

परिहास :--हृषचरित में कहाँ कहीं परिहास के भी उदाहरण मिलते हैं। यथा-- बाण के 
बान्मषवों के घरों में सुगा और मना द्वारा अध्ययन आरम्भ करने पर उपाध्यायों को विश्राम मिलता था 
( तृ० 3० )। “क्तन्दगुप्त की नाक निज नृप-वंश के समान लम्बी थी” (ष० उ० )। दइर्षेर्चारत की 
अनेक अतिशयोक्तियों में १रिहास का पुट निद्दित है । 

अलझ्बार :--दर्षचरित प्रायः सर्वत्र अलद्ूत है। पद-पद पर अलुप्रास, उपमा, रुपक, उत्ेक्षा 
और रलेष मिलते हैं। विरोध, उल्लेख, बिभावना, अप्रस्तुत-प्रशंसा, तुत्य-योगिता, आन्तिमात्‌, काव्य- 
लिज, अतिशयोक्ति, दीपक, सद्दोक्ति, मिदर्शा आदि का भी प्रयोग हुआ है। रलेष सबंत्र सहज नहीं है, 
अतः भाषा कहों कहीं दुरुह हो गई है। रलेष के अतिशय प्रयोग के कारण इृर्षवरित का अविकल 
अनुवाद असंभव है। ्लेष-समास से छदे विशेषग-पुज्ञों से बने लम्बे वाक्यों की तीतर आलोचना की 
गई है। किन्तु आ्राचीव भारत में ये शैली के दोष नहों, बल्कि गुण समझे जाते थे। सुबन्धु तो प्रति 
अक्षर में इ्लेष मरने का गये करता है। उपयुक्त अल्ड्वारों में से कुछ के उदाइरण नीचे दिये 
जाते हैं :-- 
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उप्प्रेज्ञा--अधघम इस तरह बिदोण हो गया, जैसे यूप के लिए लकड़ी काटने वाले कुठारों से 
कठ गया हो! । ( तृतीय उच्छवास ) 

विरोध और स्लेष--वहां की प्रमदायें मातश-गामिनी हैं और शील्वती हैं'। मातह-गामिनी 
के दो अथ हैं, ( १ ) चण्डाल के यहां जाने वाली, और ( २ ) गजगामिवी । ( तृ० उ० ) 

उल्लेख--उस स्थाष्वीश्वर को मुनियों ने तपोवन, वेश्याओं ने काम-मन्दिर, नतेकों ने सहोत- 
शाला ----०००-०--- समता! ।  (तृ० उ० ) 

विभावना--मन्द समीर से भड़ी हुईं फूल की धूल से आंखों के पीड़ित नहों होने पर भी 
उसने अश्र्‌ -जल बहाया'। ( प्र० 3० ) 

श्रान्तिमान्‌--सिन्दूर-राशि से सूर्य-मण्डल छा हो जाने पर ( चक्राक आदि ) «पक्षियों को 
सध्या-समय होने की शह्ढा हुईं । (स॒० उ० ) 

व्याकरण ;--बाण आलड्ढारिक ही नहों, वैयाकरण भी था । कहों कहों तो जान पड़ता है जैसे 
वह पार्णिन के सूत्रों को उदाहरण द्वारा समझा रहा हो । एक वाक्य में ललाटंतप' तथा अगले वाक्य में 
असूर्यपत्या' का प्रयोग पाणिनि के सूत्र असूर्यललाटयोह शि तपो का स्पष्ट उदाहरण है । दृषचरित की 
भाषा व्याकरण-सम्मत है। किन्तु ढुंढ़न से आर्ष प्रयोग भी मिल सकते हैं । 

प्र :--हष॑ वरित एक गद्यमय रचना है। किन्तु इसके आरम्भ में तथा बीच बोच में कुछ पद्म 
आ गये हैं। प्रथम उच्छत्रास के आरम्भ में कवियों और कार्यों के सम्बन्ध में २५ आलोचनात्मक पद्म 
हैं । अन्य सात उच्छवासों में से फ्रयेक के आरम्म में दो पय--आर्या-युगल, या एक 'छोक और एक भार्या 
हैं। आख्यायिक्रा के प्रत्येक उच्छ्वास के आरम्म में एक वक्त और एक अपरखक्त होना चाहिये-- 
भामह के इस नियम का यहां पालन नहों हुआ है। पहले छः उच्छातासों के बोच बीच में वक्तू, अपखक्त , 
आर्या, छोक, वतत्ततिलक, शादूलविक्रीडित, और प्रग्धरा के १७ पद आये हैं । इस तरह कुल २१+ 
१४+१४-४९ पद हुए। किसी प्राची समालोचक के अनुसार गद्य-रचना में बाण जैसा सफल हुआ है 
बसा पद्य-रचना में नहों। साधारणतः बाण के पद्य सरल, सुन्दर और सुक्तिपूर्ण हैं। कुछ जि पद 
क्रिए्र जान पढ़ते हैं । 

सूक्तियां :--हर्षवरित से कुछ चुनी हुई सूक्तियां नीचे दी जाती हैं :-- 

निर्गतासु न वा कस्‍्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रोतिमधुरसांद्रासु मज्रोजिव जायते ॥ 

अंथं-- मधुर और सरस मज़री के सदश कालिदास की सूक्तियो' के उद्यारण मात्र से झिसे 

आनन्द नहों होता! । यह 'छोक बहुत ही लोक-प्रिय हो गया है । 
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मातापिवृस॒इल्ञाणि पुत्रदारशतानि च्‌ । 
युगे थुगे व्यतोतानि कस्य ते कस्य वा भवान्‌ ४ 
अथ--हिजारों माता-पिता और सैकड़ों पुत्न-ऋलन्न युग-युग में बीत गये। वे किसके हुए 
या आप किसके हैं' ? यह सरल और सुन्दर 'छोक यम-पट दिखाने वाले ने गाया था। सम्मबतः यह 
लोक बाण के समय में खूब प्रचलित द्ोगा। आज भी इस आशा» के पद्म या शब्द भारत के गांव 
गांव में प्रति-दिन सुनने में आते हैं । 
अब्ननवेदी बउुधा कुल्या जलधिः स्थली वे पाताल्म । 
वत्मीकश्व सुमेरः कतप्रतिशस्य वीरस्य ॥ 
अर्ध--कत-प्रतिश बीर के लिए पृथ्वी आंगन की वेदी है, सागर छोट्र सरिता है, पाताल 
स्थली है, और सुमेरु फवत कौढ़ों का बनाया हुआ मिट्टी का स्तूत्न है। यह पद भी लोक-प्रिय है । 
अब कुछ छोटे-छोटे सार-गर्मित वाक्यों का हिन्दी रूपान्तर मात्र नोचे दिया जाता है :-- 
छ्षम्मा सनी तपोँ का मूल है। परोपकार सज्तों का व्यसन है। सेवा फष्टदायक है, 
दासत्व विषम है। राजाओं के वाश्तविक बन्धु प्रभा हैं। जो शोक का शिकार होता है, उसे पष्डित 
कापुरुष कहते हैं। अनिद्यता-नदी अति द्रूत वाहिनी है' । 


भक्तमाल को एक टीका 
श्री कालिदास प्ुुकरजी 


नाभादास-हुत भक्तमाल की कई टीकाएं हैं पर उनमें से प्रियादास जो कौ टीका सवोत्तम 
एवं लोक असिद्ध है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की खोज में मुझे एक और टीका मिली है। यह 
प्राचीन है लेकिन प्रियादास जी की टीका से नहीं । हस लेख में उसका परिचय दिया जा रहा है । 

यह इस्तलिखित प्रति साफ़ साफ्र अक्षरों में लिखी हुई है--लेकिन पुराने हिन्दी लिफिकारों 
की बात हो निरालीथी। ये एक के बाद एक अक्षर लिखते चले जाते थे--पर फने बाले पर 
आज बला आ टपकती है। उन अक्षरों को आपस में मिछाकर दाब्द बनाकर पढ़ना पढ़ता है। एक ही 
कक्ष के कुछ हेर-फेर से विभिनभार्थी शब्द बन जाते हैं और पढ़ने वाले को मूर्ख की उपाधि दी जाती 

३७--५ 
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है। यहद्दो हालत है इत आलोचय प्रति को। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अक्षर भौ विधित्र द्वौ ढंग 
से लिखे गये हैं। 'म' प्रायः कैथी छिपि की सी है। ऐ'--हो डिखा हुआ है। करुणा और परीक्षा 
आदि शब्द करणा और परीश्ष्या दिये गये हैं। इसी तरह और कुछ संयुक्ताक्षरों की भी दक्षा है। 
ब और ब में कोई पार्थक्य नहीं दै--ब के बदले सर्वथा व द्वी दीख पढ़ता है। ढ, ॥ भादि कुछ 
अक्षरों की बिंदी का नाम निशान नहीं है। क्ष के लिये बहुधा छ का और ज के ल्थयि य का प्रयोग है । 
उस समय विरामादि की कोई व्यवस्था नहीं थी अतएव आलोच्य प्रति में अछंग अलग अद्षार पास पाप्त 
लिखे गये हैं, केवल जहां पर पूर्णविराम है वहाँ दो खड़ी पाई दौख पढ़ती है। इसके अतिर्कि इस 
इस्तलिखित प्रति कौ एक और विशेषता है--वह यदद कि लिपिकार ने बीच-भीच में भूल-चूक के शब्द 
और कहों २ एक आध चरण भी ला घुस्तेड़ा है। । वे कहों कहों तो दो लकौरों के बीच में हैं और 
फहों कहीं एप|्ट में दी हुई मानिन में लिखे गये हैं। यह प्रति भाड़ी तौर पर लिखी गई* है इसलिये 
दो पृष्ठों को लिपिकार ने एक मात्रा है। इस तरह आलोस्य प्रति में कुल १४२ (४ हैं। अन्त में 
लेखक ने अपना परिच्रय इस तरह दिया है :-- 


साथी फल अस्तृति 


पादप पेडद्दि सोचते पावे अंगनि अंगनिपोष ॥ 

पुरा जौ वरण ते सब मानिये संतोष ॥१॥ 

भक्त जिते भूलोक में कथ्यी कौन पे जाई ॥ 

समुद्र पानहु (१ ) करे चिरिया पेट समाइ ॥२४ 

श्री मूरति सव वैष्ण लघु दीर्घ गुणनि आगाघ ॥ 

आगे पीछे वरणते जिनि मानो अपराध ॥१॥ 

फल को सोभा लाभ तह तर सोभा फल होय ॥ 

गुरु शिष्य के कीरति मे अचरज नाहिन कोय ॥७॥ 

बारि युगन में जेते भगत तिनको पद की धुरि ॥ 

स्वंस शिर धरिं राषिद्ों मेरि जीवन मुरि ॥५॥ 

जग कौरति मंडल उदे तीनो ताप नसाई | 

हरिजन के जस गावते इरि हिंय अटल वसाह ॥६॥ 

१ ये शब्द या चरण उसी लिपिकार के हैं या गहो इस पर पहले सुमे सटेड हा था कि दूसरे 
किसी मे अपनी वित्त तो प्रकट नहो' कौ है, शैकिग अचरों को भली भांति जांच करने पर ने उसौ के आात ह्र। 
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हरिजन के जस गावते यो करे असुया आई ।॥ 
हृददा उदर वाट विधा अरु परछोक नसाइ ॥ज॥ 
यो हरि आपि की आस है तौ हरिजन गुण गाइ ॥ 
ततह सुकृत भुजे धौज छौ जन्म अन्म पछिताइ ॥ढ॥ 
भक्तदास संग्रह करें कथा श्रवण अनुभोद ॥ 
सो प्रभु प्यारों पुत्र ज्यौ बेठे दरि को गोद ॥९% 
अत्युत कुल जस एक वेरहु जाको मति अनुराग ॥ 


उनिके भक्ति भजन सुमरणते निश्ने हाइ (होइ?) विभाग ॥१०॥ 


भक्तदाम (स!) जिनि जिनि अऋथ्यो तिनिकी जुट्न पाह ॥ 
मो मति सार अछर हू किनो सिलोवनाइ ॥११७ 
काहु को बल योग जप कुछ करनी को आस ॥ 
भक्त नाम माला अगर उर वसो नारायण दास ॥१२॥ 


अथ टीका करण को उक्ति वरणं 


रसिकाइ कविताइ जीही दौनी तिद्दी पाई 

भइ सरसाइ हिये नव नव चाइ है । 
उर रग भौन भें राधिका रमण वसे 

लसे ज्यौ मुकुर मध्य प्रतिविंव भाई है ॥ 
रसिक समाज मे बिराज रसराज कहै 

नहै सुख सव फूले सुख समुदाइ दे ॥ 
जन मन हरि छाल मनो हरिनाम पायो 

उनिके मन हरि लीनो ताते हरि राइ है ॥१॥ 
हनही के दास दास प्रियादास दास जानी 

तिन ले वख्ानौ मानौ दौका सुखदाइ है ॥ 
गोर्षेद्धन ( गोवर्धन ? ) नाथ जु के हाथ मन परयौ जाके 

करयौ वास व्‌ दावन लीला मिलि गाइ है ॥ 
मंति उनमान क्यो लहयो मुख संतनि को 

अंत कौन पावे जौन गावें हिय आई है ॥ 
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धदि वढ़ि जानि अपराध मेरो क्षेमरा कोजो 

साधु गुण प्राही यह भानि में सुताइ है ॥२॥ 
कीनी भक्तमाल सु रसाल नाभा खामी जु ने 

तरे जीव जाल जग जतम न पोहनी ॥ 
भक्ति रस वोधिनों सु टीका मति सोधिती है 

बाचत कहत अर्थ लागे अति सोहनी ॥ 
जो थे प्रेम लछता चाह अवगादहि जाहि 

मिटे उर दाह नेक नेन तिहु जाहनी ॥ 
टीका और मूल नाम भूलि जात युने जब 

रसिक अनन्य मुख होत विश्व मोहनी ॥३॥ 
नाभाजु को अविलाष पूरण ले करयौ में 

तौ ताकी साखी प्रथम सुनाह नौकी गाई के ॥ 
भक्ति विखास जाको ताहि सौ प्रकाश कोजे 

भीजे रंग हियो लिज सत निलंडाइ के ॥ 
समत प्रसिद्ध दश सात सत उहुतरभाल 

गुण मास वदों सप्तमी विताइ के ॥ 
नारायण दास सुखरास भक्तमाल ले के 

प्रियादास दास उर बसों रहो छा्टक ॥४॥ 
अगिनि जरावौ ले के जल मे वुडावो 

भाव सुरी ले चढाबो घोरि गरऊ सआहवी १ 
विछी विछ्वावों कोटि साप झपटावों 

हाथी आगे ४र्यावो हति भौति उपिजाइवी ॥ 
सिंह पे लवावों चाहो भूमि गडवाबों 

तिथीयन पे विधावो मोदी दुःल नहि पाइवी ॥| 
ब्रज जन प्राण कान्ह वात यह कान करों 

भक्त सो विमुख्ध ताकी मुख न दिखाइवो ॥५॥ 

इति श्री भक्तमाल मूल दीका भक्ति रस वीधिनी संपूर्णा॥ भ्री राधा गोविंद देवों जयताम्‌ 
तराम्‌॥ ॥ भ्री ॥ श्री ॥ श्रोक्ृष्ण चेतन्य निद्यानन्दादत बत्रभ्यो तमः॥ श्री गौर भक्त व देश्यो तमः ॥ 
भ्री दर्ये नमः । 


ज्येहं, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका २९३ 
आलोसच्य हश्तलिखित प्रति के प्रारम्भ में ऐसा दिया हुआ है ।--- 
श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः॥ अब भक्तमार लिख्यते ठीफा कविस दंडकः॥ महांप्रभु कृष्ण 
चैतन्य मन हरन जू के चरण को ध्यान मेरे ताम मुख गाएये ॥९--"**"* 


टीका नाम स्वरूप वरणं 


रसि कवित्ताइ सुखाइ लगे निपट सुहाओं तचाइ पुनहक्त ले मेटाइ है ॥ ०८ ****- 

इसके बाद “भक्ति को खहप वरणं” “भक्ति पंचरस वरणम्‌” “समान वरनिम”, “सतसग प्रभाव”, 
“ओऔ बाभा जू के वरणम्‌”, “भक्तमाल खरूप”, “मूल मंगलाचरण दोहा”, “टोका विशेष लक्षणं”, आदि 
कुछ पक्तियों में बणित हैं । तदनन्तर “दोहा” है। वह नीचे दिया जा रहा है :--- 


दोहा 
मंगल भादि विचारि रह्मौ वस्तु न और अनूप ॥ 
हरिजन को यहा गावते हरिजन मंगल रूप ॥२॥ 
सब संतनि निरणय कियो मधि पुराण इतिहांस ॥ 
भजिवे को दोठ सुधर के हरि के (है) हरिदास ॥३॥ 
भ्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दइ भक्तनि को यश गाई ।। 
भवसागर के तरण को नाहिन और उपाय ॥४॥ 


इसके बाद “आज्ञा समे की टीका” दी हुई है। ततलब्वात्‌ “श्रो नाभाजू की आदि अवस्था" 
दी हुई है, वह इस प्रकार है :-- 


श्री नाभाजू की आदि अवस्था 


हनुमान प्रंसहि जन्म प्रसिद्ध जाको भयो 

दगहीन सो नवीन वात धारिददे ॥ 
उमर बरस पांच मानि के अकाल आच 

माता वन क्षाड़ि मद विपति विचारिय ॥ 
कीन्द औ भगर ताहि ढगर दरहा दियो । 

लियो जो अनाथ ज्ञानि पुछी सो उचारिगे ॥ 
बुढ्ढे सिद्ध जल ले कमंडल सो सिचे तेत 

सैन भयो पुले चष जोरि को तिदहारीय ॥११॥ 
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पाय परे आंचु आय कृपा करि संग लाय 
कीन्द आज्ञा पाय मंत्र अगर शुनागों है ॥ 
गलता प्रकट साधु सेवा सो विराजमान 
जान अनुमान ताहि टइक लगायो है ॥ 
चरण प्रछाल संत सीत सो अबत प्रीति 
जानि रस रीति ताते हृदे रंग छायो है ॥ 
भद वढ वारता को पाये कौन वारापार 
असो भक्त रूप सो अनूप गिरा गायो है ॥१३॥ 
आलोच्य इत्तलिखित प्रति में वणित कुछ सतों का इत्तान्त नोचे दिया जा रहा है ज+ 


श्री बल्ठभाचाय्ये जू की टीका 


हिय मे खरय सेवा करि अनुराग भरे 
ढरे अबर जीवनिशी जीवन को दीजिये ॥ 
सोइ ले प्रकास घर घर मे विलास कियो 
अतिही हुलास फल नननिकौ लीजिये ॥ 
चातुरो अवधि नेकु आतुरी न होत क्यौहु 
चहु दिस नाना राग भोग सुष कीजिये ॥ 
वहभजू नाम लियो प्रथु अभिराम रीति 
गोकुल मे धाम जानि सुति मति भीजिये ॥१८३॥ 


| नंददास जू की टीका 
निक टेवरछी भाव तामे सोह बेलि रहै 
नंददास विप्र भक्त साधु सेवा रागी है ॥ 
करयो द्विज दोष तासो मुइ् एक वियां 
ले डारि दइ षेत माक्क गारि एक लागि है ॥ 
हत्या को प्रसंग करे संत जनहुँ सो लरे 
हिंदु सो ण मारे यह वढोइ अभागी है। 
बेत पर जाए वाहि लह है जिवाय देषि 
परे आई पाइ भाई भक्ति मति बागी है ॥२७४॥ 


ब्येहठ, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका २९५ 
रैवीदास ( रैदास १) ज॒ की टीका 


रामानंद जू कौ शिष्य तह्मचारी रहै एक 

गहे इति चुकटिकौ कहे तासो थाणों ये ॥| 
करो अंगोकार सिधो कहि दस बीस थार , 

वरषे प्रवल धार तामे बाप आनिये ॥ 
भोग को लगावे प्रभु ध्याव मे न आवे 

अरे कैसे करिं त्यावै जाइ पुछि नीच मानिय ॥ 
दियो श्राप भारी बात सुनि नाह मारी 

घटी बुल मैं उतारी देह सोइ याको जानिये ॥२५५॥ 
माता दुध प्याव याकी वछु वोहु न भावे 

सुधि आबे य पाछिली सुसेवा को प्रताप है ॥ 
भइ नभ वाणी रामानंद मे न जानी 

बड़ो दंड दियो मानि वेगि आयो चत्यौ आप है ॥ 
दुषी पितु मातु देषि घाय लपठाय पाय 

कीजिये उपाय किये शिष्य गयो पाप है ॥ 
स्तन पान कियो जियो लियो इन्हे ईस जानि 

निपट सुजाण फेरि भूले भयो ताप है ॥२५६॥ 
हुतों धत माल कण दियोहु न तिया पति 

सुष जाल अद्दो कियो यव न्यार ही ॥ 
गाठे पगदासी कहु वात न प्रकासी स्यावे 

षाल कर जुती साधु संत को सवार है ॥ 
वेद रंदास हरिदासहु सो श्रीति करि 

पिता न सुद्दाइ दइ ठोर पिछवार द्वी ॥ 


हारि एक छान किये सेवा को स्थान रहे 
चौड़े आप जान वाट पाव यहै धारही ॥२५०। 


२९६ 


प्राचीन भारत..[ प्रथम वर्ष, पांचदी' संख्या 
श्री कबौर जू की टोका 


अतिद्दी गंभीर मति सरस कवौरदि बोलियो 

भक्ति भाव जाति पाति सव टारिम ॥ 
भट्ट नम वाणी देह तिलक रमाणी कहि 

करो गुरु रामानंद गले माला धारिय ॥ 
देखे नददि मुख मेरो मानिके मझेक्ष भोको 

जात ना नहान्ह गंगा कहि मग तन डारिये ॥ 
रजती को शेष यो आवेश सो चलत आप 

परे पग राम कहे मत्र सो विचारिय ॥२६४॥ 
कीनी वहीं वात माला तिलक बनाइ गात 

मानि उत्तात माता सोर कियो भारीग ॥ 
पहुचि फुकार रामानंद जु के पास 

आनि कहे कोउ पुछे तुम नाम ले उचारिये ॥ 
ल्यायो जु फकरि वाको कब हम कियो सिध्य 

व्याय करि परदा में पुछि कहि डारिय ॥ 
राम नाम भन्र एडि लिप्यो सब तंत्रानि में 

पोलि पट मिले साचो मति यहै धारिय ॥२६०॥ 
वुने तानो वाणौ दिये राम मडराणे कहि 

केसे के वषाणौ वह रीति कह्ठु न्यारी है ॥ 
उतनोह करे यामे तन निर्वाह होइ 

मोइ गई और बात भक्ति लागमि प्यारिय ॥ 
ठाढे मढि मार्क पट वेचन ले जन कोउ 

आयो मोको देहु देह मेरि हे उधारिये ॥ 
लाग्यौ देन आधो फारि आधो सो न काम होत 

दियो सव डारि आप हरि उर धारियें ॥२६६॥ 


है के पिसाणे द्विज निज चारि विश्रनि के 
मु उनि मुडाय वेष छुदर बनाये है ॥ 


क्केंह, १९९८ |. भक्तमाल की एक टीका £०४ 


की 


दुरि हुरि गावनि मे ( में ) नावनि को पुष्ठि पु 
नाम हे कबीर ज को रू ठो न्यौति भाये है ॥ 
भाये सुनि साधु तव एतौ दूरि गयो कहु 
... शदुदिश संतनि के फिरे हरि घाये है ॥ 
इनही को रूप धरि न्यारी न्यारी ठौर बैटे 
ये उ मिलि गय तीके पोषिक रिकाये है ।२७६॥ 


भी पीपाजु (ज॑ ! ) की टीका 


गगरौण गढ़ बट पीपा नाम राजा भयो 

लयो पण देवी सेवा रग चढ्नौ भारीय ॥ 
आयो पुर साधु सिधों दियो योइ सोह ल्थो 

क्यो मन मार प्रभु बुद्धि फेरि डारियँ ॥ 
सोयो निसि रोयो देषि सुपनीौ विहाल अति 

प्रेत विकराल देह धरिके पछारिय ॥ 
श्रवण सुद्दाइ कछु चहु पाई परि गई 

नई रीति भइ याहि भक्ति लागी प्यारियँ ॥२७८॥ 
पुछ्पौ दरि पाइवे की सात जगदवी कही 

सही रामानंद गु् करि प्रभु पाइय ॥ 
लोग जान्यौ बौरो भयो गयो य काशीपुरी 

फुरी मंति अति आयो जादा हरि गुग गाइये ॥ 
द्वार मे न जाण देत अज्ञा इश लेत 

कही राजा सो ण हेत छुनि सवहि छटाइयां ॥ 
कह्यौ कुप गिरौ चले ग्रिरण प्रसन्न हिये 

जिये सुष पाये ल्याये दरस दिषाइय ॥२७९॥ 


श्री घना जु (ज १) की टीका 
बेत की तौ बांत कद्दी प्रंथम कबिल मा 
और एक भह सुनौ प्रथम सुरीति है ॥ 


२९६ 


भाचीन भारत.[ प्रयम व, पांचदी' संख्या 
श्री कवौर जू की टीका 


अतिहद्दी गंभोर मति सरस कवीरहि बोलियो 
भक्ति भाव जाति पाति सब ठारिने ॥ 
भट्ट नभ वाणी देह तिलक रमाणी कह 
करौ गुरु रामानंद गले माला धारिय ॥ 
देखे नद्दि मुख मेरो मानिके मलेक्ष भोकों 
जात ना नहान्द्र गंगा कहि मग तन डारिये ॥ 
रजनी को शेष यो आवेश सी चलत आप 
परे पग राम कहे मत्र सो विचारिय ॥२६१४॥ 
कीनी वहों वात माला तिलक बनाई गात 
मानि उत्रात माता सोर कियो भारीय ॥ 
पहुंच फुकार रामानंद जु के पास 
आनि कहे कोउ पुछे तुम नाम ले उचारिय ॥ 
त्यायो जु पकरि बाकी कब हम क्ियो सिध्य 
त्याय करि परदा में पुछि कह डारिये ॥ 
राम नाम भन्र एद्ि लिण्यो सब तंत्रति में 
षोलि पट मिले साथो मति यहै घारिये ॥२६५॥ 
वुने तानो बाणौ हिये राम महराणे कहि 
कैसे के वषाणो वह रीति कछ्छू न्यारी है ॥ 
उतनोई करे थामे तन निर्वाह हो 
भोइ गई और वात भक्ति लागि प्यारिय ॥ 
ठाढ मरढि माक पट वेचन ले जन कोठ 
आयो मोको देहु देह मेरि हे उधारिये ॥ 
लाग्यौं देन आधो फारि आधो सो न काम दोत 
दियो सब डारि आप हरि उर धारिय ॥२६६॥ 


0 208 08% ढ़ 989 983 # 8 8# ३५४ के ॥ ३ फक#३$ ककके 


है के फिसाणे द्विज विज चारि विश्रनि के 
मु ढनि मुडाय वेष सु दर बनाये है ॥ 


कह, १९९८ ]., - भक्तमाल की एक टीका ४०४ 


दुरि दुरि गावनि मे ( में ) नावनि को पुछि पुछि 
नाम के कबीर ज को झूठो न्यौति आये है || 
आये सुनि साधु सब एतौ दूरि गयो कहु 
... आहुदिज्ष संतनि के फिरे हरि थाये है ॥ 
इनदी को रूप धरि न्यारी न्यासी दौर बैठे 
ये उ मिलि भय नीके पोषिक रिक्काये है ॥२७६॥ 


भ्री पीपाजु ( ज ! ) को टीका 


मगरौण गढ़ वट पीपा नाम राजा भयो 

लयो पण देवों सेवा रंग चत्नौ भारीय ॥ 
आयो पुर साधु सिधो दियो योइ सोड़ ल्यो 

कियो मन मार प्रभु चुद्धि फेरि डारिय ॥ 
सोयो निसि रोयो देबि सुपनौ विहाल अति 

प्रेत विकराल देह धरिके पछारियों ॥ 
श्रवण सुहाइ कछु चहु पाई परि गई 

नह रीति भद्द याद्दि भक्ति लागी प्यारिया ॥२७८॥ 
पुझौ हरि पाइवे की मगर जगदवी कही 

सही रामानंद गुछ करें प्रभु पाइय ॥ 
लोग जान्यौ वौरो भयो गयो य काशी पुरी 

फुरी मति अति आयो जाद्दा हरि गुग गाइय ॥ 
द्वार मे न ज्ञाण देत भज्ञा इश लेत 

कही राजा सो ण हेत सुनि सवहि छुटाइयोँ ॥ 
कह्ौ कुप गिरो चले गिरण प्रसन्न हिये 

जिये सुष पाये ल्याये दरस द्षाइय ॥२७९॥। 


और धना जु (जे १) की टीका 
पेत की तौ बात कही प्रथम कविल मामा 
भौर एक भई सुनौ प्रथम सुरीति है ॥ 


३८--६ 


२९८ 


प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, पांचवी संख्या 


आये साधु विप्र धाम सेवा अभिरास करे 

ढरे ढिग आइ कहि मोहो दौज प्रीति है ॥ 
पाथर ले दियो अति सावधान कियो यह 

छाती लाय लियो सब जेसी णेद्ट नीति है ॥ 
रोटी धरि भागे मुख मुदि लियो परदा के 

छियो नहि टुक देषि मद बड़ी भीति है ॥३०२॥ 
धार बार पांव परे अरे भुष व्यात जि धर 

दिये सावो भाव पाई प्रभु प्यारी्य ॥ 
छाक निति आवबे नीके भोग को लगाव योइ 

छोड सोइ पावे प्रोति रोति कछ्चु न्यारिय ।। 
याको कोठ षाय ताको 2हलू वनाह करें 

त्यावत चराइ गाइ हरि उर धारिय ॥ 
आयो फिरि विप्र नेह षोजहु न पायों कहु 

सरसायो वात ले दिषायो स्थाम जारोय॑ ॥३०३॥ 


( कमराः ) 


प्राचीन भारत में स्त्रियों की अस्त्र-शिवा 


कुमारी गोरी रानी भैनर्जी, एम० ए० 


भारतवर्ष में दौघेफाल से नारी जाति के सम्बन्ध में जो एक अआन्त धारणा बद्धमूल हो 
चुरी है वह यद है कि स््री-जाति दुर्बल है। बात्यावस्था से ह्वी हम अबला और नारी को पर्यायवायों 
दब्द मानते आये हैं। परन्तु क्या हमने कभी इस बात पर भो विचार किया है कि लिया प्राचीन 
काल से ही बलहीना थीं अथवा वे सामाजिक उुसस्कारों के करालकब्रलऊ में पतित होऋर अपने शारौरिक 
तथा मानसिक बल से हाथ भो बेठों हैं? यदि हम आचोन भारत के इतिद्वास पर दृष्टिपात करें तो 
दमें यह ज्ञात होगा कि जिस नारी जाति को आज हम अबला »हकर पुकारते हैं उसो ने एक दिन 
इस भारतवर्ष में अपने बलवोय का परिचय दिया था। परूतु थह उस समाज तथा काल को बात है 
जिसमें ल्लिया पुरुषों के बिलास की सामग्री नहों मानों जाती थीं। यह उस सम्राज तथा युग की 
बात है जिसमें ल्लियां समाज का एक आवश्यक अग थों तथा उसके कत्याणसाथन करने में वे 
पुष्षों की सहायता किया कातो थीं। भारतवर्ष के उस गौरवमय युग तथा समाज में यही ख्रियां जो आज 
पटाके की ध्वनि सुनकर मूच्छित होतो हैं तथा अबला कहलाती हैं. अख्विदया में निपुणा था। 
इस सक्षिप्त प्रबग्प में भारत में लह्लियों की अश्लनशिक्षा तथा रणनपुष्य के विषय में आलोचना की 
जायगी । 

हिन्दुओं के अति पुरातन प्रन्थ ऋग्वेद में ऐसी घडनाओं का उल्लेख पाया जाता है जितसे 
यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में लिया आवश्यकृता पढ़ने पर अखत्र चला सकती थीं। कमी 
कभी स्रियां अपने पति के साथ युद्ध करने के लिये रणभूमि में जा डउती थों। राजा खेल की ज्रो 
विध्ला तो ऐसी ही एक बोर रमणो थीं। उन्होंने अपने पति के साथ समर में भाग लिया 
था तथा उस युद्ध में उनका एक पैर नष्ट दो जाने पर अख़िनी कुमारों ने एक लौह निर्मित पैर 
वहां संयोजित किया था ।१ जब दस्युगण मुद्ल के गोधन का अफ्हरण कर भागेजा रहे थे उस 
समय उन्होंने रथ पर चढ़ कर उनका पीछा किया था। उनकी खी सुठुछानी ने रथ इहकने का कांय 
सम्पादन किया था ।२ केत्रऊ इतना ही नही उन्होंने असे पति का धतुर्र लेकर शात्रुओं पर तीरों की 
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१ ऋग्व द १, ११९, १० : ११६, १४ : ११७, ११; ११८, ८; १०, १९, ८ 
९ रथोरभून्तुद॒कानों गविष्ठी भरें छत व्यवैदिन्द्रसेना 
( ऋरबद १०: १०२, ९) 








३०० प्राचीन भारत [ भथम बे, पांचवों संख्या 


वर्षा की थी जिससे वे पराजित होकर भाग गये थे। इस प्रकार मुह्लानी ने गोघन का उद्धार किया था३ । 
ऋम्वेद8 में नेशान्धकार का अफ्सारण करनेवाली उपा को उपसा शत्रु का पीछा करने वाले एक योढ़ा हे 
दी गई है। यह सत्य है कि उपा कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं थी। ऋग्वेद के र्वक्रताओं ने प्रकृति 
के इस विकार वा रूप को अपनो कत्पता द्वारा एक सूत्तिमती स्री के आकार में परिणत झअिया है। 
परन्तु यदि उस काल में ञ््री योदाओं की प्रथा न होती तो ऋग्वेद के मंत्र स्नमगिता इस 
सूक में उपा को एक श््रुभंसझारिणी नारी के रूप में कत्पना नहों करते। बेंद५ में सरखतो देवी 
को वृत्रभी कद्दा गया है। वाग्देवी६ ऋग्वेद में जगत के कत्याण के लिये धनुष की ज्यां का कर्षण करती 
हुई दृष्टि योचर होती हैं। इन युद्ध निरता देवी सूत्तियों की कत्सना वास्तविकता की मित्ति पर स्थित है । 
वैदिक काल में त्री योद्ाओं के आधार पर हों उनकी कन्पना की गई है७। जिस कम आयी 
ने भारतवष में सपरिवार प्रवेश किया उस समय दिन रात सूच्याप्रपरिमित्त भूमि के लिये शत्रुओं के साथ 
उनका संघर्ष होना अवश्यम्भावी था। ऐसी अवस्था में वे यदि अजन्नप्रयोग तथा आत्मरक्षा के 
उपायों से परिचित न होती तो वे धुष्षों के लिये भारखरूपा और उनकी अग्राति में किम्तका 
कारण होती । 

ज्ियों की अज़शिक्षा को भ्रया केवठ बैदिक काल में ही सोमित न रही। इसको पारा 
पत्ती काल में भो चली आई। ईसा से प्रायः ४०० वर्ष पूर्वा कौटित्य-रचित अधेशाज्र में अश्नधारिणी 
ख्रियों का उत्डेल पाया जाता है और यह पता लाता है कि राजप्रासाद में घनुषधारिणी ख्रियां पहरा 
देती थौं८ । मेगास्थनीज ने अपने समय के भारतवर्ष की अवस्था का उत्डेख करते हुए कहा है हि 
३ ककद वे हृषभो युक्त असोदवावयीत्सारथिरस्य कैशो । 
देय कस्य द्रबत: सहानस ऋष्कन्ति झा निष्यदी मुइ्जानौम ॥ 

( ऋग्व द १०, १०९, ६ ) 

बहंति सौसदुणयासों रुभंतो वाव: सुभगासुर्तिया अ्रधानाम्‌ । 
अपेशते शूरो अर व शत्र,म्वापते तती ऋजिरो न बील्‌हा ॥ ( ऋष्य द ६, ४, ३) 
उत रद ग; सरखतो चोरा द्िए््यव नि: हत्नन्नो बष्टि सुहुति ( ऋम्व द ६, ६१, ७ ) 
अड कुट्राय चगुरातनोधि ब्रद्मतदिषे शस्खे इंतवाठ । 
अह वनगाय सभद' हच्चोप्यह' दावा एथिदी अ| विवेश ( ऋग्वोद १०, ११४, 4 ) 





कब. अर 


& पुरादों मे दस प्ररणपारियो दुर्भाभाता तथा खड महल क/लिकाददी को कन्पना सौ प्रचोग काल 
में रू योदाभों के अश्त्वि को सूचना देती है। 
८ ब्रयवादुत्थितस स्रीगर् ध्वं त्विभि: पश्व्टिद्चत 
अधहाश् १, २६ 


सकेहं, (१९८ ]. माचीन भारत मे' ख्ियो' की >ख्-शिक्षा ३८१ 


अूगढ़ा के समय ज़ियां पुरुषों के साथ जाती थीं। स्रियां रथ, अल और ह्वाथियों पर आरोहण करती थीं 
तथा विविध अद्र के आयुधों से ऐसी सुसज्जित होती थी कि प्रानो भावों दिग्विजय के लिये यात्रा कर रही 
और । ईसा बी तोतरों शलाध्दो में रचित वाव्यशासत्र में मी राज-सखिर में आयुध-चारिणों ल्ियों का 
उत्ठेख मिखता हैं। ये लियां आयुक्तिका कहलाती थो | भाण्डारों को देखरेख का भार इन्हीं 
पर था । केवल इतना हो नहीं अन्न, फल, मूल, गन्ध-य, आभूषण आदि की रक्षा का भार 
इतों पर अपत था१०। यदि वे अन्नविया में निपुणा न होती तो बहुमूल्य आभरणों की रक्षा का 
भार इनको नहो शिया जांता क्योंकि वे _ तस्करों के हाथ से उतकी रक्षा न कर सकृतों। ईसा को 
सातवों शताव्दी में महाकवि बाण विरचित कादम्बरी में सशल्ना प्रतिदारी१) ऋा वर्णन तो नारी जाति को 
दुबेछता की कल्पना भी मन्र में उठने नहीं देता । संस्कृत नाठकों में भो अज्शल्नों से सुतज्जिता प्रतिद्वारी 
दीघ काल तक ( भारतीय इतिहास के मध्ययुग में ) दृश्गोचर द्वोती हैं । 

प्राचीन भारत के राजपघरानों में तो ज्ियों को निश्चय ही अख्रशिक्षा दी जाती थी नहीं तो 
उस काल में निः#लिखित राजमहिषियों का राज्यशासन तथा युद्ध में भाग लेना असम्भव था। ईसा 
से २०० वर्ष पूवं सातवाइनबंश की रानो नयनिका३२, ईसा की साततीं शत्राब्दी में चालुस्यवंशोया 
विजयभट्टारिका १३, ९वीं शताब्दी में उड़ीसा की त्रिभुवन देवो१४, १०वाँ शताब्दी में कश्मीर में सुगन्धा 
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१० भआश्धामरेष्यधिक्तता: सायुधा विज्ञताशथा । 

फलमूलीषधीन/स॒ तथा चैव,ब्रदोच्चणा: ॥ (५४ ) 
गम्धालर कसाज्यानां वक्त कं चैव चिन्तका:। 
बहायासथा युक्ता बिज्व यायुक्तिका: रखता: ॥ (३४६ ) 
( गावद्ाशास्त्र परिच्छेद ३४ ) 

११ वामपार्जावलबल्दिन कौचेयकैण संगिष्ठित विधपरव चन्दनलता भौषयरमणयोय|क्षति: भविरलचन्दनानु- 
शेपन धबलितशनतरोना अर्दे शावत कुष्ममब्एलीव मन्दाकिनो, चुड़ामण्ि प्रतिविश्व ऋऋलेन राज.ज्ञ तर सूृत्ति मती राजलिः 
शि्रोनिदशामाना, भरदिन कतई सघवलाध्यरा, आमदब्त्य परशुधारेव वशोहत सकल राजमस्फला, विश्ावगभूमिरिव 
वेतलतावती, राज्याधिदेवनेव विगहिजो प्रतिहारी _समुपलथितितन निहितआनुकरकमला सविगयभब्रवीत्‌॒ (एल, 
आर काले दारा सब्प्ादित कादध्यरो पृष्ठ १६-१७ ) 
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३०२ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, पांचवीं संख्या 


और दिद्व१५ आदि रानियों ने शासन किया था। १०४१ ई० में मैसूर की एक वीरांगना की सिद्धन- 
हल्लो प्राम में लड़ाई में मृत्यु हुईं थो। १२६७ ई० में कननटिक की एक वीर रमणी को राज्य कौ ओर से 
उसकी बीरता के पुरण्कार-लरूप एक नासिका का आभूषण दिया गया था। १४४६ ६० में शिकोगा तादड 
में अपने पिता की हा का बदला लेने के लिये युद्ध करती हुईं एक बौर महिला को झत्यु हुई थी१६ । 

राजपूताने के इतिहास में भों बहुत सी वीराहनाओं का उत्डेख मिलता है। सामरसी को 
रुत्यु के बाद उनकी स्त्री कमदित्री ने मेवाड़ का शासन असने द्वाथ में लिया तथा उन्होंने युद्ध में कुतुबुदोन 
का सामना किया ("0०0 &एछा495 ए० ] 9१8०5 303-4 )। जब गुजरात के शाप्तक 
बद्दादुशशाह ने बित्तौड़ पर आक्रमण क्रिया तो रानासांगा की विधत्रा स्नरो कर्णावतों ने चित्तौह की रक्षा 
के लिये युद्ध किया और सैन्य-सामन्तों को युद्ध के लिये उत्साहित किया था। जगाहिर बाई नामें की राणा 
सांगा की बूसरो पत्नी ने भो चित्तौड़गढ़ को रक्षा के ल्यि युद्ध किया था । 


मद्दाराष्ट्र देश के इतिद्ास में भी ऐसी बहुत स्रो बीर स्मणियों का उल्लेख मिलता है। 
सा १७०० में कोल्हापुर के छत्राति राजाराम की सृत्यु के पश्चात्‌ उनकी विधवा त्री ने औरहजेब 
के विष््ध मराठों का सगठन किया था। पेशवा बालाजों विश्रवाथ कौ कन्या अगुवाई धोरपडे ने ३० 
वर्ष तक ( १७४५-०५ ) शासन किया तथा लड़ाइयों में भाग लिया था। अहत्याबाई दहोत्कर ने २५ 
साल की अवस्था में राज्यशांसस का भार लिया था (ढा० ए० एस० अब्टेक रच्ति ८ 


एठ्ड्रंपणा ० जला जा लव) (।जसा59॥707 एछ २२२ ) | 


प्राचीन भारत में केवल आपेरमणियां द्वी अन्नविद्या में निपुगा नहों थीं परन्तु अनाये ख़ियां 
भी अन्न शिक्षा प्राप्त करती थों और वे युद्ध कर सकती थों। ऋग्ेद में१७ ( ०,३०,९ ) अनाये ज्री 
सेनिक्ों का उल्डेख है। रामायग से यह ज्ञ/त होता है ऱ्नि रावग के राज्य में सायुधा रक्षिकाओं को 
व्यवस्था थी। ये बन्दिनियों के क्रायंकछाप को निगरानी करतों थीं। ने झूल, मुहर आदि का प्रयोग 
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१४५ राजतरगिशों ६ 

१६ 50600 एादीशा हफ़ाह7997 28] ७७076 07 92॥, ॥ए० 73: एए६6898 
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१७ छियो हि दास भायुधानि चक' कि' मां करतबला अस्य सैगा; 


ज्येष्ट, १९९८ ] प्राचीन भारत मे' खियो' की अख-शिक्षा ३०३ 


करने में निषुणा थॉँ१८। अशोस्वाटिका में सीता जी पर पहरा देने का काम इन्द्दों पर न्यत्त था । 
यदि ये रक्षिकार्ों अन्लविद्या में चतुर न द्वोतों तो क्या बन्दिनियों की, ( जो कि प्रति मुहुते भाग निकलने 
की चेष्ट करतो थीं ) निगरानी का भार इन पर न्यर्त होता ? रामायण में ताढ़का को राक्षसी कहा गया है । 
परन्तु यह राक्षसी तो आयी के दृष्टिकोण ते एक अनाय॑ रमणी की प्रतिमूलि है। उसका भ्रीराम 
के साथ प्रबल थुद्ध उसकी वीरता का परिचायक है। श्रीरामचन्द्र जैसे बौर भी बढ़ी कठिनाई से उसको 
पराजित कर सके थे१९ । 

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में त्ियों में अन्नशिक्षा की प्रथा प्रचल्ति 
थी। परन्तु इस प्रता में इतना कहना आवश्यक है कि सभी पंसिार में ब्रियां अन्नशिक्षा नहों प्राप्त 
करती थों। जब सें बाल्यविवाह की प्रथा का सूत्रगत हुआ तभी से ज्ियों के मानसिक तथा शारीरिक 
विकास के भागे में बहुत सी बाधाये उठन्न होने लगों। विवाह के पूर्व अन्नशिक्ष के लिये अवसर 
पाना उनके लिये कठिन था। विवाह के बाद घर-एृद््थी के काम-काज की देख-रेख में बहुत सा 
समय लग जाता था। केवल धनी पखिर में ही विवाह के बाद भो घर के काम-काजों से बहुत सा 
अवकाश मिलना सम्भव था। परन्तु इन परिवारों ने अधिकतर लल्तिकलाओं की ओर ध्यात दिया 
था भत्नशिक्षा की ओर नहों। कप्रशः इसका परिणाम यह हुआ कि अल्ल॒शिक्षा स्रियों के लिये 
अनुपयोगी प्रतीत होने लगी तथा कुसुमकीमला, बलद्वीना नारियों की सख्या बढ़ती गई । परन्तु राजघरानों 
में अख्रशिक्षा का प्रचार दीधेकाल तक बना रहा । इसका कारण सा्मवतः यह था कि क्षत्रिय समाज 
में बाल्यविवाह की प्रथा को दीघेकाल तक स्थान नहीं मिला२० । क्षत्रिय-समाज तथा अधिकतर राजपरानों 
का वातावरण ख्ियों की अस्नशिक्षा के अनुकूल था। उन परिवारों में अश्नविया को चर्चा रहने के कारण 
स्तियों पर भी उसझा प्रभाव पढ़ा तथा वे भी उसमें भाग लेती रदीं२१ । 
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९८. शलहुद्गर इस “- ( १५ ) 
रामायण सुन्दरकाण्ड सरी १७ 

१८ वाओौकति रामायण बालकास्ड़ सगे ९६ । 

२० संस्कृत नाटकों को चत्रिय नायिकाये' प्राभबौवम। होने पर विवाह करती थो । ब्राह्मण स्छतिकार 
चत्रियों ते खरचित बालविवाहादि नियमों के पालन कराने मे दौर्धकाल तक सफल न हए क्थोंकि उनको 
चत्रिय पतियों पर अपने भरणपोषण के लिये निभर रहना पड़ता धां। अतएव भ्न्ध समाज मे यह प्रथा 
सुप्रचलित होने पर भौ दवतियों मे दोधकाल तक न हुई । 

११ जब से पर्दा की प्रथा प्रथलित हुई तव से स[धारण घराने को स्लियों के लिये किसो प्रकार को शिक्षा 
'प्र।घ करता कठिंग हो गधा । शिक्षोपाजेन के लिये चंर मे' शिक्षक नियाक्ष करमा अवश्यक्ातो था। परन्तु यह धनी 


ब कत्र ९. वयत-ोजी 3 ही. बा 


३०४ प्राचान भारत [ मयम वे, पांयवों संख्या 

अतः यह स्पष्ट है कि गारो जाति अख्विया प्रहण करने में प्राचीन काल से हो समर्थ थी । खिनों 
की अश्शिक्षा के लोप होने का कारग उनकी निर्वलता नहों किन्तु समाज के नियमों कौ कठोरता मात्र है 
मैदि राजपरानों कौ लिया अखशिक्षा श्राप्त कर सकतों थों तो साधारण घराने को लिया फिसो इससे भाशु 
की तो बनी ही नहों थीं जो इस कार्य के लिये निर्बल प्रतोत होतीं | सामाजिक नियमों को कश्ोरता के 
बन्‍्यन ने साधारण परिवार को ल्ियों को पंगु बना दिया और समाज तथा साहिय स््री-जाति की 
दुर्बलता में ही उसके सौन्दर्य का अनुभव करने छगो। इसका फल यह हुआ कि घीरे-औौरे तारिलां 


अप्मरक्षा के लिये भो पुष्षों का मुँह ताकने लगीं और अपना शारीरिक तथा मानसिक बल भी खो 
अडॉ२२ । 
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परिवार के लिये हो समक्मथ था। चतिय घरानो' मे पुरुष अधिकतर अख्रविदा में गिपुण होते थे। अ्रतएब 
दरिदुदत्रियों की रमकषियां अपने अक्ीयो से अस्तशित्ा प्रात कर सकती थी । 

५२ आज हल तो इमारे सभाज को ऐसो दुरवस्या हो रही है कि यदि किसों घर मे कब्या को 
अक्षणशिदा दो जाय तो पड़ोस को माताये तथां बहिने' घर वालो पर क्र,रकटाचपात करता हैं। उगका कच्गा 
है कि अ्रस्त्र हाथ में लैंग। ल्तियो' के बिये पाप है। हथियार तो प्ररुषों को चोज है वह उन्हीं के हाथों मे 
जचती डै। स्वियो को तो कुसुमकोसला होगा चाहिये किर उनके हाथो में भस्त्र केसे भस्छक जग सकते हैं ! 
अज्ञानाखकार में पतित इन ख्तियों के विचार मे तो यदि कोई दुह त्त किसी स्त्री पर अत्याचार करे ती उसका 
दातो पीोटकर रोगा हो ससुलमसौकुमार्य के अगुदुप है मरस अश्त विदा में गिपुणा झोबर उस पापि्ट को 
दब्फ देना उसका कार्य नहों | ऐसा करने पर तो बह पुरुष को सौ जगने लगेगो। अंति अदभुत हैं उनके 
सत्रो-पुरुषों के व्यवर्ध।न के विच र ! 


विविध-विषय 
( १) 


भारती महाविद्यालय 


एक दिन वह था जब भारतवर्ष धर्म, ज्ञान, सम्पई, शौय और देश-सेवा के लिये संसार 
में पूजा था। इपहो आध्यात्मिफता और ज्ञान आज ए्रत्री के श्रेष्ठ जनों का ध्याव आकर्षित करते 
हैं और इसकी वीरता की कहानियों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। एक दिन वह था जब यहां के 
श्यामल तत्ोवन धर्म और शिक्षा के केन्द्र थे ; तीर्थस्थान के मन्दिर साधुसमागम से पूर्ण थे और कृषि तथा 
वाणिज्य से यहां की प्रजा तम्ात्तिशाली और सुखी थी। आज भारत के तीयस्थान उसी कौ घोषणा कर 
रहे हैं। आज तक्षिता और नालन्श विश्वविद्यालय जिनहो यशयाया सुदूर चीव और तिब्बत में पहुँची 
थी स्वृपाकार बने हैं । 

भारत के गौखपूर्ण दिनों का पुनश्त्थान कर उसे और भी गोखपूर्ण केवल यहां के शिक्षा- 
केन्द्र दी बना सऊते हैं। वद्द शिक्षा-केद्र मारत सन्‍्तानों को संत्रोंगीन शिक्षा देकर उन्हें धर्म, शान, 
शौये, देशसेवा, कृषि, शित्प, वाणिज्य आदि की पराक्राष्टा में पहुँचावेंगा। भार्य पुत्रों और थारयये 
कन्याओं को इस तरह की शिक्षा देने के लिये दो इस विधविद्यालय की परिकल्पना की गई है। इस 
विराट कल्पना को कार्यकारिणी रूप में परिणत करने के लिये बहुत अर्थ और कमियों को आवस्यक्ता है । 
लेकिन चुप-बाप बेठे रने से यह काम कभी पूर्ण नहों हो सकता । एक छोटे बीज से ही बड़ का भारी 
वृक्ष उत्पन्न होता है और सर्तोंपरि तो उस परमेश्वर की शुभेच्छा और आश्ञीवांद हो है । 

भारतीय धर्म, फर्म, शान और भावधारा पर निर्मर होकर इस शिक्षायतत की शिक्षा 
पद्धति और कारय तालिका बताई जावेगी। इस मद्दाविशालय का उद्देश्य और उपकी कार्येपद्धति संक्षेप 
में दी जा रही है ।-- 

कुछ महोनों के पूर्व इन्डियन रिसि्ये इन्स्टिट्यूट के साधारण सम्पादक भ्रीयुत सतोश चन्द्र 
शौल ने इस तरह के विश्वविद्यालय की परिकत्पना की और उन्होंने तर मन्मव नाथ मुकरजो और ढा० 
श्यामा प्रछाद सुकरजो तथा और और दूसरे विद्वानों को बतलाया जिन्होंने उसका अनुमोदन क्रिया । 
तदनन्तर विशोत्साही महोदय्ों को आनकारों के लिये इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट में एक सभा हुई। 
महामद्गोपाध्याय॑ विधुश्ेखर शाज्ली जी ने सभापति का आसन भ्रहण किया। उसके बाद सर मन्मथ॑ 

३९५--७ 


३०६ प्राचीन भारत [ प्रथम वे, पांचवीं संख्या 


नाथ मुकरजों के समापतिल में दो सभाएँ हुईं और उसमें काय कारी समिति के सभ्यों का छुनाव हुआ। 
तइनन्तर शुभ अक्षय तृतीया (२३ एप्रेड ) के दिन महामद्वोपाध्याय कविराज गणताथ सेन 
परलतो के समापतिल में एक और सभा हुई और उसमें इस भद्दाविद्यालय की सूचना दी गई। उसके 
बाद एक दूसरों सभा में कार्यपद्धति और नियमावली खीहत द्वोने पर रय-यात्रा के पुष्य दिवस में इस 
मद्रावि्यालय के “भारती गर्से ऋलेज” की स्थापना हुईं। कलकसे के २६, विवेकानन्द रोड के भवन 
में सर मनन्‍्मय नाथ मुकरजी ने उसका उद्बोधन किया । कई विद्वान और विदुष्रियों ने उसमें भाग लिया । 
इसके पहड़े सर मन्मय नाथ मुकाजो के समापतिल में एक दूसरी सभा में नोचे लिखे प्रस्ताव पेश 
किये गये :--- 

(१) हिन्दू घालक और बालिकाओं को विधारम्म से द्ो आय भावपूरण शिक्षा देने 
के लिये एक प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड ( प्राथमिक शिक्षा सह ) की स्थापना की जाय । हिन्दू मिशन के 
अध्यक्ष खामी सथानन३ मद्दाराज ने उस मिशन द्वारा परिचालित छगभग ५२ आ्राथमिक और मध्य अंग्रेजी 
विदालय और कुमार विश्वनाथ राय ने इसो तरह को कई पाठ्शालाओं को इस विय्वालय में शामिल करने को 
कहा--यद प्रस्ताव सतोकार क्रिया गया । 

(२) श्रीयुत द्वीरेन्द्र छाठ सरकार इस विवविद्यालय के अन्त गत कृषि-विद्यालय के 
लिये १००१५ हजार र्पय देने को खीकार हुए। पन्यत्राद सद्दित वद्द खोकार किय्रा गया और आप 
काय कारी समिति में के लिये गये । 

(३) महामद्रोपाध्याय क्विराम गणनाथ सेन सरख्ती ने निज अतिष्ठित “विश्वनाथ आयुर्वेद 
महाविद्यालय” को भारती महाविद्यालय के आयुर्वेद विद्यालय खहप देना खीकार किया। धन्यवाद 
सहित यह प्रस्ताव भी खोकार क्रिया गया । 

(४) ढा० बी० एस० मुजे ने अपने सामरिक विद्यालय की शाखा खहूप बंगाल में 
एक सामरिक विद्यालय खोलने में सहायता देते का बचत दिया । आप सबस्थवाद उस सामरिक वियालय 
के सभापति मान लिये गये । 

(५) श्रौयुत भवानी चर लाह्दा संगीत और कला विद्यालय के सभापति चुने गे । 

(६) श्रीयुत पप्मराज जैन ने निम परिचालित शित्पविद्यालय को इसमें शामिल करने का 
बचन दिया । आपकी धन्यवाद दिया गया । 

(७) कुमार विष्युप्रसाद राय ने केवल ता# मात्र किराये पर २६, विवेकानन्द रोडस्थित 
कमला-पाठ्शाजा-मवन को भारती गठस कालेज के लिये दिया। आप संघन्यवाद कार्यकारी समिति में 

के लिये गये । 


जयेष्ठ, १९९८ ] भारती महाविद्यालय ३०७ 


इस प्रकार इस महाविद्यालय की सूचना की गई है। यह महाविद्यालय कलकतों के पास 

भागीरथी तीर में क्विसी विस्तीण भू-भाग में हो उसकी व्यवस्था की जा रही है । 
, दस मद्दाविद्यालय के तीन कार्य-धारा रहेंगे ३--- 

(क ) विभिन प्रकार की शिक्षा देने के लिये इसके अन्तगंत आदर्शखरूप कुछ स्कूल 
और कालेज रहेंगे । 

(ख) जो विद्यालय इस महाविद्याल्य की कार्य-सूची और विशेषता अंशतः या पूण 
रूप से खोकार करंगे वे दूसरे विश्वविद्यालयों के आधीन रहने पर भी इस मद्दाविद्यालय से संयुक्त रह 
सकते हैं । 

(ग) इस भद्दाविद्यालय में विभिन्न परीक्षाएं होंगी। छात्र और छात्राओं के ल्यि 
पाय्य पुस्तक निर्धारित की जावेगी [ फ़िलहाल इसके छात्र और इसकी छात्राएँ इच्छानुयायी दूसरे 
विश्वविद्यालयों में परोक्षा दे सहझें उसकी व्यवस्था कौ जा रही है ।] 

(ध) इप महाविद्यालय में नि-लिखित विभिन्न शिक्षाल्य रहेंगे :--- 

(१) अंग्रेजी हाई रकूल । 

(२) आठस कालेज (875 (१०]702९) आइ० ए० और बी० ए० तक । 

(३) विज्ञान कालेज (92८70०८ (०१!८४८) आइ० एस० सी० और 

बोी० एस० सी० तक । 

(४ ) कृषि विद्यालय और कालेज । 

(५) शिल्य विद्यालय और कालेज । 

(६) धर्मंतल विद्यालय और कालेज । 

(७) व्यवसाय-शिक्षा वियालय और कालेज । 

(०) आयुर्वेद विद्यालय और कालेज । 

(९ ) कला शित्प और संगीत विद्यालय । 

(१० ) स्थाप्य विधालय । 

(११) समाज सेवा शिक्षा विद्यालय और कालेन । 

(१२ ) सामरिक विद्याल्य । 

(१३) लो कालेज । 

(१७ ) पिकित्सा विद्यालय इल्मादि। महिलाओं को शिक्षा देने के लिये अलग विद्यालय 
होंगे और कई एक विद्यालयों में अलग महिला विभाग रहेंगे । 

(क) ये सब विधालय लाधारणतः आवासिक (२९४१९०।४४]) छात्र और छात्राओं के 


३०८ प्राचीन भारत [ प्रयम बे, पांचवीं संख्या 


लिये होंगे। लेकिन सविशेष झिज्ञा बिश्तार के लिये अन्यान्य छात्र और छात्राएँ दो-पहुर को घर से आकर 
शिक्षा लाभ कर सकते हैं । 

(ख) जो वियाल्य दूसरे विश्वविद्यालयों के आधीन रहकर इस महाविद्यालय में संयुक्त 
रहेंगे उनकी पात्य-तालिकादि उन विधवियालयों कौ-सी ही रहेगी लेकिन कई एफ अतिरिक्त विफ्यों के 
लिये अलग पुस्तकों की व्यवस्था की जावेगी । 

(ग) फ़िलहाल जो छात्र-छात्राएं दूसरे विश्वविद्यालयों में परीक्षा देने की इच्छा करेगे 
वे वहां परीक्षा दे सकते हैं। जिस किसी विषय में दूसरे विश्वविद्यालयों में परीक्षा नहों होती उस विषय में 
उत्तीर्ण हुए छात्र-छात्राओं को इस महाविद्यालय से सरिफिकरेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि मिलेंगे। श्वाथमिक और 
वत्तमान मध्य अप्रेजी विद्यालयों के छात्र और छात्राओं को भो इसी तरह की परीक्षाओं कौ सिफिकेट 
दी जावेगी। इन सब विषयों के लिये और अतिरिक्त विषयों के लिये इस मद्दाविद्यालय से पाव्य पुल्तक 
निर्धारित और प्रशाशित की जावेगी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, पालो, हिन्दी और बंगला परीक्षाओं और 
उपाधियों के लिये अलग अलग बोड रहेंगे । 


आधुनिक काय पद्धति 


फ़िलहाल कलकता विश्रविद्याल्य, हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस और दूसरे विश्वविद्यालय 
भारती मद्ाविधालय के विद्यार्थियों को वहां ही परीक्षाओं के लिये अनुमति दे उसछी व्यवस्था की जा रही 
है। साथ हो साथ इस मद्दावियाल्य की 'हिग्री' या उपाधि को अन्यान्य वैदेशिक विश्वविद्यालय भी 
स्रीकार करे उसकी भी चेश द्वो रही है । 

उपयुक्त विभिन्न वियालयों और कालेजों में से कुछ अभों कलकत्ते में स्थापित किये जा 
रहे हैं और उसके “भारती गल्स काछेज” की स्थापना रब-यात्रा के दिन २६, विवेकानन्द रोड में दो 
जुकी है। अगले जन्माध्मी को “सम्राज सेवा शिक्षा कालेज” (80202] 867ए0९ पक्यंग्राए 2 
(००९०), परनंतत्व शिक्षा काेज और शिल्प विद्यालय कौ स्थापना हो उसको भी चेश दो रहो है। 
बाद में ये सब कालेज और विभिन्न वियालय कलकत्ते के पास ही निजल भवन में हटा लिये जादेंगे । 


अथ व्यवस्था 
जित तरद :दक्षिणाओ शिक्षा समिति ([06८८४४ सितिप्रत्थ०य 5०2९५) भौर 
अन्यान्य सम्प्रदाय (आये समाज आदि ) सभ्य संग्रह कर खचे चलाया करते हैं उसो तरह यह भहा- 
विद्यालय भी साधारण सम्य ( वात्सरेक बन्दा १३) ), आजीवन सम्य ( २५०) कन्दा देने वाछे ) 
भौर पृष्ठ पोषक् (१०००) देने बारे ) तथा प्रजएट सभ्य ( २०६३८:०८६ (979092/९ ) 


ज्येष्ठ, १९९८ ] भारतवष ओर पश्चिम एशिया की माद्‌देवी “नना”. ३०९ 
€ वात्सरेक उन्‍्दा १०] ) से चंदा बसूछ करेगा। इसके अतिरिक्त हल प्रकार के शिक्षा दान के 
लिये जो गर्छित सम्पत्ति और मन्दिर सम्पत्ति हैं (20077॥2775) उनसे कुछ कुछ लेने की चेश की 
जावेगो और ठसके बाद धनी और दूसरों की सहानुभूति प्राथनेय है। इसके अतिरिक्त कोई भी 
महोदय इच्छानुयायी किसी भौ नाम पर गृह निर्माण था कोई पुत्तकागार या किसो अध्यापक के आसन की 
व्यवस्था कर सकते हैं । 

इसके सभ्य इसके विभिन्न पुर्तकागारों को उपयोग कर सकते हैं, कुछ प्रकाशित पुस्तकें बिना 
मूल्य पा सकते हैं और शेष पुस्तकें २५) सेकड़ा कमीशन पर पा सकते हैं । 

छात्र ओर छात्राओ'* के भविष्य की व्यवस्था 

इस महाविद्यालय के अन्तगंत विभिन्न विद्यालयों से छात्र और छात्राएं उत्तीर्ण होने पर 
खावलम्बी, उपाजनशील और देश-सेक्कर बन सक्रे इसके लिये यह भद्दाविद्यालय चेश करेगी । विद्यार्थियों 
की धामिक और नेतिक उन्नति की व्यवस्था भी की जावेगी । उपासना, भजन, पूजा-पद्धति-शिक्षा आदि 
इसकी विशेषता द्वोगों । 

यही है संक्षेप में इस भारती मद्ाविद्यालय का आदश और वही है इसकी कार्य-सूची । 
हस परिकल्पना को कार्यकारी रूप में बनाने के लिये बहुत अर्थ, कमी और भारत के जनसाधारण को 
सहानुभूति की आवश्यकता है यह कहना हथा है । “- कालिदास मुकरजी । 


( २ ) 
भारतवषे ओर पश्चिमी एशिया की माठ्देवी “नना” 


कुषाण मुद्राओं पर “नना” अथवा “ननेया” कौ मूर्ति ने अब तक सुद्राविदया के पंडितों को 
अंधकार में रसा था। सब का यह विचार था कि अपने विचित्र नाम के कारण यह देवी यूनानी अथवा 
ईरानी है। सर औरेल स्टोन, जिन्होंने इस विषय पर सर्व प्रथम प्रकाश ढाला था लिखते हँ---“यथपि 
देवी “ननवा” की मूर्ति तुके राजाओं की मुद्राओं पर अकसर पाई जाती है--फिंर भो इतका ईरानी 
देव-देवियों में कोई भी स्थान नहों है। यंद्रपिं उनका ( नना ) धर्म ईरान के कई स्थानों में तथा पर्विमो 
एशिया के एक बढ़े हिस्से में पाया जाता है--फिर भी उनकी ईरानी देवी न होने में कोई सन्‍्देदद नहीं 
हो सकता । ईरानी धर्म में उनका कोई स्थान न था और पश्चिम में 'अविस्तिक अनाहिता” के साथ 
उनके मेल का कुछ उदाहरण पाया जाता है--लेकिन ये उदाहरण यह प्रमाण करने में समर्थ नहों है 


३१० प्रायीन भारत प्रथम बूषे, पांचयी संख्या 


कि “इण्डो सीधिया” में उनकी पूजा ले ईैरानों धर्म ऐे कुछ सम्बन्ध था। गना” को पूजा हैरानी मत 
क पहले ते हो होतो आई थी और इसके बाद तक दोतो रही। इस देवी का नाम एक अति प्राचीन 
राजा के सिज्न पर पाया जाता है, जिसने “युकेटाइड्स” के सिक्कों का अनुकरण किया था तथा झसका 
ताम बासुरेव के सिक्कों पर ( जब कि सिक्कों पर हैरानी प्रभाव अदत्य हो गया था ) भी पाया जाता है” । 

उपयुक्त वर्गन से यद्द मातम पढ़ता है कि “तना” ईरानी देवों नहों थी। इसका अमाण 
इस बांत से और भी पुद हो जाता है कि इनका नाम वासुरेव के सिक्कों पर जिस पर ईरानी प्रभाव हट गया 
था, पाया जाता है। यह सिद्द हो जाने पर कि वह हैरानी देवी नहों थी, हम लोगों को उनके अध्त्ति 
के विषय में अन्य जाह खोज करनो पड़ेगो। इसी सम्बन्ध में हम छोग “हुविष्कः के एक पिक पर 
देवों “नना” तथा “ओएबो” अथवा शिव “देवता” को एक दूसरे के सामने खड़ पाते हैं। इस प्रकार 
के सिक्कों को सर्व प्रथम “"कर्नियम”२ ततपर्वात्‌ ह्वाइटह्ेड”३ ने देखा था पर इनमें से फ्रिसी ने भी 
इस पर प्रद्माश ढालने की चेश नहीं की थी। इसलिये यह एक पहेली ही रह गईं।  डा० ढी ० 
आर० भणष्डाकर ने “ओएबो” (०070) को “उमेश” अम्ता शिव” कद्दा है3। ओएणो” 
के साथ “नन्‍्दी” और त्िशल के होने के कारण इसके “शिव” अथवा “उमेश” होने में 
लेशमात्र भौ सरेह नहों। भब यह प्रश्न खतः उठता है कि यह “नना” देवी, जिनका शिव 
के साथ सम्बन्ध दिखाया जाता है, कौन थी? पहिके यह “बना” देवी “दुर्गा” ज्ञात हुईं 
क्योंकि 'सौलेजेस” ( 59]00/श2८5 ) के एक सिक्र पर “तन्या” नाम के साथ “सिंह” की मूत्तिण 
थी। फिर हुविष्क के एक सिक्के पर “नतेया” की सूत्ति कमर में एक तल्थार बांषे पायी गई६। इस 
विषय पर मेंने डा० डी० आर० भण्डार्कर साहब से वादविवाद किया था--परन्तु दोनों झनन्‍्हों 
में भिन्नता होने के कारण “नता” का दुर्गा होता सन्देहजनक रहा । 

उन्होंने मेरा ध्यान वैदिक कोष> को और आकर्षित किया सिप्॒में तना” शब्द का अथ माता 
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है। ऋवेद में भी एक छरू है “फारुरई ततो सिषगुपलप्रक्षेमि नना” ; जिसका अथे यह है कि “में 
एक आट हूं, मेरा पिता बेय है, मेरी मां चक्की पीसती है८” । 

ऋःेद में एक और शब्द '“अम्बा” यथा “अम्बितमा” पाया आाता है--जिसका अं माता 
है। इसलिये ऋुग्वैदक-काऊ में देवी “अम्बा” या “अम्बिका” एक मातृदेवी थों। उनका रद्र के साथ 
सम्बन्ध, जिसका डा० भप्डारकर ने उत्डेख किया है, वाजसनेयों संद्विता”९ द्वारा प्रमाणित है, जिसमें उन्हें 
रद को भगिनो कद्दा मया है। “शतपक्ष ब्राह्मग”१० में भी अम्बिका को शिव छो भगिनी बद्ा है। 
पह्तु आगे चडठकर अम्निका और शिव का सम्बन्ध कुछ दूसरा ही बताया गया है। “अमरकोष” 
में एक छोक है :--- 

शिवा भवानी रद्राणी शर्वाणी सर्वेम्रला । 
अपर्णा पाबेती दुर्गा मृडानो चण्डिकाम्बिका ॥ ( १-३७-३८ ) 

आगे चलकर “अम्बिका” के विषय में निश्नलिखित 'छोक लिखा है :--अम्बिका पावती 
मात्रो पतराष्ट्स्य मातरि/। यहां उनको पावती, माता तथा धृत्राष्य कहां गया है। इस स्थान पर 
उनका “शिव” के साथ सम्बन्ध भार्या के रूप में है। रद्र अथवा शिव के साथ नता का सम्बन्ध 
प्राचोन काल में किसी भी प्रकार छा रहा द्ो--किस्तु यद पूर्णतत्रा सिद्ध है कि अम्बा संसार कौ मातृदेवी 
के रूप में “हुविष्कट के काल तक अव्य रहो, 'नता/ अथवा “अम्ब” और “ओएपो” 
अथवा “उमेश” या “शिव” का सम्बन्ध उपयुक्त कारणों से साफ प्रकट हो जाता है। उसके बाद, 
जैसा कि पहले डा० भण्डारकर द्वा। भो बताया गया था, “उमा” की मूर्ति एक कुषाण राजा के सिक्के 
पर पाई गई है जिससे प्रतंत होता है कि उस काल तक उना” ओर “नना” को अछा अडाग थ्थिति थी । 

इस प्रकार यद्द बात पूणंतया सिद्ध हो गई कि वेदिक संस्कृत भाषा में 'तना” का अर्थ माता! 
से है और “अम्बा” तथा “अम्बितमा” के भो यही अर्थ हैं; इसलिये देवी “नना” “अम्बा” देवी के 
सिवाय और कोई दूसरी नहों। इस “अम्बा” देवी को ऋग्ेद में मातृदेवी कहा गया है और वैदिक 
साहित्य में इनका रद के साथ सम्बन्ध चाहे जिस हालत में हो, पूर्णतया सथ्ट है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि पिक्कीं पर मुद्रित 'नना” की मूर्ति के साथ अम्बिका की सूत्ति से 
समानता हो सकती है या नहों ? हिन्दू विचारों के अनुसार अभ्बिका सिंह पर आहरूढ़ा हैं और उनके तीन 
नेत्र हैं। उनके एक बांये हाथ में दर्पण है। उनका एक दाहिना द्वाथ वारद' मुद्रा में है। 
दूसरे दाहिने तथा बांये द्वाथों में तलवार तथा ढाल हैं११। यह दम पहले ही कद चुके हैं कि 
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३१२ भाचीन भारत. प्रथम वर्ष, पांचवी संखूयां 
सतेज़ेस के एक लितक्रे पर ननेया का नाम एक सिंह को मूर्ति के समीप लिखा हैं जिकसे यह प्रतोत 
होता है कि कुबाणों के आगमन के पहले “तना” अथवा “निनेया” की सूत्ति के स्थान पर उनके वाहन 
सिंह को मूति अकित को जाती थी ! 

इस नना-अम्ब मत के विषय में खोज करते हुए अब यह देखना चादिये कि इस देवों का 
पश्चिती एशिया में क्या प्रभाव था। इस विषय में जैपरो ने विजलिखित वर्णन दिया है जो मदलवपूर्म 
है “मातृदेवी नगा का मत सबपे प्राचीन उदक नाम स्थान में पाया जाता है जहां पर वह नना नाम से 
प्रसिद थी । प्रायोन बेबीडोनियन देवताओं में सबते प्रसिद्र अवुद्रैशता थे जिनके कारण नना की महत्ता 
वहां खीकार हुईं धी। उह्क में हअना नामरू नता का मन्दिर तथा उस देवी का अनु के साथ सम्बन्ध 
उस समय बहुत प्रसिद्ध था। हस मातृदेवी नवा के मत के सम्बन्ध में बाद में कुछ कुछ इस प्रकार कौ 
आहुतिपां दी जाने लगों कि हिरोडोटस नामक यूनानो इतिद्वासकार भी बड़े विस्मप्र में पड़ क्या था । यह 
मागदेवो नता केवल मीत॒देवों तवा संसार की जननो नहों कही जाने लगी किस्तु यह प्रेम को देवी अथवा 
बेबीलोनिया कि अक्रोडाइट भी कहझाने लगो। हप प्रकार इनकी पूजा की जाने लगी क्योंकि इन्हीं 
के द्वारा बालक तंसार में जन्म लेता है१२ । 

जसरो ने जैसा वर्णन किया है वद भारतत्र्ष में मो नना-अम्भा मंत्र के विषग्र में ठीक है 
यहां पर भी कुषाग काल में उनका सम्बन्य लव से उमेश में पसरित्ति हो गया और उन्हें भिन्न २ प्रकार 
को आहुतियां दी जाने छगीं। वे केवल ससार की जननो ही नहों समा जाने लगीं क्रिन्तु उनका 
नाम भत्रानों भी पढ़ गया। इसलिये यह आश्रयेजनक नहीं जैसा कि इनके साथ उक में हुआ था--उसी 
प्रकार वे भारततरष में पूजो जाने लगों। इस विषय में डा० भण्ड/रकर से मेरा वादविवाद हुआ था। 
वे पूर्णतया मेरे मासे सहमत हैं औए यह अश््े करते हैं कि सतः जान मारशऊ ने भी अपनी 
भोहनजोदारो की पुस्तक में इस पर प्रकाश नहीं डाला । 

--ब जनाथ पुरो एम० ए० । 
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सम्पादकोय मन्तबंये 


भारती मद्दाविद्याल्य गामक जिस विद्याल्य की स्थापना हुई है, इस संख्या में उसका उद्दंश्य 
और उसकी कार्य-पद्धति संक्षेप में दी मई है। इस विद्यालय को भविष्य में भारतवर्ष का अन्यतम 
हिन्दू विश्वविद्यालय बनाना ही इसके कतृपक्षों का उद्देश्य है। भारत का धर्म, उसको शिक्षा और 
संस्कृति की विशेषता को बनाये रखते हुए प्राचीन भारत के गुजकुछ के आदशे पर और तक्षिला तथा 
नालन्श विख्विद्यालय कौ तरद एक विख़विद्यालय की आवश्यकता दै--इसे सब खीकार करते हैं। कई 
कोई इसे जातीयतासूलक या साम्प्रदायिकता कह सकते हैं लेकिन उन्हें अपना ढोल पौटने दीजिये । 
अलीगढ़ विज्ञविद्यालय, उसमानिया विश्वविद्यालय अथवा बनारस हिन्दू विज्वविद्यालय को साम्प्रदायिक 
भित्ति पर स्थित कहना बुरा होगा और यह भो कहना अनुचित द्वोगा कि जे साम्प्रदागिक्रता-प्रचार कर 
रहे हैं। उनकी विशेषता यह है कि वे कुछ विशेष कृष्टि, साहिय और शिक्षा-प्रसार एवं प्रचार के लिये 
प्रतिष्ठित किये गये हैं। भारती मद्दाविद्यालय भो उसी तरह का एक शिक्षाकेन्द्र है। इस मद्दावियालय 
में सब प्रकार की शिक्षा और कृष्टि की आलोचना और चर्चा की जावेगी । 

भारती महाविद्यालय के इस आदर्श, कत्पना और काय-पद्धति का हम पूर्ण झूय से समर्थन 
करते हैं और जिसमें वद्द शौघ्र हो काय कारी दो उसझो प्रार्थना करते हैं । 


मैः मं भः भें मे 


जिससे हिन्शे भाषा और साहित्य की श्रद्धि हो और धर्म, दर्शन, इतिहास, विश्-साहित्य 
के उत्कटट-अंशों, विभिन्न शिल्प-प्रनय और संसार के भहान्‌ धुछ्षों की जोवगी और उनके अन्य सूल या 
अनुवादित द्वोकर प्रकाशित हों इसके लिये इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट में एक हिम्दों विभाग खोला गया 
है। यह “प्राचीन भारत” पत्रिका भी उसी के अन्तगंत है। द्वाल हो में इस विभाग को काय कारिणो 
सभा के सदस्य श्रीयुत बाबूड़ाऊ राजयढ़िया ने हिन्दी में ऐसो पुस्तकों की छपाई के लिये सात्याना 
दो ढाई हजार रुपये देने का प्रस्ताव पेश किया है। भीयुत घनस्याम दास जो बिडला के सभापतित्व 
में बह सानन्द गृह्दीत हुआ है । 


हिन्दी से प्रेम रखने वालों से हम ऐसी सहायता कौ प्रार्थना करते हैं। जिनकी सहायता 
पे जिस पुस्तक की छपाई द्वोगी उस पुस्तक के साथ उनका नाम संयुक्त रहेगा। जो महाशय ऐसी 
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३१४ प्राचीन भारत ..[ प्रयम बे, पांचनों संख्या 


पुस्तकें लिखेंगे या उनका अनुवाद कोॉगे जे क्षपया इन्डियन रिसर्च इन्सिउटयूट के साधारण धम्पादद को 
सूचित करें । उन्हें यथा-योग्य पारिश्रप्तिक दी जावेगी । 


भेः भेः ६ भर न 


भारत का इतिहास, उसको शिक्षा तथा कृष्टि और उसके अमूल्य अ्न्यों की गवेषणा करना 
और पुस्तकें प्रड्काशित काना द्वी इन्डिप्रन रिसर्च इन्स्टिट्यूट का उदंश्य है। वैष्णव ग्रन्थों की छपाई 
यहां से आज तक नहों हुईं थी। इस विदय में निम्यार्क सम्प्रराय के कुछ पण्डितों और अनुरामियों को 
सहयोगिता से इस संस्था ( इन्टिट्यूट ) में एक “निम्बाक-विभाग” खोला गया है। हम इसकी शुभ 
कामना करते हैं और विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृड करते हैं । 


फ्ुः 


पुस्तक-समालोचना 


सटीक चाणक्य इलोक झतकमू--पश्ष्तीयोपरधिक भरी इघरवत्र शर्म शास्रो-त 
संडुजित और टीका सद्दित। निउ आर्य मिशन प्रेस कलकत्ता से प्रकाशित, मूल्य ॥| शष्ट संख्या १३६ । 

याणक्य-छोक का परिचय देना व्यर्थ है। भारत के सभी विद्वाद्‌ उनसे परिवित हैं। 
चाणक्य के छोक नीति-शाञ्र के अन्तर्गत हैं। ये नोति मानव जीवन के लिये अपरिद्वाय हैं। दर 
एक 'छोक में चाणक्य को अन्तहं हि व्यवद्वारिक जगत के साथ समता रखती है। अतएव देनिक भोवन 
के साथ उनके वाक्य संयुक्त हैं। इन 'होकों को कप्ठस्थ करना जरूरी है । 

दार्म शात्री जो ने इस प्रन्थ की टीका लिखकर बहुत भारों काम किया है। अतः वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 

““विभूति भूषण चटर्जी । 

चाणक्य-सृत्रमू--भ्री इेश्वस्वन्न शाल्रो द्वारा दोका सहित सट्डुल्ति-तिद्ध श्वर प्रेल 
कलकत्ता, मूल्य २) पृष्ठ संहया ४४२ । 

चाणक्य के ये सूत्र कई वर्षों से अन्धकार में पढ़े थें। सन्‌ १८८१ में सिंहलद्वोप ( ट्ढा ) 
में इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ था लेकिन उसका भो प्रचार न हो पाया। इसके बाद हा० 
श्याम शासत्री ने कोटित्य के अथ्शात्ष के परिशिष्ट रूप में उसे प्रकाशित किया । इन सूत्रों में ऐतिहासिक 
और सामाजिक समस्याएं हैं। जब तक ये समस्याएं दूर न हों, जब तक उनका दल ने किया जाय 
तब तक उनका ऐतिहासिक मूत्य नहीं मादम हो सबता। शुक्ादि नीति क्षाज्रों के साथ उनका क्या 
सम्धन्ध है उस पर विचार नहों हो पाया है। अन्त में ये चाणवय रचित हैं था नहीं उसमें भी सन्देद्द है । 

कुछ भी दो इस पुस्तक को पाकर हमारी प्यास वुछ मिटी है। पअन्थकार को धन्यवाद है । 

--कालिदास मुकरजी | 

आकार ओर गायत्री तस--श्री सरेशचन्द्र सिंह राय विदयाणय राय बहाहुर, एम० ए० 
मृत्य १।) द्वितोय संस्करण । 

इस पुस्तक में अन्थकार ने ऑकार और गायत्री तब पर अच्छी आलोचना कौ है। वेद के 
सारभूत गायत्री-मन्र की आलोचना कर आपने लोगों का कम उपकार तहों किया है। ओकार को 
उत्पशि, अधेसाधन प्रणाली आदि पर अच्छा वर्णन है। भन्‍्त्र के दूसरे भाग में ग्रायत्री मन्त्र छो 
एफ्योगिता, विभिन्न आचायो द्वारा उनकी व्याख्या, साम, ऋछ और यजुः संद्विता भेद में गायत्री-ध्याव का 


३१६ प्राचीन भारत..[ भ्रयम व्षे, पांचवों संख्या 


पार्थक्य और उसका गृढ़ार्थ अच्छी तरदइ से दिया हुआ है। प्रन्यकार ने उपनिषद्‌ से दूसरे विषयों का 
उल्लेख कर गायत्री-भन्त्र के साथ उनकी उपयोगिता बतलाया है। भोंकार भर गायत्री सम्बन्धीय 
ऐसी कोई विस्तृत आलोचना बढ़ भाषा में कप्मवतः नहीं है। धर्म कौ चर्चा करने बालों को और 
धामिक विषयों में दिलवत्पी रखने वालों से इस पुसक को पढ़ने का अनुरोध है । 
“-नलिनिविद्यारी वेदान्ततीर्थ । 

अष्टावक्र संहिता--खामी नित्यसब्पानन्द, अदौत आश्रम, मायावती, मूल्य २) 

शा्त्रों में संहिताओं का एक उच्तस्थाव है। जिन संहिताओं से हम परिचित हैं उनमें 
मतुसंदिता सर्वोत्तम है और उसका आसन भी सवोयर है। लेकिन अगस्य और अष्ावक संहिता को 
नीची निगाह से देखना भोथुरा होगा। खामो जीने अष्टावक्र संहिता मूल अंग्रेजी अनुबाद और 
साथ हो टीका भी प्रकाशित किया है। इससे कुछ अभाव मिट सका है । हे 

गोता के साथ इस संहिता का साहस्य दौख पढ़ता है। वुछ विद्वाों की यह राय है कि 
दोनों की रचना एक ही समय में हुईं थो, क्योंकि महर्षि अशवक्क और भ्री कृष्णचन्द्र जी समसामयिक थे। 
इस संहिता में आउमज्ञान पाने की विधि दी हुई है। जो वेदान्त के अद्व॑तवाद की चर्चा करते हैं उन्हें 
हंस संहिता से विशेष लाभ द्ोगा। 

इस युग में अशवक़ संद्विता का मूल्य कम नहों है। इसका प्रभाव स्वामी विवेकानन्द कौ 
जीवनी पर पढ़ा था। शस प्रन्थ के प्रचार से लोगों को लाभ होगा । 


“-विभूति भूषण चटर्जी । 


नह पुस्तके 
एहए॥ 489 03587902788 0 84]॥ 860९8787 4९३४१ ए०- 
&0॥60 ४एए 8. 8ैतए8४४४४६)॥४ए६ध ; 'ैं, है. ४१७४४20०06077 

06 ९४5९३ 6 १99588--]07. ४, 7282॥9790, ४. 8.., 28. 0. 
पा (0896॥ 06 20704%67--30॥4 ४६90॥8] (९, ए45हॉट7:-3२०]।20(. 
50फ56 839९९8 0 ॥5७९९॥ पी एवो76-- 

90%. 0. ४. छ8087064879287, हैं, /., 7, 0, 
&80770८$ 0० ॥48778५8/:8 73]50075, ५४०! १,-- 8. 87 ६ि॥78 88507 ऐश, 3., 


(#ए६73॥79 0 (४5056. 
२४।४708 ए६४9५४ 300, 4944-42-- 


छेपाशपे फ ]प्रा॥09पध ल्‍98५ 009(8 ऐए, 8, (९४।०१(६४. 
ग्रवव ६00 ॥९ ए/०)३ ( ए0॥58 प्प्रफफ/श )-- 

83|६९0 ४#ए 707. 774]089 ०४ ४, 8. 0, ॥॥[[. 
पृथ्वी का इतिहास--भौ सुरेन्द्र बहु पुरी । 
दैनिक जीवन और मनोविज्ञानं--श्री इला चंद्र जोशी । 
सूर-सन्‍्दर्भ--भौ कन्‍द ढुलारे बाजपेयो । 
रामकृष्ण चरितासरत--पं ० छल्ले प्रसाद पांडेय । 
साहित्य ( गुजराती )--भ्री जयन्ती लाऊ आचाये । 
हुमायू -( उद, )- बशौर अहमद ! 
मल्हर राव होलकर ( मराठों )--केशव मंगेश रंगनेकर बौ० ए० । 
बुंदि भो बोधी ( बंगठा )-भी दीरेन्र नाथ दत्त । 
काबुल ( ईरावी-पश्तो )--आगा मुहम्मद कादिर । 


पुरानी-पत्रिकाएं 
कालिदास ध्रुकरजी द्वारा संकलिति 


वफाल उण्तांबत सैपठ्ंदुाबा7ए ४०, ॥7, 873 

छीप्र पादांबय 090९६--]98 ४९7४ प5507, 

भारतवर्ष के मध्ययुग का इतिदास अधिकतर शिलालेखों ताम्रपत्रों या दूसरे खुदे हुए लेखों 
पर निर्भर है। इन शिलालेख आदि को खोज निकालना कोई बढ़ी बात नहीं है परन्तु उन पर खुदे 
लेखों को पदना और उनका समय भलीभांति जांच करना द्वी कठिन है। इस लेख में लेखक नेंश्कलियुग 
और महाभारत-युग के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है । 

पाए एसंग्रधाए 70 ।768--सोल्हवीं शताब्दी के मध्ययुग में (७08 |€आए5 
द्वारा भारतवर्ष में छाई का काम हुआ था। लेकिन सबसे पहछे अगरेजी अक्षरों को दी छपाई 
हुईं थी । 

()॥ 6 9॥4]९९८(8 0 ॥6 र28*्ज, 3. 09787 

हस लेख में कुछ अप्रवलित पाली शब्दों की तालिका और उनका अंगरेजी अथ दिया 


हुआ है | 
45749, (९ (>8प्रवं4--(७, 30767, 29. 2. 


अभिनंद या अभिनन्दन नॉमक एक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। वे गौढ़ के रहने वाले थे । 

उनझी दो रचनाएं “रामचरित्र महाकाव्य” और “कादम्बरों कथासार” हैं। ये ग्रन्य आज भी अप्रकाशित 

हैं। गुजरात से प्रशाशित (१७(४!020८ 0६ (५5, के दूसरे #8800९६ के १०२ पृष्ठ में १८७ न॑ 
और १२६ पृष्ठ के ६ नं० में ठेखक ने इन अंथों का उत्ठेख किया है। पहला ग्रथ भपूर्ण है । 
एपाढ एड्वाशा0॥ ए छा] $पॉगा--फे, ि, एप्राप४ए० 3. 8. 

मैसूर के टीपू सुल्तान के लिये काठा अक्षर मैंत बराबर था लेकिन तिसपर भी उन्होंने वर्ष 

गणठा की एक नई पद्धति चलाई थी। उनके अलुसार हफ़्ते भें सात दिन और साल में बारह महीने 

थे केकिन मद्दीनों के दिनों की संख्या अंग्रेजी या हिंदू दिनों की तरह न थी। (४०], शं॥॥का 

प्रताप: के अनुसार सत्र १७८४ई६० के जनवरों से जून माह के भौतर किश्ली समय इसका 


प्रवार हुआ था । 


सामयिक-साहिय 


आरती ( अग्रेल )--हिन्दी काव्यालोचन का कम्रिक विकास--जानकी वहम शाख्री ! 
पुष्वाथ ( मराठी )--आर्म धर्म आणि द्विन्दू धर्मं--प्रो० शं० छ० ग्ोखडे, एम० ० अमेरिका । 
हर --दक्षिणोंतील हिन्दू समांज--श्री महादेव शाज्ी दिवेकर । 
१) “--आह्मणांचे आाह्मप्प--श्री गोविन्द विष्णु केलकर, बी० ए० । 
मधुकर ( अप्रेल )--बुन्देलखप्ड को कह्ावतें--संग्रहकर्ता--भ्री इरगोविन्द गुप्त । 
वैदिक धर्म --ईघरवाद का वास्तविक खरूप--प० रामावतार जो विद्याभास्कर । 
$ “-अक्रवेदानुकमणी---पं ० जयदेव शर्मा वेदालझ्भार । 
तह्णजैन ( अप्रेल )--मह्ावीर और जैनधर्म --डा० कालिदास नांग एम० ए० डी० लिट ( पेरिस )। 
हा --अहिसा की पुण्य भूमि--काका कालेलकर । 
झृत्याण. ( मई )--जगन्मिय्यात्र के वैज्ञानिक प्रमाण--डा० ढी० जी० लौ ढे, 
एम० ए० प्री० एच० ढी० | 


कर “प्र मरुपामक्ति--ओरीदहीरेन्द्र गाथ दत, थी० ए० बी० एल, वेदान्तरम । 
मु -- सत्संग का प्रभाव--सेठ श्रिभुवन दास दामीदर दास भी । 
कि “--अनन्य प्रेम और परम भ्रद्धा--भ्री जयदयारलू जी 
योयन्दका के व्याख्यान से । 
| --त्रत परिचय--पं० हनूमांन जी शर्मा । 
शा --भारतवर्ष में मक्ति और भक्ति में भारतवर्ष-- 


दीवान बहादुर श्रो० के० एस० रामखामी शाज्ो० । 


सामपिक संवाद 
अलीगढ़ श्वृविद्यालय-- अलीगढ़ विश्वविद्यालय के 
| (मर के वाइस चांसेलर बनाये गये हैं । 
[लग 
पर जियाकदीन अहमद अलीगढ़ वि [ 


बापिक अधिवेशन में 


मे 
रे 
के 
का 


कलकत्ता के नये पेवर-अलझ्ता ह 
लिये श्रीयुत फतीन्दनाथ बहा महाशम मेयर और श्रीयुत एम० ए 


-४२ के 
कंरपोरेशन के अधिवेशन में सर १5५) छ 


इस्पाह्दानी डिप्टी मेयर चुनें गये हैं । 


मे 
तह 
भः 
श्र 


रे श्रीदृट्ट एम० सी कालेज के अध्यक्ष 
आसाम शिक्षा विभाग के नये टाई रेक्टर-- हि 
सौ० राय आसाम शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर नियुक्त किये र 
श्रीयुत एत० सी० ह 
न भें न 
रे 
ने ढाका विध- 
विश्वविद्याल्य के सभ्यों 
विश्वविद्याल टिग्री--त्रावणकोर 
कप हे हे और त्रावगररोर विश्वविद्यालय की ड्ि्रियां एक दी 


विद्यालय की. डिंग्री मान ली है। इससे ढाका 
मूल्य को हैई ' 


ब्धौँ | न 
लक हि. 


वष गांठ __लियांग-काइ-शेक ने 


नै 


रवीन्द्रनाथ की 
भेजा है । 


खीन्द्रनाथ की वर्षगांठ पर बधाइयां 


क्पेष्ट, १९९८ ] श्द-संग्रर २१ 


भावाथं--आनुन्याधाव करने के लिये जिस प्रकार की अप्रियों का निषेध है उनका उस्ट्रेख 
ऊपर किया गया है ॥६५॥ 


तस्माच्छ मेन पान्रेण अधिस्छिन्नारुत् बहु। 
अपि मणयन॑ कु्योद यजमानसुखावहस ॥६६॥) 


सान्वय-शब्दाथ--( तस्मात्‌ ) इसलिये ( शुभेव+पात्रेण ) शुभ पात्र से ( अविस्छिना ) जो 
भप्ति छितरी हुई व हो और ( अहशा ) बहुत द्वी कम भी न हो वरन्‌ ( बहु ) परिमाण में अधिक हो 
( अप्नि+प्रणयनम्‌ ) यश में अग्न्याघान ( कुर्यात्‌ ) करे ( यजमान+सुलावहम्‌ ) ऐसा कर्म यजमान के लिये 
चुखोतादक द्वोता है ॥६६॥ 


भावार्थ-- शुभ पात्र से पर्याप्त परिमाण में अग्न्याधान करना चाहिये जिससे यजमान को छुस 
की प्राप्ति हो 0६६४ 
शुभ॑ पात्र तु कसेव्य' यज़मान सुखाबहम ॥६७॥ 
सान्वय-शब्दार्थ--[ यजमानस्य+पुखावहम्‌ ) यजमान को सुख पहुँचाने के लिये ( पात्रमू ) 
पात्र को शुभम्‌ ) शुभ करना चाहिये ॥६७॥ 
भावार्थ --यज्ञानुछात में शुभपात्र रखना चाहिये मितते यजमान हा झत्याण हो ॥६७॥ 


भुभं पात्र तु का3'स्य३ स्पात्तेना प्रिमणयेदबुधः । 
तस्याभात्रे श्रादेण नवेबासिसुखआ तम ॥६८॥। 


प्रान्क्म प्द्धाथं-( कांस्यम+पात्रमू) कांसे का पात्र (छुभम ) शुम ( स्थात ) द्वोता 
है ( देह ) उच्चो से ( बरधः ) बंद्धिताद मनुष्य ( अमित ) भस्नि का ( प्रण्येत्‌ ) प्रम्यत करें । ( तय 
+अभावे ) उछ कांसे के पात्र के न रहने पर ( नवेन ) नये ( शरावेण ) मिट्टी के पात्र ब्ले ( वे ) और 
( तन ) उसे ( अभिमुल्लम ) श्ामने रख कर अप्ति प्रणयन करे ॥६८॥ 

भावाय-+म्ृप्ति का प्रशयत कांड के प्रात्न से कला चाहिये ऋंसे का पान्न ल हो ते मिट्टी के 
पात्र को सामने रख कर उससे काम लिया जाय क्योंकि ये पात्र शुभ कदे गये हैं ॥६५4॥ 

है के 


२७ प्राचीन भारत [ प्रथम व, पांचवीं संख्या 
सबंतः पाणिपादान्तः सबंतोक्ति शिरोबुखः। 
विश्रूपो महानप्रिः म्रणीतः संवेकमेसु ॥६९॥ 


सान्दय-शब्दाथं--( महान्‌ ) यह महान्‌ ( अम्रिः ) अप्नि ( विध+हपः ) सब रूप बाला 
है क्योंकि यह ( स्वतः) सब ओर ( पाणिपादान्त ) द्वाथ पैर वाला है और ( स्वतः ) सब ओर 
( शिए+मुखः ) सि और मुख बाला है। अतः ( सर्व+कर्मसु ) सब याशिक कमों में ( प्रणीतः ) 
प्रणणन किया जाता है ॥६९॥ 


भावार्थ--अप्रि विश्वरूप है, सब दिशाओं में अभि के सिर और मुंह हैं तथा इसके द्ाथ पैर 
भी विश्वव्यापी हैं इसोलिये याजिक कर्मों में अम्नि का प्रणयन किया जाता है ॥६९॥ 


(पो( * गाभ्याश्व लक्षणोलिखनेन वा। 
प्रणीतापक्‍्लिः प्रकत्तेव्यो विधिवद्याशिकों भवेत्‌। ) 
न वस्त्रेण धमेदग्न न शुपण न पाणिना | 
मुखेनोपथमेदमि सुखाध्येपो5यजाय ॥७०। 


फ् 


सानवय-रशब्दार्थ--६ प्रोक्षणास्युक्षणाभ्थास+व ) प्रोक्षणी वा उक्षणी पात्र से (वां ) अथवा 
( लक्षणोहिसनेन ) लक्षणों के उल्लेख से ( विधिवत्‌ ) विभिपूर्वक ( प्रणोताब्िः ) अप्नि का अणयन 
( प्र+करत्तव्यः) करना चाहिये, ऐसा करने से ( याशिकः ) याज्लिक अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान कराने वाला 
( भवेत्‌ ) होता है। (वल्मनेण ) वल्न से ( अम्रिम्‌ ) अप्रि को (न ) न ( धमेत ) हौंके, ( ने शरण ) 
और न तो सूप ही पे और ( त पाणिता ) हाथ से ही अमि को हौंके ; ( मुखेन ) मुल से ही ( उप+ 
धमेत+भप्तिम्‌ ) अप्नि को फू कना चाहिये क्योंकि ( मुखात+ह्िएफ+अधि+अजाब ) भुख से हो भप्ति 
की उसपत्ति हुईं है ॥७०॥ 

भावारथ--यक्ञों में जल छिड़कने के प्रोक्षणी पात्र से विभिपूेंक अप्रि को प्रणयत करना 
चाहिये और अप्रि क्रो प्रजवलित करने के लिये मुख पे हो फू कना वाहिये सूप बच्चा था हाथों से अप्ति को 
हौंकता नहीं चाहिये ॥७०॥ 


ज्येहठ, १९९८ ) शृ्ष-संग्रर ६५ 
वर्ण तु भवेद व्यापिः शुपण धन नाधनम्‌ । 
पाणिना मृतुत्मादसे मुखेन सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥७१॥ 


सान्वय-इक्धां-- वर्नण तु ) वन्न ऐ अप्ि को धूकने से तो ( व्याधिः ) रोग ( भंबेत्‌ ) 
दोता है और ( श्रप्तण ) सूपर से घूकने पर ( धन+वाशनम्‌ ) घन का नाश होता है, ( पाणिता ) हाथ 
से अभि को धूने पर ( रृत्युम ) रृल्यु को ( प्रा+इले ) श्राप्त द्वोता है परन्तु ( मुझेत ) मुख से भप्ति 
को फू क कर भ्रज्वल्ति करने से ( सिद्धि।भाक्‌+मवेत्‌ ) सिद्धि प्राप्त करने का भागी द्वोता है ॥७१॥ 

भावारथ-- वल्न, सूप्र अथवा दह्वाथ से हवा कर अप्लि को प्रज्वलित करने से, क्रमशः रोग, 
धत नाश तथा मृत्यु द्वोतो है अतः ऐसा नहों करना चाहिये वरत्‌ मुँह से हो फूक कर अमि प्रज्वल्त 
करना चाहिये क्योंकि जह्मा के मुख ते ही अमि की उलत्ति हुई है ॥७१॥ 


उदिते&तुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । 
सवया वत्तेते यश्ञ इतीयँ बैदिकी श्रृतिः ॥७२॥ 


सान्वय -शब्दाथ ( उदिते ) सूर्य उदय होने पर ( च+एवं ) और ( अनुदिते ) सूयें उदय न 
होने पर ( तथा ) और ( अधि+उपिते+समय ) उषाकाल के समग्र ( स्वंधा ) सब तरद्द से ( यज्ञ ) 
यह का ( क्‍्तते ) विधान 'किया जाता है। ( इति+इयम्‌ ) यह ( बैदकी+श्र तिः ) वेदपरतिपादित 
भूति है ॥७२॥ 


भावाथ--दिन, रात तथा उषा काल में ब्रेद के अनुसार यज्ञ प्रतिपादित हो सकता है ॥७रा 


रात्रे; पोड़क्षमे भागे ग्रहनक्षत्र. भूषिते | 
अनुदय॑ विजानीयाद्धोमिं तन्न भ्कल्पयेत ।|७३॥ 


सानय धन्दायं--( राम: ) रामि के ( घोढ़श में ) सोलहवें ( भागे ) भाग में जब कि 
आकाश ( म्रद+वशज+विभूषिते ) भद्दों ता नज्ञओं से विभूषित रहता है, ऐसे समग्र को ( अतुश्यम ) 


हिन्दी-सना 
समापति---श्रीयुत घनक्यामदास जी निडेला ! 
सह० समापत्ति--| २) भयुत बंशीघर जालान । 
( रे ) फि भागोरथ कानोड़िया । 


) छा० ढी० आर० भंडारकर । 
) महामदह्रोपाध्याय सकलनारायण शर्मा । 
७) ढा» सुनोति कुमार चटजीं । 
) श्रीयुत बहादुर सिंद् सिंधी 
) भ्रीयुत मूलचन्द अगखाल । 
( १० ) डा» बेनोमाधव वहूवा । 
( ११) शभ्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त । 
(१२) पं» अम्बिका प्रसाद भाजपेयी । 
(१३ ) श्रीयुत देवीप्रयाद खेतान । 
( » ररेमीनिवास बिढ़ला । 
) » पारस नाथ सिंह 
) » पिरराज जैन | 
१७)  , बाबूलाल राजगब्या । 
) डाः वटकृष्ण चोष 
) पं० श्री रामसुरति मिश्र । 
२० ) भीयुत सतीश चन्द्र शील । ( परिवालक ) 
(२१ ) » फालिंदास मुंकरजी ( सह-सम्पादक ) 
(१२) कुमारी पद्मा मिश्र ( सह-सम्पादिका ) 
प्राचीन भारत का उद्द श्य 

हिन्दों में मासिक एवं अ्रमासिक कई पत्रिक्राय्ें हैं ठेकिन भारतीय संसृृति एवं शास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम क्रमश! भूलते दी जा रहे 
हैं कि इसी भास्तवर्ष ने चौन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे ढाझा था 
केंसे यूनातियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीखो / सम्राट सिझन्‍दर तो यहां की शिक्षा, एवं संरूति को 
देखकर इंग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन सस्कृति आदि पर भ्रकाश ढाल्ना हो 
है। इस पत्रिका में तीखे लिखें विषयों पर फेख रहेंगे :--- 

(१) बेदिक शाख (२) दर्शान-शास (३) धर्म-शात्र (४) नौद्ध तथा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद- 
शास्त्र (६) शिल्प एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शासत्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, परदार्ध-विया भादि ) 
(८) हिन्दी-साहित्य (५) समाज तथा नोति-शाख (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों कौ 
शिक्षापद्धति तथा उनका प्रचार काय्ये (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रशाशित छेखों पर 
मन्तव्य (१२) सम्प/दकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रद्राशित हस्तलिखित भ्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुष्प्राध्य पुश्तकी ढी समालोचना। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत अप्रकाशित इत्तलिखित प्रतियों छा हिन्दी भद्ताद। 


इहिन्दी-सभा 
«-"अ्रीयुत भनस्यांमदांत जी कहता । 
सह समापतति--( २) ओऔयुत बंफीपर शान । 
(2) » ससौरण कानोडिया । 
अन्यान्ध सदेस्त 
(8४) काझा काठेल्कर । 
(५) का» ढी० आर» मंडारफर ! 
(६) भहामहोपाध्याय पकलतारायभ शर्मा ! 
(७) 2» युनोति कुमार चठओं । 
(< ) श्रौयुत्त बहावुर सिंह सिंधी 
(६ ) श्रीयुत भूलबन्द अगरबाछ । 
( १० ) #० ग्रेनोमापव कहता । 
(११ ) श्रीयृत शिवप्रसाद गुप्त 
(१२ ) 7० अम्बिका प्रसाद बालपेयी । 
(१३ ) भीयुत देवौप्रसाद खेतान । 
(१४). , फरैेमीनियास विड़ला । 
(१५) ., पारस नाथ सिंह 
(१६) » 'प्राज जीन। 
(१७०). , भाबूलाल राजयह़िया । 
(१८ ) डाः वठकृष्ण घोष 
(१९ ) पं» श्री रामसुर्रत मिश्र । 
(२० ) भ्रीयुत सतीश करनद्े शौल । ( परियालक ) 


(२१ ) » शैलिदास मुझरजी ( संह-सम्पादक ) 
(२२). कुमारी पदुंमा मिश्र ( तह-सम्मादिद्य ) 
प्राचीन भारत का उद्द श्य 


हिन्दो में सासिक एवं श्रेमासिक कई पत्रिकायें हैं ठेकित भारतीय संस्कृति एवं शास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखाई पढ़ती । प्राचीन भारत की ज्ञात-गरिमा को हम कमशः भूलते हो जा रहें 
हैं कि हपी भारतवर्ष ने यौन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में सी हिन्दुल का प्रभाव कैसे ढाल था ॥ 
कैसे यूतातियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीखो ॥ सम्राट सिकन्‍्दर तो यहाँ की शिक्षा, एम संस्कृति को 
देखकर इंग दो गया था । एस पत्रिका का उद्देश्म उस प्राचीन संस्कृति भादि फ़ अहाश ढाल्या दी 
है। हमर पत्रिका में वीचे लिखे विफ्यों पर ऐल रहेंगे :--- 

(१) वैदिक शाख्र (९) दर्शम-दाख (१) पर्म-शाख (४) बौद्ध तथा जैन शास्र (५) भायुवेद- 
शात्र (६) शिल्प एवं कर (७) प्राचीन विज्ञान-शाज़ ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्य-बिद्ा आदि) 
(८) हिन्दी-सादित् (९) समाज तथा बोति-शाऊ (१०) प्राचीत तथा आधु्िक भारतवर्ष और दूसरे देशों की 
हिक्षामद्रति तथा उनका प्रचार कार्म (११) पुस्तक समालोचना तथा अन्यान्य विफोों में प्रदाशित ज़रेखों प्‌ 
सन्तब्य (१९) सम्प।इकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अग्रकाशित हस्तालखित प्रतियों का प्रकाश एवं प्रकाशित 
इुश्मप्य पुस्तकों कौ समालेचना। सल्कृत, पाकी एवं प्राकत अपफराश्ित इत्तलिखित प्रतियों का हिन्दी अतुवाद। 


१। 


इन्डियन रिसच इन्स्टिद्यूट फृत प्रकाशित पुस्तकें 


ऋतगेदसंहिता--पूछ, साथ ग्राष्य तथा अन्यान्य भाष्य पर्व अधप्रेज़ो, 


तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा पलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 


हो रहा है। 


र्‌। 
३ 
की । 
(श्‌ | । 


६। 


| 


६। 


बंगीय महाकोष--४२ स ख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 
वोद्धफोप--१म खण्ड, मूल्य १) 
छ80 7 (7, 7- 7[--डा० वेणोमाध्रव बड़ आ-रखित--सूल्य २७) .. 
(७3४४ & 80009 904९.१---डा० बेणीमाघव बड़ आ-रचित 
४०. [ - मूल्य ५) ४७०! ॥[--पघूल्य ७) 
0९,४ 6570)0९90 ()४४ छ5]४() 8. --.] 
श्रीध्रमोदलाल पाल-राचित, - मूल्य ८) 
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सम्पादक--महामहीपाध्याय सकलगारायण शर्मा 

सह० सम्पादक--भ्री कालिदास सुकरजो, एम, ए., एम, आर, ए. एस, 
सह० सम्पादिका--कुमारी पदुमा मिश्रा, एम, ए. 


परिवालक--श्री सतीश अन्दर शील, एम, ए., बी, एल, 
दि इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट 


१७०, प्रानिकतछा स्टीट, कलकत्ता । 


सम्पादक-मंडल 


(१) समापति--ड० डो. आर. भंडारकर, एम. ए, पो एच. डो., एफ, भार. ए. एस. वो, । 
( भारतीय इतिहास एवं संस्कृति ) 

(३) महामदोपाध्याय सकलनारायग शर्मा 

(३) प० भर दत-- वैदिक साहिलय ) 

(४) मद्दामद्रोपाध्याय कविराज गगनाथ पेन सरखतो, एम, ए, एक, एम, एस, ( आयुर्वेद शास्त्र ) 

(५) डा० प्रभुश्त शात्रो, एम. ए., पी. एवं डी ( दर्शन-शाख््र ) 

(६) भ्रीयुत ऋ्ही. एव भगबाल, एम. ए, ( ग्रल-तल-विभाग ) 

(७) डा० हीरालाल जब, एम ए, डी लिए ( जैन साहित्य ) 

(८ ) डा० पीताम्बर दत्त बढ़ थवाल, एम, ए , डी. लिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 

(९ ) भिश्ु राहुल सहृत्यायन ( बौद्ध सादित्य ) 

१० ) कालिदास मुकरजी, एम. ए. 

११ ) कुमारी प्मा मिभा, एम. ए. 

१२ ) श्रीयुत सतीशचन शोछ, एम ए, बी एल, ( परिवालक ) 


नियमावली 


(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माह के पहले हपते में यह पत्रिका 
प्रकाशित होती है। हर सख्या में छगमा ७२ एप्‌्ट रहते हैं । 

(२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छम्ाही मूल्य २।) रपये ( डाक सहित ) है । प्रति 
संख्या की कीमत ।#), डाक अलग । 

(३) वापिक या छमाही मूल्य पहले देना पड़ता है । 

(४ ) क्रिसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वापिक-आहकों को उसकी कीमत नहों देनी पढ़ती है। 

(५) बष-समाप्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहों तो वर्ण-समात्ति के बाद 
पहली सर्या वी० पी० द्वारा भंजी जाती है। जा मददय पत्रिका बन्द करना चाहते हैं उन्हें 
पहले द्वी सूचित करना आवश्यक है । 

(६) ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी दो सके सूचित करा चाहिये । 

( ७५) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिके तो आहक १० दिन के भीतर सह ० सम्पादक को सूचित करें । 

(८ ) लेखक कृपया पृष्ठ की एक ओर अपना ऐख भेजें। प्रूफ केवल एक ही बार लेखक के पास भेजा 
जा सकता है । 

(९) जो मद्दाशय १००॥ देने की कृपा करे गे वे इस से सथा के आजीवन--सदस्य बनेंगे । उन्हें 


पत्रिका एवं इस से स्था से प्रकाशित दिन्दी पुस्तक मुफ्त में दी जावेगी। 
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आपाढू ( संवत्‌ १९९८ ) | छठवीं संख्या 


राजपूत शब्द ओर उसका अथ 
कुमारी पञ्ना मिश्रा, एम० ए० 


राजपूत का साधारण अर्थ है हिन्दुओं का द्वितोग वर्ण अर्थात्‌ क्षत्रिय, अथवा व 
हिन्दू जो अपने को प्राचीन क्षत्रियों की सन्‍्तान कहते हैं ।' वास्तव में राजपूत शब्द का क्या अर्थ है 
यह बताना कठिन है । इस विषय में मुन्शी देवी प्रसाद जी का कथन उपयुक्त प्रतीत होता दै। 
उनका बढ़ना है कि राजपूत भूमि के स्वामित्व के बहुत शेंय देते हैं। उनका पइ, उनकी मर्यादा और 
प्रतिष्ठा इतों के आधीन होती है और बिना मारकाठ के वे कभी अपनों अधिकृत भूमि को नहों छोड़ते) । 

राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का ही रूपान्तर है पर दोनों अथों में बहुत अन्तर है । 
राजपुत्र का अर्थ है राजा का लड़का या राजकुमार॒और राजपूत का तालये आजकल जमीदारों की 
एक श्रेणी से है। राजपुत्र का प्रयोग इस आई में सर्ृत साहिय अथवा प्रावोन झेख आदि में रहो 
हुआ है या नहों, इस पर विचार करा है । | 

कथासरित्सागर कौ चौबीसवों तरंग२ में रल्पुर के रने वाले शिव और माधव नाम के 
दी धूतो को कहानी दी हुई है। उज़यिनी में आकर शिव ने ब्रह्मवारी का वेश धारण किया और मांधव॑ 





| परन-मरीधारे फाान न कि रभप++नेा५० >नमिननममन॒मूकिन.. "गान वध 3+++- सर -मन-»या- नाना फैली नमी न२५- पा मान, ग्ानममिकिक मनन व टयानको..नन्‍न्‍कंए/र्मि 


१ लारवाड़ की सं मगलारो कौ रिपोई, १८८१, एृष्ट ९८। 
२ क० सागर, २७, शोक ५२ भीर उसके वाद । 
७१०१ 


३२२ प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, छठवीं संख्या 


ने राजपुत्र का। यहां राजपुत्र राजपूत का हो ग्योतक हो सकता है। माधव यदि राजकुमार का वेष 
घारण करते तो सबकी उत्सुकता बढती और सबका ध्यान उधर आक्ृष्ट होता । इस कथा को अच्छी तरह 
पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस में राजपुत्र का प्रयोग राजपूत के अथ में ही हुआ है। राजपुत्र का 
वेष धारण करने के बाद माधव ने उजयिनी के राजपुरोहित के पास सदेशा भेजा छि वे दक्षिण के एक 
राजपुत्र हैं और अपने सम्बन्धियों के अन्याय से दुखो द्वोकर वहां आये हैं। उनके साथ और बहुत से 
राजपूत हैं और वे स्थानीय राजा की सेवा में रहने का सौभाग्य चाहते हैं। यहां राजपुत्र श अर्थ 
राजपूत ही ठीक जचता है। जब हम देखते हैं करे सी० एच० टावनो ने इसके अग्रेजी अनुवाद में 
राजपुत्र के लिये प्रत्येक स्थान पर राजपूत का ही प्रयोग किया है तो इस विचार की और भी पुद्टि हो 
जाती है। इसी तरह कथासरित्यागर की कुछ अन्य कथाओं ३ में भी जहां जहां राजपुत्र का श्रयोग हुआ 
है उसका अर्थ राजपूत ही उपयुक्त लगता है । < 

कास्मोरी कवि और एतिहासिक कल्हण ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक राजतरक्षिणी में सम्पन्न-जन 
( ॥097]॥9 ) के अथ में राजपुत्र का व्यवहार किया है। दस ग्रन्थ की सातवों तरगह8 में राजा 
अनन्त का वर्णन है जिनका अनुसरण 'राजपुत्रगण, अशारोही, सशश्र सनिक और ठामर कर रहे थे । 
राजपुत्र का अर्थ यट्टां राजकुमार तो हो नहीं सकता क्योंकि उनका अहण तो इसी प्रसद् के पिछले इलोक५ 
में 'हृपात्मजा/ शब्द से हो चुका है। सर औरेल स्टाइन और श्रीयुत आर० एस० पण्डित इस पद्न में 
तथा ऐसे दूसरे इलोकों में राजपुत्र का अनुवाद राजकुमार के पर्यायवाची किसी दाब्द से नहों करते पर 
राजपुत्र ही लिखते हैं; । इससे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भी इसे इसके आधुनिक अर्थ अर्थात्‌ 
राजपूत के लिये समझता है । 

कलत्हण ने जयसिंह के राज्यक्राछल सन्‌ ११४९ ई० में राजतरज्ञिणी समाप्त को थी और कथा- 
परित्यागर के रचयरिता सोमदेव का जोवनकारू सत्र १०६३ और १०८२ के भीतर माना जाता है । 
इससे भी पहले के राजपुत्र के एसे प्रयोग सस्कृत साहित्य में मिलते हैं जिन्हें राजपूत के अर्थ में लिया 
जा सकता है। वात्मोरि रामायण के बालकाण्ड७ में इस्बाकु वशज त्रिशकु को वि्वामित्र राजपुत्र कह कर 
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सम्बोधित करते हैं । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इसके पहले और बाद के स्लोकों में प्रिशंकु को 
राजा कहा गया है। यदि त्रिशंकु राजा थ॑ तो उन्हें राजपुत्र कहने का क्या प्रयोजन था हसलिये राजपुत्र 
का अर्थ यद्वां राजकुमार नहीं हो सकता । वह तो यहां प्राचीन समृद्धिशाल़ी समाज के एक व्यक्ति का बोध 
कराता है । 

प्रश्नोपनिषदू८ के इस वाक्य में राजपुत्र का उल्लेख मिलता है--“भगवन्‌ हिरप्यनाभः कौसल्यो 
राजपुत्रों मामुपेय एत प्रश्नमपचच्छत” । मैकक्‍्समूलर ने इस उपनिषद्‌ के अनुवाद में 'कौसत्यो राजपुत्रः' 
का अर्थ दिया है९:--कोसला के राजकुमार । यदि 'कोसलो राजपुत्र/' होता तब यह अर्थ ठौक था, 
छेकिन 'कौसत्यो राजपुत्र/ का यह अर्थ ठोक नहों। द्ांकराचार्य ने इस काव्य की टीका करते हुए 
लिखा है---कोसलायां जातो जातितः क्षत्रिय” अर्थात्‌ कोसछ देश में उत्पन्न और जाति के क्षत्रिय । 
इससे यह प्रतीत द्ोता है कि हिरिप्यनाम कोसला के राजकुमार नहों किन्तु वहां के निवासी थे और 
जाति के क्षत्रिय या राजपुत्र थे । इस अर्थ में प्रयुक्त राजपुत्र का सबसे प्राचीन उल्लेख ऐतरेय 
ब्राह्मण१० में है। इसमें शुनः्शेप की कथा है जिन्हें उनके पिता ने यज्ञ में वलि देने को बेच दिया 
था। इस विपत्ति से बचने पर उन्हें सौभाग्यवश विज्लामित्र की संख्तता मिल गई। विद्वामित्र ने 
शुन/शेप को गोद छेने को इच्छा प्रकट की, इस पर शुत-शेप ने उनसे पूछा--स वे यथा नो ज्ञपया 
राजपुत्र | तथा व३', अर्थात्‌ हे राजपुत्र | मुझे बतलाइये । इसके पहले शुनःशेप के पिता ने विद्लामित्र 
को ऋषि कहकर पुकारा था, इसलिये यहाँ राजकुमार अथ॑ उपयुक्त नहों होगा । इसका तातपे यहां 
प्राचौन सम्पन्त-समाज के सदस्य से है। विद्वामित्र का सपत्तिशाली द्वोना तो इसो से सिद्ध है क्र 
उन्हेंने शुनः्शेप को अपने ज्येप्मा का अधिकारी नियुक्त किया था । 

राजपुत्र के अर्थ पर प्राचीन लेखों से क्‍या प्रकाश पड़ता है अब इसको विवेचना करनी 
है। चम्बा के कुछ लेखों में यह वाक्य पाया जाता है समुपागतान्‌ संवनिव नियोगस्थान्‌ राजा- 
राजानक-राजपुत्र -राजामात्य-राजस्थानोय - -*? इत्यादि । इसके बाद राज्याधिकारियों की एक लम्बी 
सूची रहतो है। प्रोन फोंगेल इन शब्दों की व्याख्या करते समय राजपुत्र के सम्बन्ध में लिखते 
हैं११--३६ 45 8 0९ ० प्रणता।ए का 3 ९३७४. परश्या€ ,....7६ 45 0 ज्र९एश, 
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“यह सम्भव हो सकता है कि अपने असली अथ 'राजा के लड़के या निकट सम्बन्धी से 
भाजकल के राजपूत की भांति यह सम्पन्न-लोक-समुदाय का योतक द्वो गया था ।” ऊपर के प्रकरण में 
मियोगत्थ शाद आया है, उसका अथ फ़ोगेल साहब ने ((0/80:9]) अर्थात्‌ राज्याधिकारों या राज्य- 
कर्मचारी दिया है परन्तु यह युक्ति-युक नहों लगता । कुछ राजा और राजानक राज्याधिकारी भले ही रहे 
हों, पर प्रत्येक राजा आदि का राज्याधिकारी होना सम्भव नहीं था। नियोगस्थ का अर्थ अधिकारी 
(ए्राटंणाधाए)) अधिक उपयुक्त होगा । राजा और राजानक आदि अपनी और अपने पड़ोसियों 
की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछन कुछ अधिकारों का उपभोग करते थ॑। वास्तव में राजकीय 
भूमि से केवल जमीदारों का ही सम्बन्ध नहों रहता था पर सरकारी कर्मचारियों का भी । हां, दोनों 
को अधिकारों कद्दा जा सकता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि राजा और राजानक की तरद्द 
राजपुत्र भी भूमि और भाम आदि के वितरण में उसी तरह का भाग छेते थे जैसे राजामात्य आदि राज्या- 
घिकारी । चम्बा के इन लेखों से पता चलता है कि उस समय चसम्बा भें सम्पन्न पुर्षों के तीन विभाग 
थे--राजा, राजानक और राजपुत्र । इसके कुछ समय बाद और एक दूखरत्ती प्रान्त बल्नाल में सम्पन्न जनों 
के इससे भिन्न विभाग मिलते हैं। वह्लांलसेन और उनके पुत्र लक्ष्मणछेन के तांबे के दानपत्रों में अधिकतर 
यह वाक्य मिलता है--समुपागताशेषराज-राजन्यक-राज्षी-राणक-राजपुत्र”' आदि, इसके बाद अन्य राज्या- 
घिक्ारियों के नाम र्दते हैं! इन लेखों के राजा और राजपुत्र चम्बा के लेखों के राजा और राजपुत्र 
के समान हैं और चम्बा का राजान$ सेन लेखों के राजन्यक से मिलता जुलता है। इस तरद दम देखते 
हैं कि सेन काल में बड़ाल में राजा, राजन्यक, राज्ञी, राणक और राजपुत्र येपांच श्रेणियां थीं, जिनकी 
पदवों उनके नाम की स्थिति के अनुसार थी । इस विभाग में राजा का स्थान सबसे ऊचा और राजपुत्र 
का सबसे नीचा था । इससे यद प्रकट है कि राजपुत्र सम्पन्न-जनों कौ सबसे नोची श्रंणी में थे । 

राजपूत अपनी उत्पत्ति क्षत्रियों से बताते हैं, इसलिये यहां क्षत्रिय शब्द के प्राचीन और 
आधुनिर अथ पर विचार करना अप्रासब्षिक न होगा । 

आजकल क्षत्रिय का आशय है दिन्दुओं के द्वितीय वर्ण से । पर पहले इसका यह अर्थ नहीं था । 
ऋग्वेद में जहां जहां क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है विद्वानों ने उसका अथ प्रत्येक ध्यान पर राजा था राज- 
कुमार ही किया है। सायण ने जिन ऋचाओं में इसका अर्थ क्षत्रिय जाति दिया है१२, वहां यह भादित्य 
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और वरुण का विशेषण है। यह तो विधास-योग्य नहीं है कि देवताओं ने अपने समाज को ब्राह्मण 
आदि वर्णी में विभाजित कर लिया हो । इसलिये जब आदित और वहण के लिये क्षत्रिय शाज्द का 
प्रधोग हुआ है तब उसका खाभाविक अर्थ 'राजा या शासक द्वी होना चाहिये। इससे यह स्पष्ट है कि 
ऋर्वेद में इसका अर्थ आजकल प्रचलित अर्थ से बिलकुल मित्र था। द्वितीय वर्ण के लिये पुत्ष 
सृक्त)३ में राजन्य का प्रयोग यद् सिद्ध करता है कि उत समय तक क्षत्रिय शब्द क्षत्रिय जाति का चोतक 
नहों था। ब्राह्मणों में ब्राह्मण आदि के वर्णन में राजन्य शब्द का दी प्रयोग बहुधा पाया जाता है, 
यद्यपि क्षत्रिय भी इस सम्बन्ध में कहीं कहों मिझिता है। इस नये अथ के साथ साथ क्षत्रिय शब्द का 
प्रयोग पहले अर्थ में भी होता है। जहां क्षत्रिय और राजन्य साथ साथ आते हैं तो वह क्षत्रिय जाति का 
नहों किन्तु शासक का ही बोध कराता है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण१४ में--यदू ब्राह्मणो राजन्यों वैश्यो 
दोक्षिष्यमाणो क्षत्रिय॑ देवयजन याचति, क॑ क्षत्रियो याचेत्‌ !! “यदि यश्ञ करने के इन्छुक ब्राह्मण, राजन्य 
और वश्य यज्ञ के स्थान के ल्यि क्षत्रिय ( राजा ) से पूछे तो क्षत्रिय ( राजा ) किससे पूछे ।! राजन्य 
का प्रयोग यहां द्वितोयथ वर्ग के लिये हुआ है यह तो निविवाद ही है फिर क्षत्रिय का अर्थ राजा द्वी 
दो सकता है। इस प्रकरण में जहां जहां इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है वहां इनका थद्दी 
अर्थ किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय का अर्थ ऋेद में शासक ही था, और ब्राह्मण 
आदि में यद्रपि द्वितीय वर्ण के लिये इसका व्यवहार द्वोने लगा है पर अपने पहले अथं को भी इसने 
बिलकुल दूर नहीं किया । अथवेंबेद में इसका वया अर्थ था, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहों 
कहां जा सकता । इसममिन्र वर्धेय क्षत्रिय मे” इस ऋचणा१५ में क्षत्रिय का पर्यायवाचो शब्द 
सायण ने राजा दिया है और इसका यही आशय ठीक लगता है। पर कुछ ऐसे घ्थल भी 
हैं जहां इसका अर्थ बताना कठिन है, जैसे इस ऋचा१६ में 'थ एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षश्रियोगामादत्ते' 
सम्भव है ब्राह्मगों की तरह अथवंवेद में भो पूर्वोक्त दोनों अथो में इसका व्यवहार होता था। राजपुत्र 
को तरद धीरे धीरे इसका भी अर्थ बइलू गया ओर यह राजपरिवार के व्यक्तियों का सूचक बन गया । 
. फिक नामक विद्वान की सम्मति में महाभारत में इसका यही अथ था। इन्होंने पाली जातकों 
के अच्छो तरद अध्ययत करने के बाद लिखा है१७--जातकों में खत्तिय ( क्षत्रिय ) का प्रयोग भारत 
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३२६ प्राचीन भारत [ प्रयम वर्ष, छठवीं संख्या 


के आदि निवासियों के विजेताओं की सन्‍्तति और शासक तथा उनके सम्बन्धियों के लिये हुआ है । 
वैदिक काल में और जातकों के समय भी भायौं में समाज की कोई कड़ी व्यवस्था न थी। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बदन और छठ ये चारों विभाग विभिन्न श्रेणियों कौ तरह थं । कौटल्य ने अपने अथ झा्र में 
चारों वर्गों के कार्य भलग अलग निर्षारित किये३८ हैं। उपके बाद द्वो मद कटरपन आा गया दोगा। 
काम के इस तरह बट जाने पर क्षत्रियों के मुख्य कर्म शासन, पालन और युद्ध दो गये दोंगे। क्षन्रिय 
का अर्थ भी द्वितीय वर्ण अथवा योद्धा हो गया होगा। प्रारम्भ में इसका अर्थ राजा था फिर सम्पन्न 
जन द्वो मया, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं। यहां यद ध्यान देने योग्य बात है कि राजपुत्र का भी 
पहले यद्दी अथ था । 


मेथिल साहित्य ओर विद्यापति 


द्वा० सुकुमार सेन, एम० ए०, पी-एच० डी० 


वाल और सेन वंश के राज्प्रक्राल में तिरभुक्ति या मिथिला की संस्कृति और साहिल-चर्चा 
बाल से खतन्त्र नहों थी। वहा भाषा और मैथिल भाषा दोनों हो मागघी प्राकृत से निकली हैं । 
११वों और १२५वां शताब्दी में इन दोनों भाषाओं में जो पार्थक्य था वद वस्‍तंमान बच्ञ भाषा कौ दो उप- 
भाषाओं में जो पार्थक्य है उसते अधिक नहों था। बज़ और मैथिल दोनों भाषाओं में कृष्ण-लीलात्मक 
और आध्यात्मिक गीतों के आधार पर साहिल-वता हुईं थी। दोनों भाषाओं का सबसे प्राचीन 
आदर था जयदेव के पद । 

११वीं शताब्दी में तुकों ने बहाल को जीता और साथ ही साथ बहदेश तिरभुक्ति 
से अलग दो गया। बीच-बीच में मुसल्मानी शक्ति से आक्रान्त होने पर भी मिथिला छगमग द्रो 
सौ वर्षों तक अपनी खाधोनता बनाये रद्दा । इसलिये १४वाँ शताब्दी में मिथिला में साहित्य- 
चर्चा का निदर्शन मिलता है पर उस समय जज्ञ भाषा में छिखा हुआ कुछ भी नहाँ मिलता । 

क्ृष्ण-लीला विषयक्ष पद बज़ाल में १५वों शताब्दी से मिलते हैं। पर १४वीं शताब्दी 
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आपाह, १९९८]. मैथिल साहित्य ओर वियापति ३२७ 


के अन्तिम भाग में रचित पद मिथिला में अधिकतर पाये जाते हैं। असम्पूर्ण गद्य में लिखा हुआ 
एक प्रन्थ भी पाया गया हैं। 

मिथिला के कर्णाट वंशीय राजा दरसिंद ( हरितिंह या दरिहरसिह ) देव के पन्त्री उपाध्याय 
उम्रापति ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में परारिजात-हरण्णा तामक एक नाठक कौ रचना को थी । 
इसमें एक्नीस मेथिल पद हैं। इन पदों की भणिता में उम्रापति मिश्र का नाम है। कई पदों की 
भणिताओं में राजा और राजमहिष्री के नाम मिलते हैं। हरसिंह देव ने दिल्को के सुलतान घंयासू-उद्दीव 
तुगलक ( गय्रासुद्दीन १३२०-२४ ) से युद्ध कर मिथिला की खाघीनतता को रक्षा की थी। इसलिये बह 
राजा हिन्दूपति' बाम से प्रसिद्ध हुआ था। उमापति ने अपने पदों में हिन्दूपति' नाम से उनकी 
उल्लेख किया है। उम्रापति के कई पद बाद में विद्यापति के नाम से प्रवलित दो गये थे । 

दरसिंह देव के एक दूसरे समासद्‌ पष्डित थे जिनका नाम था ज्योतिरीक्षर और उनकी उपाधि 
थी कविशेखराचार्य ! उन्होंने संस्कृत में कई प्रस्तक लिखीं उनमें से एक प्रहतत की पुस्तक थी जिसका 
नाम धूत्त समागम था । ज्योतिरीधर ने मातृभाषा में एक गद्य-अन्थ भी लिखा था। इस ग्रन्थ का नाम 
वर्णरनाकर है। अभी हाल ही में यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी (बड्ाल ) से श्रीयुत सुनीति 
कुमार चट्रोपाध्याय और श्रीयुत बतरुआ मिश्न के द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुईं है। आधुनिक 
भारतीय आये भाषाओं में रचो हुई सबसे प्राचोन पुश्तकों में से यह दूसरी है इसलिये इसका 
मून्य बहुत है। वर्णसलाकर कवियों और कथकों का कड़वा भ्रन्थ है। इसमें शहर, बाजार, 
राजसभा, नायक-नायिक्रा, प्रभात, सन्ध्या आईि का मामूली वर्णन संझ्रेप में दिया गया है। बोच-बोच में 
एसे छन्द हैं जो कुण्डलिया से लगते हैं । 

मिथिला के श्रेष्ठ और आधुनिक भारतीय साहित्य के अन्यतम श्रेष्ट कवि विद्यापति का 
१४वों शताब्दरो के अन्तिम दह्ाब्३ में जन्म हुआ था । ये ब्राह्मग थे और एकाधिक तिरभुक्ति राजाओं 
की सभा में रहकर उन्होंने पद की रचता की थी । विद्यापति के रचे हुए अधिकांश परों की भणिताओं में 
शिवसिंह देव का नाम मिलता है जिनके राज्यकाल में विद्यापति की प्रतिभा उब कोटि 
पर पहुंची थी । 

विद्यापति ने संस्कृत भाषा में कई स्मृति और व्यवहार प्रस्थों की रचना की भी । इनमें से 
'भूपरिक्रमा', 'लिखनावलो', “गश्जावाक्यावली', 'दुर्गाभक्ति-तरज़िनी' और 'पुरुष-परीक्षा” उल्लेखनीय हैं। 
'ुरुष-परीक्षा' का बड्ाल में अधिक अचार हुआ था । १५वों शताब्दी के प्रारम्भ में हरप्रसाद राय ने इसे 
बह भाषा गगद में अजुदित किया था । 

विद्यापति को दो पुरतकें अवहृद्ठ या अर्वाचीन अपभ्र श भाषा में हैं। इन दोनों पुस्तकों के 
नाम हैं कीतिलता' और 'कोौतिपताका' । कीतिलता ऐतिहासिक काच्य-फ्रथ है। कवि के प्रारम्भिक 


३२८ प्राचीन भारत. [ पयम बे, छठवीं संख्या 


जीवन के पृष्ठपोषक कीर्तिसिंद थे जिनके बढ़े भाई थे बोर सिंह । इतने दोनों के पिता असलान नाम 
एक तुर्के के हाथ मारे गये थे। जौनपुर के अधिपति इ्ाहिम शाह की सद्दायता से उन्होंने 
अधलान को पराजित किया था । 

विद्यापति ने अवहठ् भाषा में कई फुटकर पद भी लिखा है। शिवसिंह देव के पिता 
देवसिंह देव के राज्यकाऊ में उन्होंने मेथिल भाषा में पद रचना की थी । इस समय के रचे हुए पदों की 
भणिताओं में राजा और रानी के नाम मिलते हैं :--- 

विद्यापति कवि गाओल रे रस बुक रसमन्त । 
देवतिंह उप नागर रे हातिनी देवी कन्त ॥ 

यह पहलड़े हो कहा गया है कि विद्यापति के अधिऋंश पदों में शिवसिद्र देव छा नाम मिलता है । 
शिवसिंद देव के नाम के साथ प्रायः उनकी महिषी लखिमा ( या लछ्तिमा ) देवी का नाम भी आता है । 
दूसरी रानियों के नाम भी पाये जाते हैं। कई पदों भर राजपरिवार के व्यक्तियोँ के नाम मिलते 
हैं। येसव कवि के प्ृष्ठपोषफ थे । इससे यह माल्म होता है कि कवि की ख्याति का विस्तार 
बहुत ही अधिक हुआ था | 

विद्यापति की कविता अलद्बास्मय और चित्र-बहुल है। ये सस्कृत भाषा के पष्डित थे । 
इन्होंने कई संस्कृत उद्भट कविताओं से भाव और अलड्ढार लिये थ। विद्यापति की 
किशोरी राधा का चरित्र जैसा सुर्पार्फुट हुआ है ऐसा दूसरे क्रिसी कवि कौ रचनाओं में नहीं देखा 
जाता । मैथिल भाषा के हख़ और दोध खरों से भरी हुई ध्वनि और मात्रावृत्त छन्दों के कारण 
विद्यापति के पदों में विचित्र भाव की भलकार सुनाई पड़ती है । 

विद्यापति और इनके पूत्रवर्ती मेथिल कवियों के पदों ने बड़्ाऊ, आसाम और उड़ीसा में 
कविता को एक विधित्र भाषा का प्रचार क्रिया था जिससे पदावली साहित्य को नींव पड़ी । 

१०तों शताब्दी के अग्तिम दशाब्द में धनज्ाल के कई कवि विद्यापति की नकल कर 
ब्रजभाषा में पद्व लिख प्रत्िद्ध हुए थे। हुसेन शाह के एक कर्मचारी कविशेखर ने--जितका असली नाम 
देवकीनन्दन सिंह था--विद्यार्पत को भाणिता को ओट में कई पद रचे थं । इनके पद भी विद्यापति 
की उकर के थे जिससे ये 'द्वितोयग विद्यापति' कहलाते हैं। विद्यापति की भणिता-युक्त जिन पदों 
में हुसेन शाह का उल्लेख है वे सब इन्हों को रचना हैं। ये हुसेन शाद्द के पुत्र नुप्तरत शाह और 
घियास-उद्दीव की सभा में गये थं, क्योंकि इनके रचे हुए दो एक पदों में इन दोतों के नाम 
मिलते हैं। विद्यापति ने बढ़ भाषा में भी पदों की रचना की थी । 

१६वों शताब्दी में अजभाषा कविता की रचना में जो कवि विद्यापति की तरह प्रतिभा दिखला 
गये हैं उन तबों में विशेषतः उत्ठेखनीय दें, कविरजत, कविवद्ठभ और गोविन्द्दास कविराज । 
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विद्यापति के पर्दों का प्रचार मिथिला में अधिक नदों था। ये पद वैष्णव 
परकर्ता और कीर्त्ततनावैयों को चेश्ा से आजतक रक्षित थे। ये विशेषतः 'पदामृत-समुद्र', 
प्रदकत्पतर, गीतबिन्तामणि' आदि संग्रह अन्धों में पाये जाते हैं। मिथिला में पाये गये पदों को संख्या 
करीब सौ है। १९वाँ शताब्दी के अन्त में विद्यापति के पदों पर शिक्षित बड्ालियों कौ दृष्टि पढ़ी । 
इसोसे' विद्यापतिं के पदों के दो-चार संग्रह पुस्तक प्रकाशित हुए। इन सब अन्‍न्थों का मूत्य कम 
नहों है. तिस पर भी यह कहना पढ़ेंगा कि इन्हों सब सब्लनकारों को लापरवाही के कारण पिद्यापति 
के नाम से कविशेखर, कविरक्तन और कविवद्ठम के ब्रजभाषा में सर्वे हुए पदों का श्रचार होने लगा । “सख्त 
है हमारि दुखेर नाहि ओर”, और “सखि हे कि पुछसि अनुभव मोय ,--ये दो द विद्यापति की भ्रष्ट 
रचनाओं के अन्यतम उदाहरण हैं--ऐसा सब का कहना है। पर ये पद विद्यापति के रचे हुए नहीं हैं । 
पहला पद कविशेखर की सवना है। प्राचीन पोधियों के अनुसार इस पद की भणिता इस प्रकार है :--- 
भनह शेखर केसे विवह 
सो हरि विनु रह रातिया । 
कविता के छंद और अर्थ दी ओर ध्यान देने से भी यही प्रत्यक्ष होता है कि “हरि बिने दिन रातिया” से 
“सो हरि विनु इह रातिया” अधिक युक्ति-युक्त है। दूसरा पद कविवल्लभ की रचना है । 
पदकत्पततर में उद्ध त दो एक पदों में चण्डीदास और विद्यापति की भेट का वर्णन किया गया 
है। विद्यापति १०वों शताब्दी के मध्य भाग में जीवित न थं, चण्डीदास के समय का भी कुछ टीऊ 
नहीं बत्कि ह्वितीय विद्यापति और ब्वितीय चण्डीदास भो थे, और ये पद प्राचौन पोधियों में मो नहीं 
हैं। इन सब कारणों से यही माठ्म पड़ता है कि यदि इन सब पदों में सचाई हो तो कोई अर्वाचीन 
विद्यापति और अर्वाचीन चण्डीदास की भेंट हुईं होगी । 


आसाम और उड़ीसा में त्रजभाषा की पदावली : 

बड़ाल की तरद आसाम में भी १०पीं शताब्दी के शेष ते व्रजभाषा में कष्णलीला 
विषयक पदों की रचना होने लगी । उस समय असमिया भाषा बन्नला भाषा से खतंत्र न थी ; उत्तर पूर्व 
बड़देश में जो उपभाषां उस समय प्रचलित थी आसाम को भाषा भो वह्दी थी। अतः इस हिसाब से 
प्राचीन असमिया साहिह बल्ाल के साहिलय के बाहर नहोँ है । 

आसाम में वैष्णव धर्म के अबत्तक शंकर देव श्रीचेतन्य के समतासयिक्त थे । इनकी रुत्यु 
१५१८ ईं० में कुचविद्दार में हुई थी। इन्होंने भ्ीकृष्ण चरित्र पर वई पदों की रचना की थी। 
हाइर देव ने संस्कृत 'होक और ब्रजभाषा के संयोग से कृष्णचरित्र तथा रामचरित्रों के आश्रय पर कई 
छोटी छोटी नाटके भी लिखीं। ये अभी दृल-गीत के संयोग से खेले जाते हैं । 

४२--३ 


३१३० प्राचीन भारत [ भयम वर्ष, खहयों संझता 


कुडविहार के शाजा! बरनारायण के भाई और सेनापति शुद्धध्वज के प्रोत्साइन हे शंकरदेव ने 
राम्रबिजन' नाटक की रक्‍ता की और रविमिनीदरण और केलिगोफप्ल तांटक रामराय के उद्येह् से सये 
गये थे और उनका अभिनय सी हुआ था। ये कदावित कुवबिहार के फोई सामन्‍्त मे । पारिभातदत्ण 
वाठक के अन्त में कवि से अन्यतम पृष्ठपोषक्त जगदानन्द दलपति का नाम है । 

शदूर देव के प्रधान शिष्य तथा सहायक माधब देव मे भी कई हृष्णलोलात्मक फहों को रक्त 
की थी। माधव देव के प्रधान शिष्य “दीन” गोपालदेव ने भी गुरु के अनुकरण में पदों की सकता की। 

प्रावोन काल में बहाल, विशेषतः पश्चिम बाल के साथ उड़ीसा का संगोग बहुत ही पनिष् 
था। हर सार ज्ञानयात्रा, रथयात्रा तथा दूसरे तिभि्योहारों में काल के पैक़ों तीवकात्री 
मीज़ाचल जाया करते थे। गौड़ से नीलाचल तक दक्षिण की ओर सौधी लाती सड़क थी । 

बहाल से नीलाचछ के बोच में आने जाने और समाचारादि भेजने के लिये तविशेष 
सुभीते थे। श्रीवेतन्यदेब संन्यासप्रहण के उपरांत माता की अनुमति छेकर नीछाचछ गये थे। १६वीं 
शताब्दी के मध्यमाग तक उड़ीसा को हिंदू-खाधीवता अठृठ रही। इसो कारण ब्राह्मण-पडित 
तथा साघु-सन्यातियों ने नीलाचल में रहना खौकार दिया था । 

बड़ाल से ही ब्रजभाषा-प्दों की रचना-धारा उड़ीप्षा में प्रचलित हुई। उड़ीसा के 
प्रायीनतम पद्‌ के रचविता थे रामाननद राय जो उड़ीसा के राजा प्रताप रद्र देव के विख्स्त 
प्रतिनिधि और श्रीचेतन्यदेव के मित्र थे । 

“पहिलद्वि राग नयन भंग भेल” इसयादि रामानन्द राय के रवित पद पहले पहल चेतन्यचरिता- 
रत में उद्धत हुए थे। रामानन्द ने संत्ततभाषा में एक नाटक लिखा धा। हस नाठक का नाम 
जगन्नाथवह़भ है । इसमें जयदेव की ढांच से बने हुए कई संस्कृत पद हैं। यह नाटर नीलाचल 
में जगन्नाथदेव के मन्दिर में खेला जाता था। श्रौ चैतन्य इसका अभिनय देख सन्तुष्ट हुए थे । 
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$ श्रोयुत सत्य न्द्र भाथ धोषाल एम० ए० ने इस लेक्ष का बड़-भाषा से भशुवाद किया है | 


भक्तमाल की एक टीका 
( पूर्वानुरत्ति ) 
श्री कालिदास मुकरजी 


श्री सेना जू को टीका 


वाधोगढ़ वास हरि साधु सेवा मन लागि ह 

पागि मति अति प्रभु परचौ दिषायो है ॥ 
करि निद्य नेम चत्यो भूष को छगाउ तेल 

भये वगमेल संत फिरि घर आयो है ॥ 
टहल बनाई करे ठप कि ने संक धरि 

घरि उर श्याम जाइ भूपति रिम्ायों है 0 
पाछे सेन गयो पथ पुछो हियो रंग छयों 

“भयो अचरज राजा वचन सुनायो है ॥३००॥। 

फिरि केस्ते आये सुनि अतिददी लजाय कहीं 

सदन पधारे संत भइ यो अवार है ॥ 
आवन मेह पायो बाही सेवा अष्कायों 

राजा दौरि शिर नायो देषि महिमा अपार है ॥ 
भीजि गयो हिय दास भाव दि लियो 

पियो भक्ति रस शिष्य हू के जान्यी योइ सार है ॥ 
अवलौ हु प्रीति सुन नातो वही रीति चले 

होंह जो प्रतीति प्रभु पांव निराधार है ॥३०६॥ 


श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जू की टीका 
गोसाइ श्री सनातन जू मदन मोहन रूप 
माथे पघराई कही सेवा मौके कोजिय ॥ 
जात कृषण्णदास ब्रह्मचारी अधिकारों भये 
भट्ट श्री नारायण जुं शिष्य किये रौम्तिये ॥ 


१३२ 


प्राचीन भारत [ भयम बष, छठवां संख्या 


करिके सिगारु चारु आपुह्ि निहारी रहै 

गहे नदि चेत भाव साक मति भीजिये ॥ 
कद्दा लो वषाण करो राग भोग रीति भांति 

अवलौ विराजमान देषि देषि जीजिये ॥३७६॥ 


श्री सपना जू की टीका 


सधना कसाई ताकी नीकी कसकाई यैसे 

वाराबाणों सो नेकि कसोटी कसि आइ है ॥ 
जीव को न वध करे अप कुलाचार ८र 

वेच मास लाइ प्रीति हरि सो जनाइ है ॥ 
गडकी को सुत विन जाने तासो तौत्यौ करे 

भरे दग साथु आनि पूज पे न भाई है ॥ 
कही निधि खपन मे वाही ठौर देव मोको 

सुनी गुण गान रिक्नो दिये की सचाह है ॥३८५९॥ 
ले के आयो साधु में तौ बड़ी अपराध किय़रो 

किय्रों अबिवेक तेवा करो पे न भाई है॥ 
एतो प्रभु रीक्षे तो प॑ योइ चाहौं सोइ करो 

गरो भरि आयो सुनि मति विसराह है ॥ 
वेइ हरि उर धारि डारि दियो कुलाचार 

चले जगन्नाथ देव चाह उपिजाइ है ॥ 
मित्यों एक एक संग जात वे सुगात सव 

जाते आप दूर दूर रहै जानि जाइ है ॥३९०॥ 
आयी मग गाव भिक्षा लेन एक ठाव गयो 

नयो रूप देषि एक तिया रीकि परी है ॥ 
वठों थाहों ठौर कह्ौ भोजन निद्दोरि करों 

रहौ निशि सोह आइ मरी मति हरी है ॥ 
लेब मोकों संग गरौ काटी तौ न होइ रंग 

दुमि और कार्टि पति ग्रोवा पे न ढरी है || 


आषाद, १९९८ भंक्तमाल की एक टीका 3३३ 


कद्दी अब पागौ मो सो बातों कौन तो सो मो सो 

प्ोर करि उठी इनि मारो भीर करी है ॥३५१॥ 
हाकिम पकरि पुछौ कहौ ६ं सि मासो दम 

हासौ सोच भारी कह्मौ हाथ काटी ढारी है ॥ 
काव्यौ कर वस्यौ हरि रंग माहि मिल्यो मानि 

जानि कह चूक मेरो यहै उर धारिय ॥ 
जगन्नाथ देव आप पालकी पठायो लेन 

सधना सो भक कहा चढड़ो न विचारिय ॥ 
चढ़े भाये प्रभु पास सुपनो सो मिव्यी जआास..._ 

वोल्यो दे कसोटिहु पे भक्ति विस्तारिय ॥३९२॥ 


लोटा भक्त जु ( जू ) की टीका 


गढ़ागढ़ पूर नाम मारो बटि प्रेम भूमि 
लेट जब रत्य करें भूले सुधि अंग की ॥ 
भूपति बिमुख मू5 जानिके परीक्षा लइ 
आनि तिन क्षातनि पर देखि गति रग की 0 
नूपरति वांधि नांचि साचौ सि दिषाइ दह 
गिरो हो कराह मध्य जीवों गति धंग की ॥ 
वहो त्रास भयो उपदातत विधास बत्यौ 
मत्यो उर भाव रौति न्यारी या प्रसंग की ॥४५१॥ 


मीरा जु ( जू ) की टीका 


मेरते जन्म भूमि झूमि द्वित बेन लगी 

पगी गिरिधारी लाल पीता ( पिता ) हि की धाम मे ॥ 
राणा सो संगाइ भइ करी व्याह स्पासा तह 

मति को बुडाइ वा र गीले घनस्याम में ॥ 
भागरे परत मन सांवरे खरूप मार्क 

ता ब्रेसि आबे तलिवे को पति भाम मे ॥ 


३१४ 


प्राचीन भारत प्रयम वर्षे, छठवों लेख्यां 


पुछौ पितु मातु फट आभरण लीजिये जु 

लोचन भरत तौर काहा काम दाम मे ॥४६६॥ 
देव गिरिधारि छाल जौ निहाल कियो चाहो 

और धन माल सब राषिये उठाइ के ॥ 
बंटी अति प्यारी प्रीति रण वह्मौ भारि 

रोय मिली महतारो कहो लीजिये छडाइ के ॥ 
डोला पघराइ हग हग सो छगाइ चलि 

सुख मे समाइ चाह प्राण पति पाइकी ॥ 
पहुचो भवन सासु देवो पे गमन कियो 

तिया और बर गेठि ( गांठि १ ) जोरों कियों आह के ॥8६०॥ 
आई के ननद कहै गदे की न चेत भाभी 

साधुन्द्ि के हेत में कलक छाग भारितर ॥ 
राणा देशपति छाज वाष कुल रोन जाति 

मानि लीजे वात बेगि संग निखवारिय ॥ 
लागे प्राण साथ संत पावत अनत सुख 

जाको दुख होइ ताकी नोके ऋरि टारिय ४ 
सुनिके कंटोरा भरि गरल पठ्य दियो 

लियो कार पान चत्मौ रंग यो निहारिय ॥४७०॥ 
गरल पठायो सो तो सीस छे चढायो संग 

द्यागि ब्िष भारि जाको झारण संभारी है ॥ 
राणाने लगायो चर बैठे साधु ढिग ढरि 

तबाह पर्वर करी मारो एड धारी है ॥ 
राज गिरिधारि लाल तिनहि सो रंग जाल 

वोलति हसति ख्याल कान परि प्यारी है ॥ 
जाइ के सुनाइ भई अति चपलाइ लिये 

आयी तख्वार दे केवार षोलि नाषि है ॥४७१॥ 
जाके संग २ग भीनी करती प्रधंग नाता 

कहा वह नर गयो वेगि दे क्ताइग ॥ 


आभाइ, १९९८ | भक्तमाल को एक टीका ३३४५ 


आगहदि विराजे कछु तोदि सो व लाज 

भभु देषु सुख धामे आखे खोलि दरसाइय ॥ 
भयोह खिसानों लिख्यों चित्र भीत मानों 

उलदि पयान कियो नेकु मन मे न आइये ॥ 
देख्यो यो प्रभाव अप भाव पै न भिज्यो जाइ 

पिनु हरि कृपा कद्दो कापे जात पाइयी ॥४७३॥ 
रूप की निकाइ भूप अकबर हिये भा 

लिये संतान सेन देखिवे को आयो है | 
निरखि निदह्ाल भयी छवि गिरिधारि छाल 

पद सुखजाल एक तवहों चढायो है ॥ 
बे दावन आइ श्री गोसाइ जु सु मिली मिली 

तिया मुख देषिव को पण ले छुटायो है ॥ 
देखि कुज कुज जाल प्यारी सुख पुज भरी 

धरि उर माक्त आयो देश वन गायो है ॥४७४॥ 
राणा को मलीन मति देखि बसों द्वारावती 

रति ग्रिरिधारि ला(छ) निर्ताह लडाइय ॥ 
छागि चटपटी भूप भक्ति को खरूप जानि 

अति दुःख मानि विष भे ले पढठाश्यी ॥ 
वेगि हे के आवबो मोक्ो प्रा० दे जियावों भहो 

गयो द्वार घरणो दे विनती सुनाइय ॥ 
सुनि विदा होन गई राइ रणछोर जु पे 

छाडी दो व राख्यो लोन भट्ट नढहि पाहय॑ ॥४७५॥ 


श्री मदनमोहन सुरदास जु ( सूरदास जू ) की टोका 
सूरदास नाम नैन कंज अभिराम फुले 

कूके २ग पीके नोके जीके और ज्यायो है ॥ 
भयो सो जमीन यो पडोले की नवीन 

प्रीति रीति गुर देषि दाम बीस गुतो छायो है ॥ 


श्३३ 


प्राचीन भारत. प्रयम व्षे, छठवीं संख्या 


कही पुया पायो आप मदन गोपाल लाल 
परे प्रेम ख्याल लादि छकरा पठायो है ॥ 
आये निशि सोये श्याम किये अज्ो योग ले के 
अबही लगाये भोग जागे फीरि पायो है ॥४ ९ ३॥ 


8 


पृद ले वनायो भक्ति रूप दरसायों दुरि 
संतनि को पनद्ो कि रक्षक कहाउ मे ॥ 
काहु सोषि लियो साधु लियो चाहे परचे को 
आये द्वार मंदिर के खोलि कहु आउ मे ॥ 
रहै व जाय जुतो द्वाथ भे उठाइ लौनी 
कीनी पुरी आस निशिदिन गुण गांउ मे ॥ 
भीतर वोलावे श्रो गोसाइ वार दोय बारि 
सेवा सौंप सार कहि जन पद धाउ में ॥४९४॥ 


प्ृथ्वीपति सपति ले साधुनि खबाई दृह 

भईट नहि संक यों निशंक रग पागे है ॥ 
आयो सो खजाना लेन मानों यद बात अद्दो 

पाधर ले भरे आप आधि निशि भागे है ॥ 
रुका लिख डारे दाम गटकि यो सतने ने 

याते हम सटके है जले जब जागे है ॥ 


पहुचे हजर भूप खोलिक म॑दुक देखि 
पेखि आंक कागद के मे रीकि अनुरागे है ॥४९५॥ 
लेन को पठ्रायो कद्दि निपट रिम््रेयों हमे 
मन में न छायो लिपि बनत न डारे है ॥ 
टोडर दिवान ( दौवान ) कही धन को विराणों हियों 
त्यायो रे पक्रि मूढ फेर के सभारे है ॥ 
गयो ले हजुर हुप बोत्यौ मोलों दूर राखो 
औसो मदावुर सौपि दुष्ट कष्ट धारे है ॥ 
दोहा लीषि दौनों अकवर देषि रीमि लीनो 
जाव वादों दौर तो पे दब ( दब ; ) सब बारे है ॥४९६॥ 


आशंड, १९९८ ) भक्तमाल की एक टीका 


आयो ४ दावन मन माधुरी मे भीजि रहो 
फह्मो जोइ पद सुन्यो रूप रस रास है ॥ 
जे दिन प्रगट भयो गयो संत जोजन पे 
सुनत मेदवांटि जग प्यास है ॥ 
सुर द्विज द्विज निज महल टहल पाई 
चहल पहल दिये युगल प्रकाश है !! 
मदन मोहन जु है इृएट इृष्ट मद्माप्रभु 
अचरज कहा कषपा दृष्टि अनायास है ॥8९७॥ 


श्रीतुलसीदास जू की टीका 


तिया सो सनेह विन पुछे पिता गेद्द गइ 
भई सुधि देह भुलि वाही ठोर आगो है ॥ 
वधू अति छाज भइई रीसि सो निकति गई 
प्रोति राम नहि तन हाड चाम छायो है ॥ 
सुनि जतब्र बात मानों हे गयो परात तब 
पाछे पछतात तजि कासीपुर आयो है ॥ 
कियो ताहा वास प्रभु सेवा ले प्रक्राश किये 
लिये दृढ़ नेन भाव रूप के तिसाये है ॥५० ३॥ 
सौच जल शेष पाइ भूत हो विशेष कोउ 
वोल्यौ सुखमानि हनुमान जु बताये है ॥! 
रामायण कथा सो रसायन है कानन कौ 
आवत प्रथम पाछे जात घृणा छाये है ॥ 
जाई पहिछानि संग चले उर आतनि 
आइ वन मध्य जाइ धाइ पाइ लपटाये है ॥ 
करो सितकार कहो संझोगे न टारे 
में तो जानो रस सार वेद धरो जैसे गाये है ॥५०४॥ 
मामि लौजे वर कह्दि दीजे रास रूप भूष ' ५ 
अतिदि अनूप नि नैन अविलाबि है ॥ 


है ३-३ 


१३८ 


प्राचीन भारत [ प्रयम वर्ष, छठवों संख्या 


कियो ले संकेत वाही दिन सो रम्यों हेत 
आई सोइ समोचेत कव छवि चाकिये ॥ 
आये रघुनाथ साथ लछ्मनहु चढ़े घोरे 
पट रंग बोरे हर कैसे मन राषिय ॥ 
पाछे हनुमान आये बोले देषे ग्राण प्यारे 
नीके न निहारे में तो भूले फेरि भाषिये ॥५०५॥ 


हा करि विप्र एक तीरथ करत आये 

कहे मुख राम भीक्षा दीजे दयारे को ॥ 
सुनि अभिराम नाम धाम में घुलाइ लगी 

दयो ले प्रसाद भयो शुद्ध गायो प्यारे को 0 
भयो द्विज सभा कहि वोलिक पठाये आये 

कैसे गयो प.प संग ले के जेयो न्यारे को ॥ 
पोधि तुम वावो हिये राम नहि साचो ताते 

मति काचो दुरि करें न अध्यारे को ॥५० ६७ 
देष्ि पोधि वाचि नाम महिमा हु कही साची 

अप हा कर कैसे तर कहि दीजिये ॥ 
आव जो प्रतीति करो कही याके हाथ जेब 

सिव जु को बल तव पति मे लीजिये ॥ 
थार में प्रसाद दियो चल्यौ जहा पन कियो 

बोले आप नाम को प्रताप मति भीजिये ॥ 
जैसी तुम जानो तेसी कैसे के वखानौ अद्दो 

सुनिके प्रसप्त पायो जे जे धुनि रीमिये ॥५०ज। 
आयो निशी चोर चोरी करण हरण घन 

देष्यौ श्यामपन हाथ चाप शर लियो है ॥ 
जब जव भाव वान साधि ढर पाव ये तो ु 

अति में हराब अपे वल दूरि कियो है ॥ 
ओर भाइ पुछे अजु सावरो कुयर ( कुंवर! ) कौन 

सुनि करे मौत रहै आंसु छारिं दियो है ॥ 


आपाढ़, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका ३१९ 


दह सद छुटाइ जानि वौकी राम राय दह 

लइ उन्हौ दीक्षा सिक्षा सुदर भयो हियो है ॥५०८॥ 
कियो तन तिग्न त्याग लाग चली संग तिया 

दूरिहिते देखि किया चरण प्रणाम है 0 
बोले ये सोहागवती मर्ौ पति द्वोहु सती 

अवतों निकसी गई जाइ सेवो राम है 0 
वोलिके कुटुव कही जो पै भक्ति करो सही 

गद्दी तव वात जीव दयो अभिराम है ॥ 
भये सब साथ व्या मीठी ले विमुषताकी 

जाको वास रहै जौन सुर्झो स्थाम धाम है ॥५० ५॥ 
दील्लीपति पातसाद आहदी पठायो टेन 

ताको सो सुतायो सु वे विप्र जाय जानिये ॥ 
देषिवे को चाहे नौके सुपर सो निवाहे आय 

कहिं वहु पिने गहि चत्यौ मनि आनिये ॥ 
पहुचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो 

दियो उच आसन हे वोत्यौ मदु वानी ये ॥ 
दोजे करामात सव ध्यात जय मात किये 

कहो मूठी वात एक राम पद्िचानिये ॥५१०॥ 
देबे राम कैसो तेरो असो कद्टि कहद कियो 

हुजिय॑ कृपाल हनुमान जु दयाल है ॥ 
तादी सम्रे फैलि गये कोटि कोटि कपि नये 

नाचे तन पैसे चीर मानो प्रलेकाल है ॥ 
फारे कोट मारे चोठ किये ढारे लोट-पोट 


लौजे कौन वोट जाइ भयो थो विहाल है ॥ 
भयो तब भाषे दुष सागर के चाखे अब 

बे हमे राषे सत्र वारी धनमाल है ॥५११॥ 
काय प्राय लिये तुम दिये हम प्राण पावी 

भाषु समुम्लाव करामात नेकु लीजिये ॥ 


१४९ प्राचीन भाख.  प्रषम वर, छठवी मंकरशा 


लाज दबे गयो तव ठप राषि लगो कौ 
' भयो घर राम जु को वेगि छाड़ि दीजिये ॥ 
सुनि तजि दयो तब करौ के के कोट नयो 
कव॒हु न रदै कोड वामे तन क्षीजिये ॥ 
कासी जाई इं दावन आई मिले नाभा ५ सो 
सुनो दो कवित्व निज रीकि मति भीजिय ॥५१श॥ 
मदन गोपाल जू, को दस्सन करा क्यो 
सहि राम हुए मेरे दृ४ भाग यागि है ॥ 
बौस ही खरूप कियो दियो के दिषाइ रुप 
८" सन अनहूप छवि देषि नीकी ठागी है 0 
कोउ कहे कृष्ण अवतारी ज, असंस मद्दा 
राम अंस सुनि वोले मति अनुरागो है ॥ 
दशरथ सुत जानो सु दर अनुप मानो 
इंशता बताई रीति बीस गुण जागी है (५१५॥ 


( क्मझः ) 


पाटलिपूत्र 
श्री विभूति भूषण चटर्जी, एस« ए० 


पाठलिपुत्र के अधिष्ठाता मगध के शैशुनाग या शिशुनागवंशीय छत्वें राजा अजातशत्र१ 
थे। उन्होंने श्जी ३ लोगों पर आक्रमण करने के लिये ( दूसरों की राय में आत्मरक्षा के लिये ) गड्जा के 
दक्षिण तट पर पाटलि गांव में एक किछा बनवाया था। इस किले की परिधि कमश! बढ़ती गई और 
अन्त में वही पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पोते उदय ( उदयाश्व या उदायी ) ने 
उसी गांव के पास हो छुसुमपुर की प्रतिष्ठा की थी । इसका दूसरा नाम पुष्पपुर३ है। पार्टलिपुत्र की उत्पत्ति 
को कई कहानियां हैं। लेकिन उन्हें हम एतिहासिक नहों कह सकते । 'वायुपुराण' के अनुप्तार अपने 
राज्यकाल के चौथ वर्ष में उदायी ने इस नगर को बसाया था। 'महावंश' में उन्हें अजातशत्रु का पुत्र 
कहा गया है, लेकिन पौराणिक आधार पर वे अजातझत्रु के पोते थे। जनों के 'स्यविरावली-चरित' के 
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१ सिंहासनारोहण काल ४८१ ई० पू० (१)। ये बुद्धदव के समसामयिक थे। सम्भवत! गजरह 
में रखा्रकृट पर्वत २ अजातशच से भापकी भेंट हुई थो। महापरिनिव्य/णमृत्”' से यह पता चलता है कि 
“गाली आक्रमण करने के पहले अजातमत्र ने अपने मत्तो क्षकर को बुददेव के पास उनकी राय शानने के 
लिये भेजा था। आपके राज्यकाल मे बश्रव अस्तिसब।र नालन्‍्ट! से वेशाली को गये थे. गह मे पाटलि गात्र में 
उनके ठह्रने के लिये एक सराय में उन्होंने वियाल किया थधा। उनके माथ बुदर्दव का जो कथोपकथन हुआ था 
वह 'सामचफलसुत्त' मे' लिपिवश है। बौड़ो' ने उन्हे अगातसन्' कहा है और उन; रू कृणिक! कहते थे 
[ 730/, थिए५ ])04005 कृत अनुवाद [)9002768 0 (॥९ 804]79, १८४९८ दईखिये | 

२ इनको राजधानो वैशनी मे' थी। ॥ (6 धार ०0 07८ उ064779, 07९ ५76९८7५४ 
१02276१ जा (06 7॥९ए९०॥३8ए७ ० फधंल्दा (8880॥ म॥ फैट सडवएए॥7 5फ्०े-पैश#ा0॥ 
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ड्र70७7 ००!६९॥ए2ए 99 रथर वां तक्ात8 85 06 ५३5 ( ४०७)॥5५ औ ॥॥6 एथ्वैपए- 
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8, 90 भौर 7॥7३ 7027705 ; 80क्‍4॥5॥ 770| भादि देखिये )। 
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7000 शाह्ब्यांगटर 70श6-40ए॥४:.. श्राद्ां... आर्य्॥8 विलामा 26 -॥0फ67, 887707|॥ 
808960]6॥8 “>(, 8 


३४२ प्राचीन भारत. प्रथम वर्ष, छठवीं संख्या 


अनुसार उदायी ने ही पाटलिपुत्र बसाया था। 'महापरिनिब्बाणसुत्त में भी यद्दी दिया हुआ है और 
ब्रह्माष्डपुराण में भी यहो लिखा हुआ है :--- 


“उदायी भविता तस्मात्‌ त्रयोविशत्‌ समता हपः | 
स वे पुखर शाजा पृथिव्यां ठुसुमाहयम्‌ । 
गज्गाया दक्षिणे कूले चतुरक्ष करिष्यति ॥” 


भविष्य ब्रद्मलण्ड! में हुस नगर की उत्पत्ति के विषय में जो उपाख्यान दिया हुआ है 
बह. ऐतिहासिक दृष्कोण से अविश्वास योग्य है83। खर, “'ृ॥९ (ए 80 


तिप्रावलत, धारपतवींएएु $लसपशा।लश ता सक्वाप005 82205, 700 [॥72८९ट९ए 070 07९ 
500, ४5 ठप स्ाठफोए 8७ 5 पश्तातक्पाब, रित्ताीएवु)पाव, 0 शि०४ही- 
गप्रध३, गाते छक्का, तल0त)ल्त वा आ7९ गाते प्रव्यश्ारीए ाएए, पाए, प्ार्वश 
(९ हैविप्राएयय देशाए59, 7: 9 वाट पीर (कुजाओं 700 जा ते ऐै9ए4त9॥9, 0पा. 
ण ता. +# भी | 


अजातशज्नु के पोते राजा मुण्ड के राजलवफ़ाल में पाठलिपुत्र म्रगंध की राजधानी थी। 
पाटलिपुत्र में उनकी पत्नी भद्दा की मृत्यु दोने पर शोकात्त होकर वे अन्तिम क्रिया करने के लिये पहले 
राजी नहीं हुए थे५ ।**- लेकिन चन्द्रगुप्त के पहले पार्टलपुत्र के विषय में और कुछ पता नहों चलता, 
क्योंकि बौद्ध द्वारा रचित राजबंदावली और कालनिगंय विद्या ((१॥7०॥002ए) ऐसी विश्ह्वल है 
कि उन यर विश्वास करना आरने सिर पर बड़ा मोल लेना है। जनों की राय में उक्षयों और नव नन्‍हों 
ने वन्धाप् के पहड़े मगत का शासव क्रिया था। चद्भणुत्त के राज्यकाल में पाउलिपुत एक विश्ववासी- 
नार ( (१०5०00०0॥870 (४६ए ) बन गया था और वह भारतार्ष के वाहर भी प्रसिद्ध हो 
गया था। यह कारये यूनानी (ओक ) आकप्रग ओर यूनानों ऐतिदासिक्ों से हुआ था। बाद में 
सम्राठ अशोक ने इस चार की झ्याति और भौ बढ़ाई । 

सेन्यूकस से सन्धि हो जाने पर६ भेगास्थनीज़ चन्द्रगस को राजधानी पाठलिपुन्न में 





स. --+म+-3-ामन अाम-+८०क-3५०-मा- “मन 4 हम» 43 जन जनन--९4..3.अ>+ 3 कनननमताा..3 जता थे फिल०ओण७ओ नशा विलओी तिल ज लता. वि अवललक नी +लकिक नानक जगत स्नान निभा और किन सकिफजत ! बन... ९५+-बमबक.. हम ७० "कर 2०-००. हक काममम+०- कप, मम... 303 अमन 3 अपन >+ाम ५ ७4. "राम ««०+ज ओम. ७ ९-2 हक राक---2%9 पे + ०७ ०-3 ल्‍्था >पनज, 


४ उपाण्य न यह है--कुएन/भ के पुत्र ग धिर,ज की पाटनो नामज्ञ कन्या को ( विश्व,मित्र की बड़ी 
बहिन ) कौर्डिल्य मुनि के पत्र ने सल-वल से हरण कर विवाह किय।। आकाश प्रथ से जाने सम्थ भागौरचौ 
के दच्चिण तट की कर्छ भूमि पर गिरने से उन्‍होंने मत्त-जल से बगीचों को ऊ"ैद कर पाटली के ग।म पर पाटलि- 
पुत्र नामक शहर बसाया। 

४ अमृगत्त सुत्त 

६ १०६६० ५० (?) 


आषाद, १९९८ |] पाटलिपुत्र ३४३ 
भेजे गये थे। उन्होंने ( मेगास्थनीज़ ) पाटलिपुत्र के बारे में जो कुछ लिखा है उस पर विश्वास 


किया जा सकता है क्योंकि उनको लेखनी चाणयय के 'अर्थंशाज्” से मिलतों-जुल्तो 
है... "«  * “छाम पीट एाटकटआ ताज वी जिताड ॥ पीभ जाता ७ व्गाल्ते 
?9रएाए0त.ा9, गा प6 तजांगांगा$इ ० पा शिव्प्रका$, धरतशर फीट #/6शा३5 
० ॥॥९ काश)7000095 क्ाद पीट (भाहुए। प्रावाा०,--८ट (काएु& 2>2लाए़ 0॥९ 
87/22(608६ 0 थी ॥एश5, गाते ९ खिक्चा)009045 ऊद्या॥ 9९गशू5 धार धात्वते 
[26६ ० उातांशा एएशड, ती0पष्ठा एाट्यल' पीषा पीर ८४९८४ 7।एल४६ टॉ३८- 
शतलशार, 0प्रा ॥ ३5 जशञाशोश' विश! धीए "22५ शीएश८ व॥ 49॥5 ॥70 4.. उजाजकल 
पटना और बांकीपुर में पाठलिपुत्र के शेष चिन्ह मौजूद हैं। लेकिन उपयुक्त नदियां वहां से हट 
गई हैं और गद्गा तथा सोन का सद्रम वहाँ से बारह मौल की दूरी पर दिनापुर के पास है। प्राचीन 
पाटलिपुत्र वहां की धरतों के नीचे है। वह नगर ९ मील लम्बा और १॥ भौल चौड़ा था। उसमें 





४ ४४४४४एऑंश्राश0 आर 00 मो शश र्भआर आकलन न) बम. वजनी न] व... 2 जनक नायक “के ननझाभररतनननान न चना जन के क्ा बन 


७ (५#ल6आ गत घ5 तेटइलफरल्त फछ. शल्एगश्रशीाश्याहड बात॑ &वरात्ा-ि८- 
(पंग्रत!९ का अनुवाद । अश्यिन कौ [704£9' भेगाब्यनीज की भि्ति पर है। इसके वशन अधिकतर 
मैग्रास्थनीन के वर्यान से लिये गये हैं! महषि पतन्नलि के महाभाष्य में पाटलिपत्र की स्थिति इसो तरह की 
दी ₹ई है--अनशोण प/टलिपत्' अर्थात्‌ शोण प्र पाटलिपृत। शोण और हिरणवाह ( 779770|088 ) 
एक ही नदी का नाम है। इस नदी का किनाग टूट जाने पर पाटलिपुत्र सोन-गर्भ मै विलीन हो गया था। चौन 
लेखक मतौन्‌लिन्‌ का कहना है कि यह ७५६६० की बात है। सटे वो (8(7800) ने मेगास्थनीज को भकूठा कहा 
है को कि उनकी राय मे मैगास्थनोम के विवरण काल्यनिक और भूठे हैं। लेकिन यह ठोक नहीं माम्म 
पडता क्योंकि “(6 70978(07 ९०॥९९७९१ 9४ 'ि3235%6068 एछ३8 8077|€मआारआ पे 
79 घर एणा६५ 0 0076१ ज्राल्य5, ० ए036 0075 [798877९7085 4ए6 06९६? 9765९ए९वं 
79ए ६6 ४७६045 (0 जराठ्या फ़ 87० प्रतंड।(€त [07 077  ।०0जाल्व&22 ० श255 007८5. 
४४, प्र, !, उदाहरण सदूप हम अरियन का गाल ले सकते हैं। अधिवासियों को प्रसियन ( ??:४७29 ) या 
प्रसश् कहा गया है। प्रसइ 'पलाशों या 'परासीय' ( फारसों ) का अप््श है। मगध का द,सरा नाम 'पलाश' 
या परास है। द,सरों की राय मे इससे प्राय देशो का बोध होता है। आजकल का पटना नाम बोचचाल 
को भाषा पाटन ( शहर ) शब्द से बना है। 

पाटलिपुत्र को भौगोलिक स्थिति के विषय में उच्नं खित ग््य की टीका में म कक्रिनुडल (१४८,(५:7४०॥७) 
जिखते हैं“ [65 78909 909॥6007 2४६ 6 600॥97श726 0०१ ६४॥९ 807 बाते एश2९5 ७6 
०9एण5ा6 6 |पाटा69 07 ४९ छग्ावब्ार जा(5 शा प्ररांधर्तें 87620, 0४0059॥ए 5966 
१0 ६ ६१९४६ ८श्शाःड ० €०छाधला०९, जरतद्राणी जतठ््रद ॥0 धेठपां॥ 87९४४ ३ंश्भा७0०९४9८ ॥5 


शाह बात 970592४7५४० 


३४४ प्राचीन भारत. [ प्रथम वर्ष, छठवीं संख्या 


६४ दरवाजे थे और ५७० स्तम्भों से वह ससज्ति झा । चारों ओर गद्दरी खाई थो और सोन नदी के 


पानी से वह खाई हमेशा भरी रहती थी। राजप्रासाद लकड़ी का बना हुआ था । 70 ४5 
€जाभ्रकेशलों ६0 करते का इलातेठ्या' बाते प्रगठुफीवषाए८ पी 982९९३४ 
७58 ब्याप ज्राब, 75 पतिस्त ज़ाबा$ एल बतदठायारत ज्ञात इणेवेशा 
धघ7९5 बे भोौएश' जाप, और फटा€ धार ॥एलांगे (0प्रा ३३४ ग्राद्यंगाबा]९त 
शाप फगफकायप गाते |प्ररप्रांणए/5 08727(39॥0.' लेकित वहां यूनानी प्रभाव के बदले ईरानी 
प्रभाव था। राजधानी चौड़े राजमाग से शानदार थी। ये भागे ऐसे सुरक्षित थे कि भारत के लौदाभर 
निविध्नतापूषेक एक प्रान्त से दूसरे में आसानी से आ जा सकते थे, “॥6 (गाए 080 075 
० ४० प्राहा! चाप )99 2078 पाए 70प:05 ध्याती एणाएए८6प ऐड्राताएप9, 
7७% ७॥॥ पा€ #* कुचा एथटए णा घीह णाह वद्याएे बाप छाप ९ पंटशा३ ०६ 


(0 वादा 090 पीट 0त0छश, गाएं (0९8९८ 70708 एटा (एशारप५५3075 ०: 


०9ा0ल५ (व ]१85४०प प्राणाए वीजा 40 पीए ५९४४४, ७.-.. 


पौदागरों और सन्य-वलाचे के मार्गों का हम इस तरह विभाग कर सकते हैं :--- 
१। हैदराबाद ( सिन्ध ) से उजयिनी ५०० मील । 

२। प्रगुकच्छ ( भड़ेंच ) ,, ,, ९०० ,, 

३। उजयिनी ( पू०) ,, ब्ेसतगर ११० ,, 

४। बेसनगर ( 3० पू० ), भरहुत १८५ ,, 


जे भरहुत 8 कोशम्बी ८० 72 
६। कौशम्बी » ऊकीशी १०० ,, 
७। काशौ » पीटलिपुत्र १३५ ,, 


पाटछिपुत्र के सुशासन के छिये वहां ६ विभाग थे और हर एक विभाग में पांच सदस्य थे । 
उन विभागों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है :-- 

१। उत्पन्न द्रव्य या उपज का सृत्य इत्यादि ठोक करने का विभाग (809:0) । 

२। वदेशिक विभाग--इसका कार्य विदेशियों की सुख-स्कचछन्दता देखता तथा उनके 
पोछे गुप्तवर या जासूस लगाना था। मुख्यतः यह विभाग विदेशियों की देख-रेख के लिये था और 
उसका काये आजकल के 07227 702फ987706प। का सा था । 

३। जम्म रजीसट्री विभाग--इसका कार्य मनुष्य संख्या का दिसांब छगा कर उस पर कर 


क््ड 


आपोड़, १९९८ ] पाटलिपुत्र ३४५ 
8। वाणिज्य विभाग--इसका कार्य वजन और बिक्री की जांच करना था। वणिक्रों को 
लाइसेन्स दैक्स' (,0९।702 ६2») देना पढ़ता था । 
५। द्रव्ग-प्रसतुुत विभाग-- (चबाप्रगिटाप्रा९))। "है टफ्ाणाड सच्एप्राओआपणा 


[77€४८फट्त छाल इकृबाबाता 6 प्रत्ण् 7णा ०१ 80055 भाव ग्राए0्पे 2 
प्रिट 0 शांठंदांणा रा धार 7706./ 


६। बविकी-लगान विभाग बेचे हुए मूल्य का दसवां हिस्सा लगान-सरूप देता पढ़ता था, 
और ९४०४०7 ए (९ (95 छ०६ एप्रगांजान्की८ जाती 0९20. इसके भलवा, 7॥6 
िपायटाएओं (णााग्राउत्रणाश5 गा पोल €णीलणारल प्फण्याए उधर स्पुप्राट्ऐए 
0 (८०700 थ छल ग्रीत्रा।5 एण फेर लाए, ध्यात॑ 40 ४९९७ 90 ०॥१९४ ६£6€ 
787)72९05,  ९€7[9058, वरब्भाऊ0प्रा5 भाते, एशाटशीए 8छल्ट्रागए था कृपरा८ 
७०१८४.” ४ न... ( बन्हर्गाह सोन और गया पर थे)। ये सब काये चाणक्य के अरधंशास्र 
के उपदेशानुयायी हुआ करते थे और उसमें क्रिसी तरह की विश्श्वुल्ता नहों होती थी क्योंकि दण्ड 
बहुत कड़े दिये जाते थे -- इतने कड़े कि पढ़ने पर दिल घबड़ा जाता है । 

तप्ताठ अशोक २४९ ई० पू० में पाठलिपुत्र से तीथ करने को निकले । वे उत्तर के राजमार्ग 
पे नेपाल पहुँचे। उतके राज्यकाल के करीब अन्तिम समय में पाटलिपुत्र में बोद्दों को एफ भारी 
सभा हुई थी। हस सभा के सिद्धान्त ( धर्म मतों की विभिन्नता ) सार्वाथ के शिलालेख में मिलते हैं । 
बौद्ध-मन्थों में इस सभा की जो तारीख दो हुई है उस पर कई ऐतिहासिक विश्वास नहों करते । इसके 
पहले ३०० ई० पू० (१) में पाटलिपुत्र में जनों की भी एक ऐसी ही सभा हुई थी । लगातार बारइ 
कषों ' तक जो अकाल पड़ा था उस समय म्रमध में जो जैन सन्यासी थ उन्होंने पाटलिपुश्न में एक धर्म-सभा 
की थी। इस सभा का उह भय था---/० ९०!९0८ 4900 7९०१5९ 8८77])77८५”, लेकिन उबके 
लिये ऐसा करना सहज नहीं था क्योंकि सारे 'पूवे' का ज्ञान केवल भद्रवाहु को ही था और थे उस 
समय नेपाल में थे। इस सभा में वे सम्भवतः जानबूमक कर दी नहीं गये थे। यद्यपि स्थूलभद्र को चौदह 
पूव! का शान था लेकिन उनके आचाये के आदेशानुयायी दस से अधिक की शिक्षा देना मना था। 
इसके फलखरूप 76 ट्थाणा <४9ंजाहाटते एए पी€ (:णरऊऋणो ऋगड, पौश'्।/0९, 2 
वि्टागशाश्राए 006; शाते ॥ 70, ६0 50१९ €्दाशा।, ॥९ज इतफ्ञापा€$5 000 (6 
[9०९ 0 0 00.” आधुनिक खेताम्बरों का धर्मे-शास्र उसी के अनुयायी है लेकिन दिगम्बरों ने 
उठे खीकार नहीं किया। उनके अनुसार पुराने धर्म-शाज्जों" का लोप हो गया है, और, “॥८ए 
766ु2प धा९ जोर द्याणा 0 ४ एएटप्ा।0श३8, (९ 590 द्रा00 2$ :0 ॥$ 
<को[रव, 85 77९70ए ३ 8(6 भाते प्रताबाधतफढते <ग्ोस्टांगा एण एर०गंड- ५. मत. 
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कुछ भी दो बौद्ध-धर्म सभा विषयक ऐसी $ई बातें ऐतिहासिक नहों हैं। सप्त-शिलालिपि (8९फ९॥- 
शा#॥-#वाल) में जो घटनाएं हैं उनमें इस 'जिातवेत5 (*णाग्रथं!' का उल्हेश्ष नहों 
है इसलिये इसे कह लोग कात्पनिक कहते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र में पशु-चिकित्सालय बनवाया था । 
उनका अहिसावाद सिद्धान्त! केवल मनुष्यों के लिये ही नहों थां बल्कि पशुओं के लिये भी, फेफिन इस 
विषय में वे कितने सफल हुए थे यह नहों कहां जा सकता । जोक के पुत्र ( किसी २ का कहना है कि 
उनके छोटे भाई ) महेन्द्र पाटलिपुत्न में एक आश्रम बना कर रहते थे। पांचवीं शताब्दी में 
जब फाह्यान वहां गये तो उन्हें वह आश्रम बतलाया गया था। उन्होंने अशोक प्रासाद भी देखा था । 
पाटलिपुत्र में तीन वर्ष रहकर उन्होंने संस्कृत शासत्र अध्ययन किया था । ५ 

तदुपरान्त सुप्रवंशीयों के राज्यकाल में ( १८५ ६० पू० से सन्‌ २५५ ईं० तक ? ) काबुल 
और पञ्ञाब के यूनानी राजा मिव्रान्डर ने भारत-विजय की कत्पना की । वे तौराष्टर, प्धुरा, मध्यमिका 
( राजपूतना ) और साकेतम ( दक्षिण अग्रोध्या ) को जोत कर पाटलिपुत्र की ओर बढ़े । उस समय 
सुइराजा पुष्यमित्र८ ने उन्हें परास्त किया धा। _ ॥2 ७€ट एगाए ४३४ 090८८ ६0 7हता2ट 
६0 ॥85 0573 €०0प्राए, 920 गैे€ गाए ॥8ए९ उलक्षारतवे शां$ (070फ9९४४४ य0 
४४शणा जिताव 9 9 (९ए 9९४४६ 4022'. ९उस समय भी पाटलिपुत्र मगंध की राज- 
घानौ थी वह इसो घटना से सिद्ध होता है। मिनान्डर के आक्रमण को हम काल्पनिक कदारी लहों कह 
सकते क्योंकि उसका प्रमाण उनकी झुद्राएं हैं। पश्णाव और उसके दक्षिण और पूर्व में भो उनकी कहे 
मुद्राएं मिलो हैं। एतिहासिक राखालदास की राय में यह आक्रमण १६३ ई० पू० का है। 
साधारणतः यद्ू कहा जाता है कि, “7]72 ४०७४७॥795 क्याते थी) 0.82 ए्रएशे$ 28९7९ 


-एटला दवाएऊुऊल्त छा गा पैपर €ण्पराष८, शिप्रापकशाओ्ा४ ७३5 |पषधंगरत तप व 
(व 40 ॥थय 35 पीर फाग्रा7णएपरा ऊठजश' ्ण कैजशा ग्रापवा३, गाव 





परषयन-नन-जरननननक न... नागा पिप-ी-कानीषियाकनानपक गा» कणाड किए ७४ हा कणाडिटीणओ ली +-+ & “ऑऑिलकथन-- काली थे ५ िव्याा कार फिताआक-+क- कक एक-. फल पकमनियामम खाल - फरमान क..3 «निकल 2०६» पाती जकाणना सिवनी “धननाओ दिन पथ-मवक एप जनरजपरगगीिननर वनमरनन-थञमता-“नलपमाशाआ. ल्‍्यान्‍क--नन- नम ९>-ब्कक--+--त्फ, 


८ इन्होंने अस्तिसम मौध ससाट हृहृद्रथ को हत्या कर सि हसन पर अपना अधिकार जमाया था। 
९ उस समय यवन राजा सीमाग्डर ने भारतवर्ब यंर आक्रभझद किया था, इस विक्षय में भारतीय गथ 
साथी है । (अ) प्रतशालि का महाभाष्य ; (१) गायों सह्िता ( ज्योविष विषयक पुक्क ); इसके युग-पुराक्ष 


अध्याय में यह शिद्धा हुआ हं--]380  शाशा धाल रंलेण्रए एश्ांड्श 0:९८, 8०४ 
#श्तंप्रलंए& 597९8, 06 7580९॥64 ९०प्रशा5ए, छादे कैश्ऑगप्चद, हा! >टघ४टा प्रतरडच्प्राव- 


१॥ए॥]8, 8 8 76 70एव 725706॥26 06 ?8/8॥7प 78 दात॑ ६06४ ६867 &] ५४0 ्र८6४ 
४ऋ३]] ४९ संग पांडणा तह  ( ४६)! );: (स) तिबवतीय बौदध इतिहास के लेखक तारागाय के 
ग्रथ में परथमित को बौदर्घ-पम्ष-विरोधी कहां गया है। उन्होंने चौदप सठो' को जछवा दिया था ; (ड) कालिदास : 
'सालविकापग्रिलित' ( ४वां अकु )--यहाँ यह ऋह्ा गया हैं कि पुष्य मित्र के पौव वसुलित्र ने सिर तोर में यवनों 
को हराया था । 


आपौड़, १९९८ ] पाटलिपुत्र ३४७ 
हबांहध4ए 970९९९१९० ६0 ॥१0प्रत०6 गीं5 5प्रटट्ट85 99 4 ॥4677667॥ ८९९- 
9748007 0 ६९ ६६८०१८८ ( राजयूब यज्ञ १ ११० ४६ 5 ल्षणात्र/, 9 सर, 7. यह 
राय. ठीक नहों है. कर्योंकि १६१ ६० पू० में खारवेल ने पुष्यमित्र को सताया था और उन्होंने उनकी 
राजधानी पाठलिपुत्र कों छटा था। इस घटना के चार वर्ष पहले प्ुष्यमित्र पर आक्रमण कर खारबेल सफल 
नहीं हुए थे लेकित दूसरे आक्रमण में उन्होंने अपने दिल की प्यास बुभाई। खारबेल कलिज्न के राजां 
थे इसलिये उनके ३०० वर्ष पहले राजा प्रथम तमन्द, कलिह से जो प्रथम जिन रिप्रभदेव की सू्ति' छे गये थे, 
पाटलिपुत्र को दटकर खारबेल उसी भूति को कलिह लौटाकर छे गये। नन्द के कार्य का परिणाम 
पुष्यमित्र को भोगना पढ़ा। पाटलिपुत्र के यज्ञ को पतजलि ने देखा था। इस यघ्ष पे 
यह मादम पढ़ता है कि पुष्यमित्र के समय से पाटलिपुत्र में बौद्ध-प्रभाव घटने लगां--- '? प्रद्ा प्शयां।03 
जब व0 एगांशा। छाती पार ए22८एरपरो ॥टरशंरशे ण सरींगतप ॥॥6४, कैप 
परवपोएुर्ते जा 3 89०४८ ]2९:४2८प्रा0ा ते फैततेता।5॥, 7प्रापराएगरागा4%रश2६ 
गाते औबग्राए राणा. ॥07 ऐैगिएग्तीब ॥0. ]छिक्षातानआ', था थी ऐपात]ओ, | 
८... पृष्यमित्र के बाद कई वर्षों तक सुद्बंशीय राजाओं११ ने पाटलिपुत्र में राज्य किया भा । 
इसके बाद लगभग ४५ वर्षों तक काप्ववंशीय राजाओं ने पाटलिपुन्न में शासन किया । 
डा० भण्डास्कर की राय में काप्प और सुक् बंशीय समसाममिर थे। लेकित आपको राय बाण के 
(हएंबरित! से नहीं मिलती । कुछ भो हो छाप्यत्रंश के अन्तिम राजा आन्ध्र को सातवाइन बंशीय एक राजा 
ने मार डाला था ( २८ ई० पू० १ )। इसके फलस्तरूप यह कहां जा सकता है कि आन्ध्रशशीय राजाओं 
ने कुछ वो तक पाटलिपुत्र और मग में राज्य किया था। आन्धर और कुशान वशीय राजाओं के 
बाद ( सन्‌ २२० ई० यां सन्‌ २३० ई० ) जिस युग का प्रारम्भ हुआ उसे स्मिथ की भाषा में ['॥८ 
१487९5६ 4 ६6 जो 6 स्ाए९ रण पावींशा र।50079' कह सकते हैं। गुप्त राजाओं 
के अभ्युदय तक यह अन्धकार जारी रहा छेकरिन जायसवार को दूसरी ही राय है। आपके 7749(07ए 


१० किसी किसी को राय में उन्होंने अग्रमंध यज्ञ किया था। राजतूय यज्ञ और चमरमंप यज्ञ के 
अगुह्ाम मिश्र हैं। कालिदास के मालविकासिमित में इन दोनो यह्ची मे मंद नही दोख पड़ते--ऐसा गहोने 


पर राजतय यज्ञ में भय कहां से आया ! 

११ भशपम्निलित , वसुर्ज्य ४ , वसुमित्र, “भागवत , देवभूति। देवभूति के वाद “९ 09॥85(7 
९8७6 (0 25 पएगाउए0प्रालत छावे शीश ॥2ए॥इ 002८एफ़ंटव (९ धावठत्ता८ [0678 ऐफातढत _ 
बात (जटएट एट875* 8, पे, । सुझ वश का द,सरा मास भित्रवंश था। बाण के हण चरित में यह 
दिया इचा है कि देवधूति की तंतद।सौपत्री के गस से उतपक्षा कन्या मे उनके भसन्ती वशुदव की इशारे प्र छिपकर 
उनकी हत्या की थौ। 
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४ 77072--50 3. 9. ५० 350 4. 7. में आपने यह दिखलाने की नेष्टा को है कि वास्तव 
में यह युग अन्यकार युग नहों था। उसमें भी पहले कौ नाई आलोकरस्मि थौ--४स विषम 
में पुराणों का सबूत है। आपने पुराणों की सद्दायता से इस समस्या का हल किया है। आन और 
कुझान वंशीय राजाओं के समय तागवंशीयों का प्रादु्भव हुआ था और उनके पतन के बाद राजशक्ति 
तायों के हाथ रही। इन्होंने सर २८४ ई० तक राज्य किया था। नांग वंश की कई शाखाएँ थीं 
जैपे पद्मावती और मथुरा शाला। भारशिव नाग ने कुझानों के विशद्ध भन्न उठाया था--“[५४९ 
8/87987785 8८(87760 (९ 7९७४॥॥ जञ672 9 ॥॥09007078 ० 879779फ0॥4 
६/८0” 00, इस बंध के राजा शिवोपासक थे। चन्द्रगुप्त१२ ने लिच्छवी जाति की सहायता से उन 
राजाओं को हराकर पाटलियुत्र पर कब्जा किया था। जायसवाल का कहना है कि ' ]7८ 70800 
0एछा95ए 0 ४०त०)93 जग प्राप् ॥996 ए९शा 4 प्रशाएल' 0 पी सारा 0 
06 आ97989093$, (छाए ॥0 €५5९7९९ ३0७0प्ञा 280 #.. 45 त8|0055255९ वे 
0ए (भाएा३ छप[एछ ३4, (वशावा३ "फल 4 ४706६ [05% (008 व ४6 6 
० पार [लाटाफएं$ गा ३३० #.)., शिव ॥8 ॥2 तशी8$ धी€ 0एशए0509 
06 (४८ फ्द्ठा॥8५०३5 भातवे (९१ 5च्८ ८९४० एशि2एशा9४2०04 4. ह0]ते, इससे यह पता 


चलता है कि फिरछव्री जाति के लोग कमजोर नहों थे। वे पायलिपुत्र के "एटा [णवठ! 
( मालिझ ) थे और यह 0०ए९7४ 00879' जायतवाल कौ राय में नागों के आधीन था । 
आपकी गवेषणा से यह पिद्ध हुआ है कि “76 एरत ण॑ $प्रशपेशगरशाएब बरतें 
९४८०७९पे छाए प्रांड ग्रणाइट ६० पा शाकाए:5 भाते छ०5 7९टबोील्त 2 एरप्ाफएप्रतव 
०ए 06 ८(0ए ८०फालो | 6 ८काएं बाते ४४8 209ग706 ६02. 7090. समुद्रगृप् 
की लिपि ते यह सिद्ध होता है कि 2८06 06 (6 0 $क्ा्ााता। (जाएए, (९ 077५७ 
5ण्ाग४५ ॥30 फटा तां5 9055298व 06 00009... 300., १३ भर्षात्‌ हुमावूँ के 
एक हिस्से की तरह ((१०४7(670970) हम समुद्र गुप्त को सोव सकते हैं । इसका प्रमाण समुद्र गुप्त की मुद्राए 
हैं इसलिये संकोच की कोई बात दो नहीं रह जाती । प्रवस्सेन की स॒त्यु के पथ्षात्‌ समुद्र गुत ने सगय और 
पारलियुत्र को अपने कब्जे में कर लिया भा। मंगघ और पाटलिपुत्र उनके मातृकुल के राज्य थे ऐसा 
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१९ गुत्वंधीय 
१६ निर्वासन काल ३४०-४०६० । ऐसा मालुम पड़ता हैं कि सलुद्रटंस का अश्वस ध यज्ञ पाटलिपत 


बा... ०... बबकित5 


आंषाढ़, १९९८ ] पाटलिपृत्र ३४९, 
जानकर उन्होंने उनपर अपना कब्जा नहों छोड़ा । स्मिथ ने समुद्र मृत को भारतीय नेपोलियन ([702 
०००/९८०४) कद्ा है। खेर, गुप्त काल में पाटलिपुत्र से राजबानी अयोध्या में हुटा छौ गई थी 
* और वह ( पाटलिपुन्न ) पुरानो राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हो पया । 

फाह्मान के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। वे भारतवर्ष में लगभग सात वर्षों तक 
थे और चन्द्रगुत विक्रमादिय के समसामयिक थे। उनके भ्रमण उतलान्त से उस समय के पाटलिपृत्र 
को अवत्था का पता चलता है। उनके समय में पाटलिपुत्र भें दो भठ थे जो क्रमशः हौनयाव और 
महायान बौद्धों के थे। उस समय पाटलिपुत्र ज्ञान-बर्चा का एक सुख्य केद्र था। वह इतना 
प्रसिद्ध था कि दूर दूर के विद्यार्थी वहां पढ़ने जाते थे१५ । पाठलिपुत्र के धर्म -अलतालों / निःशुल्क ) का 
वर्णेन भी उन्होंने किया है१६ । द 

६०० ई० में मध्य बब्नाल ( कण-सुवर्ग ) के राजा शशाह ने पाटलिपुत्र के निवासियों को 
सताया था। वे शिवोपासक थे इसलिये बौद्धों को सताया करते थे और उन्होंने उन्हें मार भगाने की 
फोशिश भो की थी। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उन्होंने पत्थर पर छुदे हुए बुद्धदेव के पद-चिन्द् 
की तोड़ डाला और वहां से बौद्धों को नेपाल की ओर मार भगाया। इस घटना के लगभग ४० वर्ष के 
बाद हुएनसांग पाटलिपुत्र गये थे। वहां की ध्वंशावशेष अवस्था को देखकर उन्होंने कहा है, ““7]८ 
(॥ए ॥2व [णगाएु 9>लशा 9 शाीतिटगा८६$.' १६ सम्राट ह ने भो पाटलिपुत्र की और विशेष 
ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी ! 


कनाओि७ण, 
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१४ ए99प49, 0एछ6एटस्‍, 00प8॥ ॥6९९६४४77]पए ९0शडांतलश'ा।ए ऋ६९।९९- 
६९५९ 9५ एछग्व)07 ८7925 76 88479070728 (5७४६० 2०० 'शाद्क्षा॥69499, ९८०070000७९0 (0 7९ 
2 ॥79872766॥ ज्ञात कु0जाठततड लाए पाीणाएत0पा एा€ कलांशा 6 पाल 86, 0 
8]08769(ए9 एछ३$ ॥07 १प्रंत्ोएत0 गत) 6 096 छ७ 6₹ सता ग्रएश्च७09 $9 ९ डंडा7 
व््यापप्राए?9,-- पर, ।, 


१४ इंडियन रिसच इनस टिटयूट कौ वहुलाणा में य्रीभ(रतो” नामक मासिक पतिका, फ.लुग ११४७ 
में लेखक का 'तथिला,' पर लेख देखिये । 

१६ 78० स8]९४ॉ३ ५४४९५, 

१७ शंकर, ए७९०४. भौर, "जाला छांप्रत्म ॥उथाह फ्रोडॉल्त पराढ ॥४ए९॥४६ 
॥796778! (४(ए ३४ (76 86€फए्थाए। 5670घ57"ए 86 ॥87 6छाव (6 #ैषांदाश25 0 45074 
[8 %पराह8, बाप 6 00989708805 !7570९0 ६० ४0चघ६ & 50प056॥06 ५७९४5078 00८0कफ्राहु ६ 
87934]4 छ8/९व (0एछ7 0०0 4956 9470४ 0० ६6 0४026९७ 49 86 7076४ 9४0०7४0% 70 (79७ 
976, /-- ४, पं, 7. पाटलिपुव का अधिकांश भाग सोन गंदी का छ्विनारा टूट जागे प्रर उसो में लोप हो गया । 
ओ कुछ शेष रहा चीनी यात्री ने उठी का वणन किया ई | 


३५० प्राचीन भारत [ प्रथम वर्ष, छठवी' संख्या 

तदनन्तर ९वोँ दाताब्डी में बहाल के धर्मपाल ने पाटलिपुत के गौरव को लौटाना चाहा । 
उन्होंने अपने राज्यकाल के ३२वें वर्ष में ( «११ ६० ) पाटलिपुत्र में दरबार किया। पौन्हृवर्धन 
में उन्होंने जो चार गांव दान दिये थे बह दानपत्र पाटलिपुत्र सें बनाया गया था । 

इसके बाद सन्‌ १५४१ ई० तक पाटलिपुत् के बारे में कुछ पता नहों चलठता । उसी वर्ष 
शेरज्ञाह ने ५ लांख रुपक्े ख कर पाटलिपुत्र में एक किला बनवाया । 

प्राचीन पाटलिपुत्र का जन्म एक साधारण किले से हुआ था फिर आंखों से ओकल 
होने के पूव वहां एक क्रिला बावाया गया। दइत्तिहांस क्री विचित्र गति के कारण दो छिलों ने ही उस 
प्रसिद्ध नगर का आविर्भाव और तिरोभाव ठोऋ किया है। पाटलिपुत्र के इतिहास ने वीरभोग्या बसुन्धरा 
की सार्थकता सिद्ध किया है [--पार्टलपुत्र ने भारत के स्वप्र-सौध की उष्टि और उसका लग देखा है ! 
देहद्दीन होने पर भी पाटलिपुत्र अमर है । 5 


परिशिष्ठ 


जो पाठलियुत्र के शव-व्यतच्छेर की कथा से परिचित दोना चाहते हैं वे :--- 
[अ] भब्ततला--॥%2 609०० णा (6९ रटबएशांणा$ ॥ 4 फ्पा 3 
(६०), 3009). 
और [ ब] 89007९7--वख्िग्रापध! रि९ए०06 ० थार 4टार्ण6ट्टांट्वा 
$507ए९ए ० 77079', [[92-3] पढ़ने पर वहां की खुदाई का परिणाम जान सकते हैं । 


बड़ाल में हिन्दी७ 
टढा० झुनौतिकुमार चाहुल्यो, एम० ए०, डी० लिट० ( लंदन ) 

इस सम्मेलन के अनुष्ठाताओं ने खागतकारिणी समिति का सभापति बना कर सुझे विशेष 
रूप, से सम्मानित किया है। में इस सम्मान को शिरोभूषण कर छेता हूँ, और इसलिये आप लोगों 
के प्रति हारिक इतशता प्रकट कर रहा हूं । ऐसे सम्मानित पद के लिये मेरो योग्यता कुछ भी नहों है । 
में राष्ट्रटभावा हिन्दी का विद्वान नहों हँ---मुझे शुद्ध रूप से हिन्दी बोलना भी नहों आता । जो हिन्दी 
में बोल लेता हूँ. वद्द कलकत्ते की दृटी-फूटो बाजारू हिन्दी है, जिसे बिना हिन्दी को व्याकरण और 
पुस्तक पढ़े में ने बचपन में बिना श्रम से द्वी द्वितीय मातृभाषा के रूप में सीखी थौं। में अपने 
की केवल “हिन्दो-प्रेमो'' कह सकता हू । हिन्दी पर यह प्रेम, व्यवहार और विचार--इन दोनों कारणों से 
मेरे मन में उसन्न हुआ है। रोज़ाना जोवन में में ने देखा हि कलकते में और कलकते के बाहर 
भारत के प्रायः सब द्वो प्रांतों में भदि अग्रेज़ो था बंगला जो नहों जावता है, ऐसे आदमी के साथ 
बातवोत करने की आवश्यकता हो बगर हिन्दों के काम नहों चलता। व्यावद्वारिक जौवन में जो भाषा 
इतनी मद्दत्वपूर्ण है, उस पर आक्ृष्ट होना, उसके सम्बन्ध में उच्च भाव पोषण करना, उसे अपनाने की 
कोशिश करना, उसे सचमुच एकमात्र आन्तःप्रादेशिक भाधा समझ कर निखिल भारत की एकता का 
निशान या प्रतीक समझ कर, आखिर उससे प्रेम और उस पर अभिमान करना खाभाविक्त होता है। 
फिर, हिन्दी साहित्य के मौरव, वेविव्य तथा सांस्कृतिक मदत्त का विचार करने से, और भारतोय भाषाओं 
में हिन्दी का स्थान, भारत की आये भाषा के आन्तश्रादेशिक रूपों के सिलसिडे में हिन्दी कैसे आई, 
इन सब साहित्यिक, ऐतिहासिक और भाषातात्विक विचार और शोध से, यह प्रेम और अभिमान गहरे 
हे गहरा द्ोता जाता है। ऐतिदासिक कारणों से और अपने विशिष्ट ग्रणों से ह्िन्दो ने भारत कौ 
राष्ट्रमापा की पदवी प्राप्त की है। उत्तरी भारत के लिये टह्विद्दी की सावजनोनता के बारे में कुछ 
सन्देह् भी नहों। दक्षिणी भारत स्मरणातीत काल से उत्तरी भारत का अनुगामी है, अतः किसी न किसी 
उत्तरी भाषा की मान लेना दक्षिण के लिये खाभाविक्र होगा। आधुतिक उत्तरी भाषाओं में क्रेवक 
हिन्दी दो को दक्षिण के लोगों ने मान लिया है; अतएव हिन्दी न केवल उत्तर भारत की भान्तआदिशिक 
भाषा बनी है, पर यद्द दक्षिण के लिये भी आन्तःप्रादेशिक बनने के योग्य है और बन रही है । 

हमारा भारतवर्ष एफ और अखण्ड राष्ट्र है, इस अतिज्ञा को हम सच्चे भारत-संतान कभी 
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# पूव-सरत राष्ट्र, भाषा प्रचार सला मे लेखक का भाषण 


श्ष२ प्राचीन भारत ..[ प्रथम वषे, छठवी' संख्या 


भूल नहीं सकते। भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों में पार्थकय बहुत है-- भाषा, रइन-सहन, बाह्य 
खल्‍ूप, आश्यन्तर पिन्ताप्रणाली इयादि जीवन की प्रकाशक सब बातों में, यह इम मानते हैं। भौगोलिक 
तथा ऐतिहासिक वातावरण, आये और अनाये जाति के लोगों की बहुलता अथवा अल्पता, विदेशी जाति 
और संस्कृति से अधिक अथवा, अत्य मिश्रण--हल पार्थक्यों के कारण हैं। पर, सब भ्रकार के पार्थकयों 
के अन्तरा में एक बढ़ा भारो ऐक्य विद्यमान है, जो कि भाषा, जाति और घर्म को अतिकम कर, गेपाल 
से कन्या-कुमारी तक और पेशावर से डिब्र,गढ़ तक सम्रग् भारतीय जनता में एक अभिन्न योग-सुत्र खरूप 
है। इस ऐक्य, इस योगसूत्र का नाम क्‍या दू, इसके लक्षण कैसे बताऊं ? संक्षेप में इतका नाम दिया 
जा सकता है-- भारत घम्” अर्थात्‌ “भारतोयत्र” अथवा भारतोय प्रकृति"---अंग्रेजो में जिसे 
[70297८४5 शब्द से, और उर्दू ( अर्थात्‌ मुसलमानी हिन्दी ) में अरबी शब्द “तहन्तुद” से हम 
अलुवाद कर सकते हैं--जो कि अपने कुछ खतन्त्र गुणों से विश्वमानव में एक अनोखी वस्तु है ; हमारे 
विचार में जिसके चार मुख्य लक्षण हैं [१] ज्ञान या सत्यानुसन्धिससा, [ २ | समन्वय या परमत- 
सहिष्णुता, [ ३] अहिंसा या मैत्री और कछ्णा के साथ जीव-दया, और [ ४ ] दाग अर्थात्‌ परम सत्य 
को उपलब्धि के फल-खलूप विषय-वैराग्य या निल्ृद्ता। बाहर से आये हुए विदेशी मतवादियों ने 
कहीं कहीं भारत-धर्म के इन लक्षणों को हाति पहुँचाई है, पर इसकी जड़ भारत-सन्तान की मानसिक और 
आत्मिक प्रकृति के अन्दर इतनी दूर तक प्रविद्र है कि यह कभी नहों मरने का। भारत में आया 
के आने के और अनार्य तथा आये जाति के ल'गों के मिश्रण के बाद यह भारत-धर्म जगत्‌ में प्रक'शित 
हुआ। प्ले ही से भारत की आये भाषा इस भारत-धर्म का माध्यम या प्रकाश-भूमि बनी । वदिक, 
लौकिक संस्कृत, पाली और अन्य प्रद्धार की प्राइृतें, अपश्र श, उनके बाद आधुनिक भारतीय आये भाषाएँ 
---बाला और असमिया, मैथिली, हिन्दी अर्थात्‌ मध्यदेश की बोलियां जसे अवधी, ब्रजभाषा इयादि, 
पञ्ञाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया--भारत-धर्म के वाहन ह्वोकर सदी-ब-सदो भारत-क्षेत्र में प्रकट हुई हैं । 
दक्षिण की कुछ द्वाविड़ भाषाएं भी, जेसे तामिल, मल्याली, कानाड़ी, वेलए, इस काम में उत्तर-भारत की 
संस्कृत और आधुनिक भाषाओं से शरीक हुई । उत्तर भारत के जिस भूखण्ड में भारत-धर्म सब से 
पहले मूर्त और पुष्ठ हुआ था, आर्यावत के दृदय और केद् खहूप वह भूखप्ड जो कि प्राचीन काल में 
महझावत, मध्यदेश, अश्मपिदेश और अन्तवंद कहलाता था, उसो की शिष्ट भाषा अब हिन्दी के रूप में 
दिखाई दंती है। यहां की भाषा केन्धीय भाषा द्वोने के कारण मद्दष्षि प्राणों के समय के पृ से 
निखिल भारत के लिये शिष्ट भाषा बती थी । हस धारणा के वश श्री दयानन्द जो ने हिन्दी को तंस्कृत 
की नवीन प्रतिभू के रुप में मान लिया था, और हिन्दों का नाम दिया था--“भार्य भाषा” । उत्तर 
भारत के राजपूत-साम्राज्य के समय से भध्य-देश का राजनैतिक प्रभाव सम्रप् आर्यावर्त या उत्तर भारत 
फ्‌ पढ़ा ; इस छे यदाँ को भाषा शौरसेनो प्राकृत और शौरसेनी अपन्रछ जिन्हें हम वर्तमान हिन्दी के 
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प्राचीन रूप कह सकते हैं, उन शौरसेनी प्राकृत और अपश्रश की श्रतिष्टा निहायत बढ़ी । इसके बाद 
दिल्ली को मुसलमान सल्तनत की शक्ति ने अद्यावर्त भर्धात्‌ पूर्व-पञञाब के और मध्यदेश अर्थात्‌ फछंडे 
को आषा हिन्दवो”, “हिन्दोौ” और “हिन्दोस्तानी” (या हिन्दुत्थानी) को नई तौर से लारे भारत 
में फैलाने में सहायता को । भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता कौ बुनियाद को सुंहढ करने में 
ब्रह्मबर्त और मध्यदेश की भाषा ने जितना काम किया, उतना और किसी प्रान्त की भाषा ने नहीं । 
बहछा, असतिया, ओड़िया, मराठी, पञ्ञाबो, सिंधी, गुजराती, पर्बतिया,--ये सब बहने हैं; तामिक, 
- मालयाऊी, कानाड़ी, तेलुगु, ये भी संस्कृत की पालित-पुत्रियां दोने के कारण आर्य-भाषाओं की बहनें बनी 
हैं। इनमें पे किसी एक को औरों से छोटी या बढ़ी समझता नहों चाहिये; उद्धर से और अपनी 
प्रकाशित अथवा अप्रकाशित शक्ति से, ये सब बराबरी रखतो हैं, ये सब समान हँ---ऐसा मानना ठीऋ 
होगा। परन्तु, क्‍योंकि हिन्दी को सबसे अधिक संख्यक्ष भारतीय समर लेते हैं; और चाद्दे 
ईऐसके टूटे-फूटे बाजारू रूपों में, चाहे पछांहे के मुद्दावरे के मुताबिक हसके शुद्ध हिन्दी रूप में, या इसके 
मुसलमानी रूप उर्दू, में, क्योंकि सब से अधिक संख्यक्र छोग इसे बोल सकते हैं, और क्योंकि उत्तर भारत 
के विभिन्न प्रान्तों कौ भाषा और सहित्य को धाराएं नदियों को तरह कई सदियों से ट्विन्दी के सागर में 
समाती हैं, इसलिये हिन्दी को आधुनिक भारत की भाषाओं में 77०08 70९८7 22785, अर्थात्त्‌ 
“सम्रानों में प्रथम/ भीर २९७॥८४९॥८४४ए९ 59९6९ ० ४०वंटशा 7079 भर्षाव्‌ 
“आधुनिक भारत की अम्रुख बोली” मानना पड़ंगा । एसी बोली भारत के विभिन्न प्रान्तों के जनगण 
को एकता-सूत्र में गूथने के लिये सब से कामवाली हो सकती है ; हमारा आदर्श तो यही है, कि अखप्ड 
भारतवर्ष में एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक बोली हो ; सब को मातृभाषा या घर की बोली एक हो बोली 
न हो सके, हस बरत का खेद नहीं, पर सब की मिलने-जुलने को बोली एक हो जाय। समभाफ्त्, 
समराप्ट्रीयच का सब से बड़ा निशान या निशशेतर और सब से शक्तिशाली बन्धन है। इसका प्रोत्साहन 
या इसकी वृद्धि भारत की भावी महाजाति के संगठत में एक मुख्य काम है । 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इस काम को हाथ में ल्था है। परल्तु “श्रेयांसि बहुवित्नानि'” 
“-हस नितान्त आवश्यक काम में अन्तराय बहुत पे दिखाई देते हैं। जिन जिन प्रान्तों में पठन-पाठन, 
साहित्य-रचना, राजकार्य, व्यापार और धार्मिक और राजनेतक कार्यों में--सब प्रकार के समवेत जीवन 
में, हिन्दी ( अथवा उसका मुतलमानी रूप उद्‌ं ) चाल नहों है, प्रान्तों के लोग साधारणतया बातचीत 
के सहारे कुछ दूट्टी-फूटी हिन्दी सीख लेते हैं; परन्तु चेश और परिश्रम कर पुस्तकाँ की सहायता 
से हिन्दी नहों सीखते, सीखने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते इनके लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
कार्यताधक हो सकती है। “एक राष्टू, एक साषा”---इस नीति का अचार कर, कांग्रेस ने समग्र भारत 
के लोगों को हिन्दी ( कहों कहीं उ्द' ) के लिये कुछन कुछ क्ौतुहली बना दिया है। कंग्रेस के 

५8 अदा, 
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पदाढ्ु का अनुसरण करती भाई है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसने गुजरात, मद्दाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्णाट, 
तामिल-नाडु, केरछ और पूव॑-भारत, ( भर्थात्‌ उड़ोसा, वह्लछ भौर आसाम ) प्रान्तों में जहां कि हिन्दी 
(या उदूं ) चाल नहों है, जहां छोग इसे सोखते भी नहीं और इसके सम्बन्ध में उदासीन हैं, हिन्दी 
से परिचय फेलाने का काम किया है। सुनते हैं, और प्रान्तों में यह काम अच्छी तरह से चल रहा है, 
जैसे गुजरात, मदाराष्ट्र और आमन्ध्र देश में । पूर्द-भारत के उड़ीसा और आसाम में हिन्दी-प्रचार का 
काम आशाप्रद अब्त्था में है, ऐसा भो सुनते हैं। पर बड्ाल में हिन्दो प्रचार कार्य अरछी तरदद ते नहीं 
चलता । इसका कारण क्या है दस्त विषय पर कुछ खोज द्ोनी चाहिये, ताकि हसका प्रतीकार होने, और 
बहाल के लोग भी हिन्दी की ओर आकर्षित हो जाये, और इसीसे भारतीय ऐक्य को और भौ सुटढ़ करें । 
देशरज् भ्रीमान्‌ राजेन्द्रसाद जो खयम्‌ इस सभा में पधारे हैं, और बढ़े बड़े सत्चे राष्ट्र-भाषा-ग्रेमी 
देश-भक्त इसमें शामिल हुए हैं। आशा है कि ये विन्‍्ताशील नेता अपनी समीक्षा और उपदेश से इस 
संगठनात्मक कार्म में पूरी सहायता देंगे । 

कुछ वर्षों से में अपनी छोद्र , शक्ति के अनुसार भाषातात्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी 
भाषा का अध्ययन और अध्यापन कर रहां हूँ । बद्गाल प्रान्त में हिन्दी की अवस्था और दिन्दों प्रचार 
की सम्भावना पर विचार कर रहा हूँ । में इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करता चाहता हूं । 
भारतीयत को प्रादेशिकता से ऊंचा समम्त कर, प्रादेशिक अमिमान से भारतीय ऐक्य के आदर्श को 
श्रेछतर सोच कर, निष्फपट भाव से अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ ; यदि इसमें स्पश्चादिता के 
कारण कुछ अप्रियभाषिता आ जाय, देश-हितेषी भाव-प्राही सजन, चाहे बज़ाल के हों चाहे बड़ाल के 
बाहर के, पा कर मुझे क्षमा करेंगे । 

इस समय हम बह़ालियों में हिन्दी के प्रति कुछ उदासीनता और अवहेलना दिखाई 
पढ़ती है। केवल उदासीनता और अवहेलना ही नहों, कुछ कुछ विरोध भी क्रिसी किसी ओर से 
आत्मप्रकाश कर रहा है; पर यह विरोध खत्प-संख्यक्र लोगों में नज़र आता है, और विचार के क्षेत्र 
को छोड़ कर कार्य-क्षेत्र में यद्द विरोध अबतरित नहों द्वोगा, यह मेरा विधास है। बढ़ाल में हिन्दी 
प्रचार के विपक्ष में विरोधिता से उदासीमता ज्यादा शक्तिशालौ होती है। इस विरोधिता और उदासीबता 
के कारण क्या हैं? हिन्दी एक पश्चिमी बोली है, इसकी जन्म-भूमि बहाल के बाहर सुदूर पश्चिम प्न्त 
पछाहटे में है; दूसरे प्रान्त की भाषा होने के कारण हिन्दी या और पश्चिमी भाषाओं पर कुछ भी विद्व 
बहभाषियों में कभी नहों था। आज से लगभग एक हज़ार साल पहले जब पूरव की अपभ्रंश से काला 
भाषा ने अपने रूप को प्राप्त किया, तब बढ़भाषी कवियों में न केवल अपनी नवजात मातृभाषा को चर्चा 
थौ, साथ ही साथ इनमें पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रश में ( जो कि उस समय की एक प्रकार की राष्ट्र- 
भाषा थी और हिन्दौ ही की एक पूर्व मूर्ति थी ) पद-सचना करने का रिवाज बड़े जोश से चलता था । 
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अगर दम आधुनिक दृष्टिकोण से ऐसा कहें कि एक हज़ार बरस पहले के बाली लेखक एक साथ बला 
और हिन्दी में लिखते थे, तो भाषातात्विक विचार के अनुसार भूल नहीं होगी। यह प्राचीन बहाल 
कौ अवत्था थी। मध्यकालीन बड़ाल में पश्चिमी भाषाएं, जेसे अवधी और त्रजमाषा, इनको चर्चा द्वोती 
थी। उस सम्रय आधुनिक हिन्दी या खड़ी बोली का साहिलिक अकाश बहुत द्वीकम हुआ था। 
बहाल के कुछ कवि भवधी को “गोहारी” या “गोआारी” ( अर्थात्‌ “गवारी” या प्राम्य अभवां 
देशवाली ) भाषा बोलते थे, कारण यह राजधानी देहछो की नहों थी। बड़ा के सुदूर दक्षिण-पूर 
प्रान्त चटगांव और उससे लगे हुए बरमा के अराकन के बढ़ोलो मुसलमान कवि ज॑से दौलत काज़ी, 
अलाओल ( अल-अब्बल्‌ ) इत्यादि ने कुछ अवधो काव्य और कहानी के बहझा भाषान्तर किये थे ; 
इन काव्यों में मत्तिक मुहम्भर जांयसी के पन्मावत्त” काव्य का अलाओल द्वारा किया बड़ला अनुवाद, 
हमारी बज़मादा का भी एक श्रेष्ठ अन्य बन गया है। यह अनुवाद संतरहतीं सदी में किया गया था । 
इसके बाद नाभादास के “नक्तमाल” का भौ एक कजुवाद हुआ था। अठराहवों सदी में बहाल 
में फारसी का प्रचार बहुत था। साथ-साथ हिन्दो अर्थात्‌ ब्रअभाषा को भी लोग चाव से पढ़ते थे । 
बड़ाल में मिश्रित मेथिली और बड़ला के आधार पर एक नई साहित्यिक भाषा बनी थी, जिसमें 
पत्रदतों तदी के अन्त से बहाली वेणाब कवियों ने राधाकृष्ण-लीला-विषयक बढ़े सुन्दर अनेक पद रे हैं, 
व्रज-लीला का वर्णन इस भाषा का मुख्य विषय होने के कारण इसका नाम “ब्रज-बुलि” या ब्रज-बोली 
दिया गया ; “ब्रजबुलि” पर हिन्दी या ब्रज़भाषा का काफ़ो प्रभाव पड़ा। अठारहवों सदी के अन्यतम 
भ्रष्ट बड्नाली कवि राय गुणाकर भारतचन्द्र ने अपने “अन्नदा-मन्नल” काव्य में कुछ अजभाषा के कवित्त 
दिये हैं। उज्नोसत्रों सदी के प्रारम्भ में ऋलकत्त में विलायत से आये हुए अग्रेज्ञ अफसरों के 
लिये 'फ़ोट विलियम कालेज” नाम का जो विद्यायतन बना, वह प्राचोन तथा भाधुनिक भारतीय भाषाओं 
के अनुशीलन के लिये एक बड़ा भारी केद्ध हुआ। वहां संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, बड़ला, उदू' और 
“पाषा” अर्थात्‌ हिन्दी और ब्रजभाषा फ्माई जाती थी। फ्री विलियम कालेज के कतृ पक्ष की चेंश 
से इन भाषाओं में अच्छी अच्छो गद्य-पुस्तक भो तेयार की गई, और इस प्रकार आधुनिक बहला, हिन्दी 
और उद्ू के गद्य-साहिय के विकास में फ़ोटे विलियम कालेज के विद्वानों ने बहुत कुछ भाग लिया था । 
लल्लजीलाल और पदल मिश्र--हनके साहित्य-सजन का इतिहास सब किसों को विदित है। उ्नीसवों 
सददी के बहाली विन्तानेता और कमियों का हिन्दी से अच्छा परिचय था। राजा राममोदन राय ने 
एक हिन्दी पत्रिका भी प्रकाशित को थी; खबम ईवरचन्द्र विद्यासागर ने “बेताल-पच्ीसी” से ( जो कि 
नड़ाली पण्डित तारिणीचरण मित्र द्वारा संशोधित होकर फ़ोठ विलिय्म कालेज की जोर से प्रकाशित 
हुईं थी ) बढ़छा अनुवाद अन्य “बिताल-पत्रविशति” बताया, जो ईसवी १८४७ में प्रकाशित हुआ था । 
जब कलकता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तब से महात्मा वियासागर उसके सस्कृत, बला और हिन्दी 
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के परीक्षक होते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते बहाली विद्वान और लेखकों का ध्यान पूरी तौर से अपनी 
मात्माषा को ओर गया । अंग्रेज़ी और कुछ कुछ संस्कृत के सिवा और किसी भाषा की फ़िक्र करने का 
अवसर भी इन्हें नदहों मिला । इसका फल यह हुआ कि उश्लीसर्वी सदी के दूसरे द्विश्से में काला 
साहित्य ऐसा उन्नत हुआ कि भारत के एक प्रान्त की अपरिचित भाषा बच्नला का स्थान प्रथम श्र णी की 
भाषा में उन्नत द्वो गया। ब्जाल ने बडिमवतद, मथुसूदन, गिरिशचन्द्र, भूदेव, विवेकानन्द, विद्यासागर, 
अमृतलाल और, आखिर रीन्नाथ को देकर भारत के साहिय की मर्यादा बढ़ाई, विश्व की संस्कृति में 
भारत का स्थान नये तौर से कायम करने में सहायता की । पर अपनी भाषा और उसके साहित्य में 
मत रहते हुए भी, बज़ाली लोग हिन्दी को एकदम नहीं भूले। फ्रोट विल्यिम कालेज की शैली अभी 
तक चली है; राय बहादुर श्रोयुत गोविन्दलाल वन्धोपाध्याय, जो कि गवर्मेन्ट के भाषा-परीक्षा-विषयक 
दफ्तर ते संछिट थे, हिन्दी के अच्छे विद्वाव हैं। ( आपने सरकारी ओर से लहँ।लाल की ब्रजभाषा 
में लिली हुई पुस्तक “राजनोति” का एक वया संस्क्ररण निकाला था )। बंज्ञाल के विख्यात चिन्ताशील 
निबन्धकार और शिक्षात्रृत नेता भूदेव मुलोपाध्याय ने हिन्दी की ओर नज्ञर डाली, और कोई पचास साल 
पहले आपने भारत के राष्ट्रीय काम में हिन्दी के महल पर बालियों की टड़ि आकर्षित कौ थी । जब भूदेव 
बाबू बिद्ाार-प्रान्त में सरकारों शिक्षा-विभाग के ओहदेदार या कर्मचारी थे, तब उन्होंने बिद्वार के दफ्तर 
और कचदरियों में उद भाषा और लिपि के स्थान पर नांगरी और कैथी लिपि और हिन्दी को चाल 
कराने के लिये साथं% चेश को थी; बिद्दार करी जनता ने हस काम के लिये भूदेव बाबू की प्रशंसा में 
गौतें लीख कर, अयना दब और अपनी इतज्ञता प्रकट की थी--जिसे ग्रियसंन साहब ने बिहार की देहाती 
बोली विषयक अपनी पुस्तक में उद्ध त कर दिया है। ईसती १९०५ से बढ़-मह आन्दोलन भचा, 
जिसका प्रभाव समग्र भारतवंष पर पढ़ा, और इससे भारत की राष्ट्रीय जाशति हुईं। उस समय बहाल 
ने अपनी मातृभाषा को अपनी एकता का मुख्य निशान सम कर और भो गम्भीरता के साथ पकड़ 
लिया,--हिन्दी या दूसरों किसी भाषा पर चिन्ता करने का मौका उस समय उसे नहीं था। यहू भी 
खीकार कला पढ़ेंगा कि उस समय बढ़ाल के बाहर राष्ट्रीय काम में हिन्दी या हिन्दुस्थानी के लिये 
किसी को कुछ फ़िक्र नहों धा। हिन्दी के कडे को ऊंचा करना, यह तो विगत जमन-युद्ध के बाद 
मुख्यतः महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से हुआ है। तो भी उन दिनों राष्ट्रीय काम में हिन्दी का आह्वान 
किया गया था कलकते के एक बड़ाली राननेतिक नेता द्वारा । खर्गेवासी पण्डित कालीप्रसन्न काव्यविशारद 
ने जो “हिल्वादी” के कम्पादक थे, हिन्दी में पेंतोस साल पहले एक जागृति का गौत बनाया था। 
उस समय में बचपन में था। वह गीत बज़ाली लड़कों और युवकों द्वारा कलकते की और तमाम बड्ाल 
की तढ़कों पर गाया जाता था ; यहाँ के पुराने बाश्िन्दों को और राजनतिक क्षेत्र के पुराने कमियों को 
शायद वह भीत स्मरण हो; इसका आरम्भ इस प्रकार भा ३-- 


आपाह, १९९८ ] बहाल में हिन्दी ३५७ 

"जैया देश को यह क्या हाल । 

खाक मिट्रौ जौहर होती सब, जौहर है जंजाल ॥" 
और शेष यह धा-- हो मतीमान देश के सन्तान, करो खदेश के द्वित ॥” 

चालीस या पचास साल पहले कलकते का “हिन्दी बज़वासी” श्रष्ट हिन्दी संवादपत्नों में था, 
और द्विन्री बातासी के छापेखाने से हिन्दी पुस्तकें निकलती थों। आधुनिक हिन्दी गय्य-दौली के अन्यतम 
निर्माता खगवासी अमृतलाल चक्रती जी हिन्दी बढ़वासी से संश्िष्र थे; हिन्दी-संसार इनका नाम कभी 
नहों भूल सकता । चकाती जी और उनके दो साथी खर्त्रासी बाल्सुकुन्द गुप्त और प्रभुद्याल पांडे, 
इस त्रयो ने ऋलकते में द्विनदी का एक केन्द्र बनाया था। यदि दम बढ़ाली लोग कर्मठजृत्ति अवल्म्बन 
नंदों करते और अमने पूतजों की ताह कमी-कमी पश्चिम की ओर भी नजर करते, पश्चिम की भाषा हिन्दी 
को आने मानसिरु और सांस्कृतिक जीवन से जुद्दा नहों बना देते, तो कलकता भी बम्बई जता हिन्दी 
का एक प्रधान केत्र होता, उत्तर भारत से हमारा आत्मिक और सांस्कृतिर संयोग और भी रद होता, 
और ह॒ससे न केवल हमारा, पर सारे भारत का फायदा होता । 

हिन्दी के लिये वातावरण बच्ाल में इतना अनुकूछ रहते हुए भी क्यों इसका नतीजा उजटी 
राह पर बचा १ रोग का निद्गात तन जानने से विक्रिसा ठौक रीति से चल नहीं सकती । हमारे विचार 
में बज़ाल में हिन्दी के प्रति उदासीनता के कारण ये हैं :--- 

[१] अंग्रेजी के अन्तरह परिचय तथा अपनी मातृभाषा पर अद्यधिक प्रेम और अभिमान 
के फ5-छहप हिन्दी और अन्य प्रान्त की बोलियों के सम्बन्ध में साधारण शिक्षित वज्ालियों का अ-मनोयोग 
( परम्छु किए भी मानता पढ़ेंगा कि खयम्‌ श्री खीवनाथ को लेकर सुशिक्षित बढ्ाल्यों में हिन्दी के 
भ्रष्ट रत्नों से परिचय की कमी नहीं। शा/न्तिनिकेतन के अध्यापक् श्रीयुक्त क्षितिमोहन सेव शाज्रौ जौ 
फी पुस्त हों और निवन्धों के सद्दारे से कबीर, दादू और अन्य सनन्‍्तों के मूल हिन्दी ठेखों का रस हम 
आखादित कर सकते हैं; गोखामो श्री तुल्योदास जी की रामाग्रग के कम-से-कम दो बज़ला अनुवाद 
सूल दिनदों के साथ कई वर्षों पहके निकड़े हुए हैं--एफ पुलिया से श्रीयुत मश्तमोहन वर्मा जी का 
बनाया पद्ममय अनुवाद, दूसरा श्रोयुत प्रतीशवद्ध दासगुप्त का गद्य अनुवाद । श्री खीन्ताथ जी के 
नोबल पारितोषिक पाने के बाद बह़ालियों का अपनो मातृभाषा पर अभिमान और भी बढ़ गया है। 
ऐसा अमिमान यदि अपराध हो तो सहृश्य सजनों के पास यह सर्वथा माज नोय गिना जायगा । ) 

[२] हिन्दी भारत कौ--विशेष करके उत्त भारत कौ--2709 ह॥908 
अर्थात्‌ मामूली बरार्तालाप की भाषा तो है ही, पर हिन्दी के खिशाफ इतना कहां जाता है कि अब तक 
हिन्दी अद्िन्शी प्रान्तों के लिये (४प६ए7८ ॥,॥772 828 था संस्कृतिवाहिनी भाषा नदों बतो। 
संज्ले। में, मानसिक उकषे-विधान में हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले नहों सकृती । हमारे सांस्कृतिक जोवन 
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में अब तक अंग्रेज़ी को सख्त ज़रूरत है--हम कुछ दिन तक अंग्रेज़ी या और किसी अव्यल दर्ज की 
यूरोपियन भाषा को छोड़ नहों सकते । मराठी, गुजराती, तामिड, तेलुगु इग्मादि भाषा जो लोग 
बोलते हैं, उनकी राय यदि छी जाय, तो वे कभी अग्रेज़ी के पसितेन में द्विन्दी को नहों मानेंगे! 
आधुनिक हिन्दी में उच कोदि के प्रन्थों का आपेक्षिक अभाव हमें भूलना नहीं चाहिये । 

[३१] हिन्दों उद्‌ का झगड़ा, और कार्यतः कांग्रेस द्वारा उर्द' का पक्ष-अहृण । समग्र 
भारत में हिन्दी का मनमाना खागत व्यों कर हुआ ! बिना 9707४29770& यथा अ्रचार किये हुए, 
धीरे-धीरे हिन्दी का इतना फैछाव कैसे हुआ ? इसमें सन्देह नों कि पत्नाव, सिन्‍्धु-प्रदेश, कास्मीर, और 
पछांहे के शहरों को छोड़ कर भारत में अन्यत्र भरबो और फ़ारसी शब्दों का इतना प्रचार नहों मिलता । 
भन्ञाल के मुसलमान लोग शुद्ध पंस्ृत-भरी बहला बोलते हैं, लिखते हैं; अब तक ॥भद् द्वांल विद्यमान 
है, पर कुछ मुतटमान बहाली टेखक जबरदस्ती से बहला पर अरबी व फ्रारसी भलफ़ाज़ छाद कर बहाल 
के लिये एक प्रकार की बड्नाी उद्‌” बनाने के काम में कमर बांध कर तैयार हो रहे हैं। भारत का 
कम-से-कम चार-बटे-पांच हिस्सा रुस्ृत शब्द समझ ला । एक आन्ध्र, एक महाराष्ट्री, एक बज़ालो को 
बात तोचिये ; हिन्दो की ओर इनके आकर्षण के कारण दो हैं,- -इसकी देवनागरी लिपि, और इसके 
संस्ृत शब्द । काँग्रेस ने राष्टरभाधा हिन्दी में अरबी लिपि और शब्दों को वही स्थान दिया है, जो 
नांगरी अक्षर और संस्कृत शब्दों का है। मगर इसे एच्छिक न रख कर, कांग्रेत “हिन्दोस्तानी” के नाम 
पर एक नई “क्ौमी भाषा” था “राष्ट्र -ज़बान” बनाने की ऋोशिश कर रही है, जिसके द्वारा, और कुछ 
हो या न दो, डेढ़ हौ ताऊ के पणष्टितों के चिन्तत और परिश्रम के फलरूप आधुनिक हिन्दी गय की शैली 
का सथानाश हो जायगा। कांग्रेसी “कोमों भाषा” या 'राष्टु -ज़बान” के दृश्टान्त के बहाने से बड़ला 
की रचना-शली को बिगाड़ने को चेट्टा द्वोगो, बहुत से बज़ालो लोग ऐसा सोचते हैं, और दस कारण नह 
कांग्रेसी राष्ट्र -भाषा” से भी बरते हैं। रितने बड़ाली सजनों ने बार-बार मुभसे सवाल किया, कि 
“क्या तुम “हिन्तुस्तानी” के समर्थक हो १ टमें फ़ारसी अरबी सीखनी पड़े गी ? नई राष्ट्‌ -साषा की राह 
से नये-नये विदेशों शाब्द आकर क्या हमारों बढडा को भो ख़राब कर देंगे, यह हाड्ा! सभी है 
या ऋठी 

आप जानते हैं कि कांग्रेसी हिन्दुस्तानी को आशंका दिदौ-हेखकों के लिये और सारे हिन्दी- 
संसार के लिये कैसे अखस्तिकर हुई दे । 

[४] कांग्रेस-शासित मद्र|स-प्रांत के कुछ स्कूलों में राष्ट्र-भाषा ( हिन्दी या उर्दू, ) को 
अवश्य-पात्य करना ; और कलकते की कांग्रेसी म्मूनिसिपेलिटों के स्कूलों के बढ़ाली शिक्षकों के लिये 
राष्ट्रमाषा को अवश्य-पाव्य करने की चेड्ा को अफ़राह। जबरदस्ती के विपक्ष लक्ष्ना कर्तव्य है, इस 
वीर-नीति का असर खाधीनता-कामी लोगों के भव पर पढ़ना ख़ाभाविक है। इसमें ॥,गह धा500 


आधा, १९९८ ] बंद्ाल में हिन्दी श५९ 
[फ्ुटलंशं5गा या भाषाश्रयों साम्नाज्याद” की आशा आती है। इस विषय पर भी कुछ भ्न 
निवेदन आगे चल कर करूगा । 

[५] बिहार और बहाल की सोमा पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि भाषा के विवार से 
बहाल के ही अश हैं, पर जिन्हें अग्नेज़ सरकार ने विद्वार में शामिल कर दिये हैं। उन स्थानों के 
बहालो वाशिन्दों पर सरकारो ज़त्म व जबरदस्ती हो रहो है; बह़ला को दूर कर उसके स्थान हिन्दी को 
बिठा देने के काम में कुछ विद्वारी ओहदेदार कमर-बन्द होकर लगे हैं; जैसा मानभूम में हो रद्द है। 
इसका असर बाल में हिन्दों के लिये अनुकूल हो नहीं सकता । कलकत्ता विश्वविद्याल्य भारत के 
सब हो श्रांतों की भाषाओं को प्रोत्साहन देता है, सब भाषाओं को मर्यादा का रक्षण करता है; परन्तु 
अप्सोस को बात यह है कि दूसरे विश्वविद्याल्य ऐसी उदार नीति का पालन नहों करते, कहों-कहाँ 
इन्होंने स्थानीय भाषा तिखाने के बद्दाने से ऐसे नियमों का प्रवर्तत किया है जिनके द्वारा उन अ्रान्तों में 
भते हुए धन्नाली लड़कों को अपनी मातृभाषा बिना चर्चा के भूलना पढ़ेगा। इसका बदला छेने के 
लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय को तरफ़ से कुछ किया जाय, ऐसो इच्छा कभी कभी प्रकट की जाती है । उधर 
कांग्रे स-शासित हिन्दौ-साषी प्रान्त के लोगों ने बढ़भाषियों को अनुचित रीति से तंग किया और भारत 
के ऐक्य का विरोधी व्यवहार क्रिया, और इधर बल्लालियोँ में हिन्दी पर प्रीति जबाने का था बढ़ाने 
का प्रयास चला, अब आप लोग सोच कर देखिये, बेचारे हिन्दी-प्रेमी बहाली अपनो बड्ाली बिरादरो 
में कहां दहरे' ? 

[६] बड्ढाल और फलकत्त की बाजारू हिन्दी के सामने शुद्ध हिन्दी की कठिनाई। आप 
लोगों को विदित है कि कलकत्ते के हिन्दोवालों से बहाल के लोग चाल बाजारू हिन्दी सौख लेते हैं। यह 
फलकतिया हिन्दी अशुद्ध है, पर फ़ायदेवर है, कार्यकर है। इसका व्याकरण निहायत सरल है, हसमें 
लिक्षमेद नहों, नाम और किया पद के वचन की गड़बड़ो नहों, भूतकाछोन क्रिया की जदिलताएं ( जैसे 
कतंरिं, क्मेणि और भाव प्रयोग ) नहों हैं। इस को शब्शवलो आवश्यक्ता के अनुसार स्थानीय 
बडला के आधार से बनती है। किर कलकरत में जो हिन्दीभाषी मिलते हैं, उनमें शुद्ध हिन्दीवाले 
पष्ठहें के लोग बहुत कम हैं। वे पूरवी हिन्दीवाड़े या बिद्दारी होते हैं, जिनकी भरे बोली भोज- 
पुरिया, मगद्दी या मैथिली है, या राजस्थातों और पंजाबी । छात्र और पढ़े-लिखे आदमियों के सित्रा 
और कोई शौक से हिन्दी सीखना नहीं चाहता । साधारण और खास दोनों प्रकार के लोगों को गरज़ 
से जब हिन्दी सौखनी होती है, तब चाल कलकृतिया हिप्दी काम के लिये काफी द्वोती है । 

में ने कई बार देश-नेताओं के सामने, जो कि राष्टू -भाषा हिन्दी को भरतव्यापी करना 
चाहते हैं, यह भरज़ पेश की है कि सरल व्याकरण कौ चादर बाजारू हिन्दी हो सचमुच भारत कौ राष्ट्र- 
भाषा बनी है, थोड़ा सा संस्कार करके हंसी को राष्ट्रमाषा मान लिया जाय; अर्थात्‌, में ने भात 


३६० प्राचीन भारत ..[[ प्रथम वर्ष, छठयों संख्या 


खाया, में ने दाल खाई, में आया, हम आये” के जगह जैसे आम तौर से बोला जाता है वैसे ही 
बोलना शुद्ध और सही माना जाय-- हम भात खाया, हम दाल खाया ; हम आया, हस-लोम आया |” 
जो कार्यतः चल रहा है, उसे निषिद्ध न रल कर विधिवद्ध किया जाय। बाजारू हिन्दी शुद्ध हिन्दी की 
सी जोरदार और भानोदार बोली है, पर इसका यह गुण है. कि हसका व्याकरण इलना कम है कि एक 
पोरटकार्ड पर कुल शब्द और धातु-रूप लिखे जा सकते हैं । इस विषय पर दक्षिण भारत को हिन्दी- 
प्रचार समिति के कुछ करम्मी लोगों से मेरो बात हुईं थी । उन्होंने खीऋार किया दे कि हिन्दी के त्तीन 
साल के कोसे में पहले दो साल के पाठ्य में और परीक्षा में लिहमेद और क्रिया के प्रयोग पर छात्रों के 
लिये सख्ती नहीं को जाती, इन विषयों में सरल हिन्दी अशुद्ध होते हुए भी मानी जाती है। ये मुम्त से 
सहमत हुए कि सरल चादर हिन्दी को मानने से हिन्दी का प्रचार और भो बढ़ जायगा। खेर, इस विषय 
पर अब में ज़ोर नहों देता । ह 

इन छः कारणों से अब बड़ाल भें हिन्दी के बाजार में मन्दी भाई है। इन कारणों को 
देटाने की कोशिश हमें करनो चाहिये। यह काम बहाली और हिन्दीवालों के सम्मिलित होकर करने 
का है। धोरता से सोच-वियार कर कार्य-क्म का निर्धारण द्ोना चाहिये। में अपना अभिमत 
इन छः बातों पर यहां देता हू । आप छोग भी अपनी राय और अपना उपदेश दें । इससे उपयोगी 
कार्य-पद्धति का निश्वय करना सरल होगा । 

[१] हिन्दी की ओर शिक्षित बन्नाल्यों को और अधिक आकृष्ट करना। यह काम 
श्रीयुत क्षितिमोहन सेन ने जितना किया उतना आज तक और किसी ने नहों । बड़ला लिपि में 
मूल हिन्दी के साथ भ्र४ हिन्दी पुस्तकों के ( विशेष दर काव्य-प्रथों के ) अनुवादों का प्रचार इस काम 
में बहुत सहायक हुआ है, और होगा भी । राष्टू-भाषा भ्रवार समिति से इसका अच्छा प्रबन्ध होना 
चाहिये । कबीर, तुलसोदास, सूरदास, बिहारों झ्यादि प्राचीन कवि, विशेष करके ऐसे कि जिन को 
भाषा में खड़ी बोली का मिश्रण ज्यादातर मिलता है; भारतेन्दुजी भर मयिलीश्षरणजी प्रधुख आधु- 
निक कवि ; और गयद्य में प्रेमबर जो ऐसे आधुनिक कद्धानी-डेखकों को कुछ कहानियां, भद्दात्मा गांधीजी के 
और पं० जवाहिरछालजी के कुछ भाषण--ये सब इस काम में छाने के छायक हैं। खास हिन्दी शब्दों की 
अधिकत्व से हिन्दी-बराबर उद्‌ के पद्म या मद्य जहां तक मिले, का इस काम में उपयोग किया जा सकता 
है; इससे हिन्दी में जो अरबी फ़ारसी शब्द प्रविष्ठ हुए हैं उन के सममभने में और उन के प्रयोजन 
में सहाय्य होगा । हर कौ बात है कि पूवभारत राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के कुछ सदस्यों ने प्रचार के 
लिये एक ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की है जिसके कुछ पन्तों में बह़ाक्षर में हिन्दी छापी 
जायगी और कुछ में वागराक्षर में बहला । बहला लिपि में मूल हिन्दी के साथ कुछ भ्रंछः हिन्दी अथों 
का अनुवाद नाम-मात्र मृत्य से, जैसे कि केवल वितरण के लिये, बहाली छात्रों में और शिक्षित जनों में 


आप, १९९८ | बड़ाल पे हिन्दी ३६१ 
प्रचारित हो सकते हैं। इमारे विचार में ऐसा फरने से लोगों में हिन्दी कौ और फौंतृहल पैदा 
होगा, हिन्दी के लिये फिर चाव आवेगा। हिन्दो पढ़ाने के लिये मुफ्ती स्कूल खोले गये हैं, पर इन 
में छात्र लोग नहों आते । 'ृत्ति के आकर्षण से छांत्रों को हिन्दी की तरफ खौंचने का इन्तज़ांसे हो 
रहा है। यह प्रबन्ध अच्छा होगा। पर इसमें एक मन्तव्य है। स्कूल और कालेज के इंसिं- 
भोगी बहाली छात्रों को अपनी मातृभाषा के बदले में हिन्दी लेता पढ़ेंगा ; विधविद्यालय की परीक्षाओं 
में ( जैसे मैट्रिक्युलेशत और इंटरमिडियट में ) मातृभाषा बननला के स्थान में हिन्दी रखना हौगा-- 


ऐसो व्यवस्था मुझे मुनासिब नहीं लगती । लोग कहेंगे---कह तो 5९४४ ०१७७७  जंशष्ट 
ल्‍007 & 77655 ० 7०92८, अर्थात्‌ दाल-भात के बदके जन्लग्त अधिकार को बेच हढालता 


सा है। “पहले कुछ हिन्दी सौख छो--हिन्दों सोलने के वास्ते हम प्रबन्ध कर देते हैं; इस के 
बाद इपूतिद्वान में अपती काबिलियत ज़ाहिर करो; तो फिर तुम्हें ध्कालशिप मिलेगा--छः मह्दीतो 
या एक साल के लिये ; फिर दूसरो परीक्षा में अपनी योग्यता दिखानी पढ़ेंगो, ताकि स्कालरक्षिप मिलता 
रहे "--ऐसा करने से योग्य और अच्छे छात्र आ सकते हैं। पर प्रस्तावित नियम की परीक्षा होनौ 
चाहिये, बल्ाली छात्रों में से यह नियम केसे कार्यक्र होगा । 

हिन्दी के लिये--संस्कृतमय छुद्ध हिन्दी के लिये--श्षेत्र तैयार हैं। हिन्दी पे जो ग्रे 
अन्तःसलिला फह्गुनरी की धार सी बढ़ाल के हृत्य के अन्तस्तल में बहती है, क्षिति बाबू ने और सतीश 
बावू नें उसे पुद्र किया है; भो खीन्ननाथजो को 2 पिधात7९१ ५४९४४5८5 वि०णा टड़ञ॑ंर 
पुलाक ने भारत के बहर के अनुभवों जनों के क्ति को रससिक्त किया है (बीस साल से ज्यादा हुआं, 
में ने छात्रावस्था में लंदन में एक रुसी सजन कों--जो कि एक नामी चित्रकार हैं-बह प्रेम से 
सवोच्रवाथ जो को कबोरवाली पुस्तक का रुसी अनुबाद पढ़ेते देखा था, उन्होंने बढ़े आप्रह के साथ कबौर 
तथा हिन्दी साहित्य और मध्य-युग के भारत के रहस्यवाद के दपिषय में मुमसे प्रश्न किये थे; रुसी 
अनुवाद में, जैसे रबोम्रनाथ जी को अंग्रंज़ो पुरक में, कबोरजी के सूल हिन्दी पदों के अपम छत्र के पहले 
चरण रोमन प्रतक्षर में दिये गये थे ); इस पुस्तक ने भारतवर्ष में भी बहुत ते भारतीय जनों के म्रव में 
पुरानी द्विन्दों के साहिल के लिये अतुराग उसपन्‍य करा दिया । बहाली साहित्यानुरागी द्ोते हैं; यथपि मंद 
बात सचो है कि केबछ अपने साहित्य के कारण किसी भाषा का प्रसार नहों होता, भाषा के फैलाव में जौर 
कारण अधिकतर कार्यकर होते हैं, तो मो पाहित्म कौ राह ते हिन्दी बहालियों के इृतय में समाई हैं, 
हैं राह को छोड़ देवा ठोक महों होगा । 

(२] हिन्दी अब तक निखिल भारत की उपयोगी स॑स्कृति-वाहिनी भाषा नहीं बनी, कई 
बात दर हिन्दों वाढे को अधोमुख दोकर मानना चाहिये । अंप्रेज़ी, फ्रतंससी, जमेन इलादि भाषाओं के 
खमने, कहां हिन्शी और कहां नाठा, कहां मराठी, और कहां तामिल | भारत में अब तक एक थी भाषा 
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ऐसी नहीं है जिसमें अंग्रेज़ी का सा पुलकमय शान-भण्डार खुला हो । इम बल्लालियों में हमारी मातृभाषा 
के लिये गये है, परन्तु हमारौो भाषा और हमारे साहित्य की असम्पूणतायें हम अच्छी तरद से जानते हैं । 
अंग्रेज़ी वाबाय की खिढ़को फे बगौर हमारे मानसिक और सांस्कृतिक जीवन के रुद्ध कक्ष में हवा और 
रोशदी नहों भा सकती । 

आययवित कौ पुरानी सांस्कृतिक श्रतिष्ठा ते गौरव-बोध लेकर “मनु द्विता” में दो-ढाई दज़ार 
अरस पूर्ष जो पुझछारा गया था ३-० 

“भत्तु शप्रसूतत्य सकाशादू अग्रजन्मनः । 
संवं पं चरित्र शिक्षेरत्‌ परथिव्यां सवेम्ानवाः ॥” 

-“अह बात बीत गई है। संरक्षति में अब भारत के प्रान्त बगबरी रखते हैं, कोई किसी 
से अपने को छोटा नहीं मावता। छोग अंग्रेज़ी सीखते हैं, अपनो गरज़ से ; न सीखे, हानि उसी की 
जो नहीं सोखता ; वह अंग्रेज़ी-फ्ारिय द्ोकर अपनी इलमी ज़िन्दगी में खुद नुकसान पहु चायेगा। पर 
हिन्दी सौखना--यह तो 52८77॥70८77£ अर्थात्‌ भाव से होता है; जो “एक राष्टू, एक भाषा” इस 
भाव के भावुक हैं, जो भारत को एक और अखण्ड राष्टू मानते हैं, और इस कारण भारतीय होकर 
अन्य प्रान्त के भारतोयों के साथ विदेशों भाषा में वार्तालाप करनले में छज़ाते हैं, वे चाहेंगे कि क्रिसो 
उपाय से हिन्दी सीख लें। में भी ऐसे भाव का भावुक हूँ, यह ऋहते मुझे लज्या नहों भाती । इसलिये, 
जन युवावस्था में गुरुकुल-बास करने के समग्र, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में भ्रमण के लिये में यूरोप में 
प्रवास करने को गया, तो करिसो भारतीय से मिलते वक्त में हिन्दी ही में बातचीत झुरु करता था ; अपने 
भारतीयल या ट्विन्दीपन की निशानी के लिये कोट के वटन-होंल यथा कांजघर में भारत के तिरंगे भहण्डे 
की मीनाकारी का बदन लगाता था; और भारतवर्ष द्वारा रोमन लिपि के अहण का पूर्ण रूप से मेरा 
समथन होते हुए भी में देवनागरी लिपि को भारतीयल का एक निशान और उसका 0९€८०7७(ए८ 
५०]४९ अर्थात्‌ सजावठी शुण को मान कर, उस लिपि में तथा रोमन में छपाया कार्ड व्यवद्वार करता था । 
मगर में यह देखता हूँ कि भारत में केवल बढ़ाली हौ नहों, बल्कि दूसरे प्रान्त के ऐसे बहुत शिक्षित 
लोग हैं, जो ऐसे भावुक नहों हैं, जो वहम या भाव से ग्रज़ या आवस्यक्ता को ज्यादातर मानते हैं । 
शुक्र युक्ति और विचार का शुत्र आलोक, जो कि भाव या अनुराग के रह से रज्षित नहों हुआ, इससे 
देखने में इस मनोभाव के विरुद्ध मुक से कुछ कहा नहों जाता । इस भाव से ऐसा अभिमत भौ प्रकट 
किया जाता है. कि, तमाम दुनिया के लिये एक-ही भाषा दो जाय--जैपे अंग्रेज़ो--तों उससे सब जातियों 
के लिये भठा होगा। पर यद दूर भविष्य की बात है। जब तक हिन्दी अंग्रेज़ी के बराबर नहीं द्ोगी, 
तब तक हिन्दी की चर्बा की प्रेरणा मात्र 'र०८078] 8८प्0८7( या जातीय भाव और ?287- 
79097 उै४४०४४7 860(प्क्‍८४६ अर्थात्‌" विखिल भारताश्रवी जातीय भाव दो रहेगा । और 


आपाद, १९९८ ] बड़ाल में हिन्दी ३६३ 
हस बात पर राष्टु-भाषा के सब प्रेमियों को पूरा ध्यान देना चाहिये; ॥0९९८४५४]89(409 
शर्षात्‌ केन्राफ्सरण, 707॥709] ४४६070०77ए अर्थात्‌ प्रादेशिक खतन्त्रता, और ए९०१८+ब४०४ 
अर्थात्‌ राष्ट -समवाय--ये तीन, समग्र भारत के एक-भाषिल के रुबसे प्रबल दान्रु बनेंगे । ५ 

[३] हिन्दों उदू का झगड़ा--इसमें जो भाव-सूत्र विमान है, वह है सजात्य के साथ 
वैजात्य का हन्द्र । परमेश्वर हमें हसारे अज्ञान से मुक्त करें ; हमारे मुसलमान भाश्यों को भी मुक्त 
करें । मुसलमान जब तक अपना कटरपन नहों छोड़ें गे, तब तक जातौयता का बोध उन्हें नहीं होगा । 
ये जातीयता से मुसल्मानीपन को बढ़कर मानते हैं ; बहुत से मुसल्मानों के मच में संझूत ते नफ़रत है । 
पर यह सोचना चाहिये कि कम-से-कम तौन दज़ार वर्ष से संस्कृत भाषा भारतीय सम्यता का प्रतीक बन 
रही है। संस्कृत का प्रभाव हमारे शिरा-उपशिराओं में प्रविष्ट हुआ है। यदि हमारी सभ्यता पर 
हमारो कुछ भी श्रद्धा रहे, कुछ भी अभिमान रहे, तो दम संस्कृत को छोड़ न्ीं सकते। संस्कृत की 
ज्योति ने एक समय समग्र पूर्द-एशियाखण्ड को उद्भासित क्रिया था। प्रथ्वों में तीन मौल्कि और 
खतन्त्र सभ्यताएं अति प्राचीन काल में उत्पन्न होकर आज तक किसी-न-किसी रूप में चाद हैं। एक-- 
प्रीक था यूनानी सभ्यता, जिसका परिवर्तित रूप आधुनिक यूरोपीय सभ्यता है। दो--चोनी सभ्यता, 
जिसके आधार पर जापान की सभ्यता बनी; और तीन--भारतोय सभ्यता । अरबों और मुसलमानी 
सम्यत्ता दर-असझू यूनानी सभ्यता ही कौ एक अर्वाचोन शाखा है। पुरानों शक, चौनी और संस्कृत-- 
में तीन भाषाएं जगत के श्रेष्ठ चिन्तन के चिरन्तन भण्डार बनी हैं, मनुष्य के मनुष्यल का विकास और 
आतुभूति का भ्रष्ट प्रकाश इन तीन भाषाओं में निहित है; अब तक इन तीन भाषाओं की पुरतकों स्वे- 
जातीय मनुष्यों में पुष्षाथ ला देती हैं। क्या हम अपनी राष्ट्‌ -भाषा में संस्कृत को दीचा स्थान दे 
सकते हैं ? हमारे मुसलमान भाई लोग चाहे जितनी खुशी अरबों अलफ़ाज़ से दिली छुतफ्‌ और रुहानी 
बलन्दी या मस्सरंत मनाय, अरबी अपने स्थान पर विराजती रहे; पर हम यह नहीं मानेंगे कि उत्तर 
भारत की आर्यभाषा के तीन हज़ार बरस के इतिद्वास का परिणाम यह है :-- 

“कभी, अय मुन्तज़रे हकीकृत्‌, नज़र आ लिनासे मजाज़ में ॥” 

अथवा[--- 
“अदम से जानिबे दस्ती तलाशे यार में आये । 
दवाएं गुल में हम किस बादिये पुरखार में आये ॥“ - 

भाषाएं दो प्रकार को द्ोती हैँ; एक--जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं 807057 
[,072 72९८७ अर्थात्‌ बनानेवाली भाषाएं, जिनमें अपने धातु प्रययादि के सद्दारे से नये शब्द बनाये 
आते हैं, जैसे जमेन भाषा; दो--30770७702 7,27279265 या उधार करनेवालो भाषाएँ हैं, 
जो दि आवश्यक शब्द दूसरी किसो भाषा से ले लेती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, जो लेटिन और फूस से बहुत पारद्‌ 
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केती है। हिन्दी को बनावद-द्क्ति नितान्‍्त कम नहीं; तो भी हिन्दो उधार करनेदाद्शों भाषाओं के 
फयाय में भा गई है। यह हिन्दी तथा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिये वुछ नई श्रात व्टों । 
* पहले जब संस्कृत बिगढ़ कर प्राकृत हो गई, तब से शुद्ध संस्कृत शब्दों को प्रात में छा देने की रीति 
चले आईं । अ्षपश्नह्व में काफ़ी सस्‍्कृत शब्द मिलते हैं पुराती हिन्दी में भो मिलते हैं। हिन्दोवाले 
मुसलमान पहले पहल संस्कृत भरी हिन्दों व्यवहार करते थे, पर सोलछबों सदी के अन्त से दक्षिव 
उत्ततभारत से आये हुए हिन्दीवाले मुसलमानों में संस्कृत को छोड़ कर फ़ारतो से शब्द 
( आवर्पक होया ने हो) उपार छेना शुरू हुआ। ऐसे, मुसलमानों में “दकनी” पैदा हुई, 
जो कि उत्ततो उद की रहनुमा बनी। मुसलमानों के द्वाथ में हिन्दो सतरहवों सदी पे इस यई 
राह पर ली, शुद्ध हिन्दी से प्थक होकर उर्द बनो। पर हिन्दी 'मूई” भाषा नहों है। अंग्रेज 
सरकार भौर सम्प्रति द्ंप्रेस से सहारा पाकर उदू वाले हिन्दों के ऊपर,चोर अल्याचार करने छगे हैं । 
इसमें सन्देह्द हो तो रेडियो की विभिष्त स्टेशन को “हिन्दुस्तावी” में बातवीत सुनिये। उठ वालों में 
बुछ छोग ऐसा वतवि करते हैं कि इनके खयाल में भारतवर्ष में हिन्दो और संस्कृत का नांमो निशान 
म्रिठ गया है । 
भारत के चार-पर्चमांश के अधिवासियों की ओर से--न केवल हिन्दुस्थान या उत्तर भारत 
के हिन्दी बालों की तरफ से, बल्कि जिनसें हिन्दी प्रचार करना मुनासिब समक्का जाता है उन गुजरात, 
महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्माठ, केरल, तामिल-नाडु, उड़िसा, बज़ाल, आताम और नेपाल की तरफ से हमें साफ 
$ड देना चाहिये-संस्कृत को छोड़ कर हिन्दी राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती | जहां तक हो सके, अपने 
आहतज पातु और प्रत्ययों से, अपने प्राकृतज शब्दों से चाहे अपने आत्मसात-कृत कुछ विदेशों शन्हों से 
भपनो 0प[6त792 या बनावटी शक्ति से, हिन्दी नये शब्द बना के; पर जहां 00770७772 गा 
उधार करने की ज़रूरत द्वोगी, वहां हिन्दी साधारणतया सस्‍्क्तत ही को शरण ले,--अपनी उतपत्ति के 
समय से हिन्दी जेसा करती आई है। इसके बाद हिन्दी में जितने अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी श्यादि के 
शब्द 807798500 या चाद्ध हो गये हैं, ने रखे जायें। ऐसे शब्द गिनती में कई हज़ार होंगे ; 
मगर पांच हज़ार से ज्यादा नहों। हिन्दी के बहुत से सामान्य शब्द ऐसे विदेशी शब्द हैं; इनके 
संछत या छुद्ध प्राकृतन हिन्दी प्रतिधत्द रहते हुए भौ, ये अब के सम में जैसे---सैसे इस्तेमाल किये 
जायेंगे; जैते--“आदमी (-माचुस, मनुष्य), औरत (-प्ली, बारी), हवा (-अयार, बतास, वायु), जगह 
(आप, स्थान), भा (<बविदित, श्ञात), मुल्क (-देश), अरज़ (-तिवेदनो, हुकम (आशा), गौकर 
>वाव), किताव (>पुसको, खर्व (-श्यय), चरखा (नरहेंट), शर्म (-लाज), हु (-सौमा)”, श्यादि । 
ऐसे बहुत से झल्दों का शुद्ध दिन्दों प्रतिशब्द मिलना मुक्िक है। इन भ्नब्दों के अलावा, हम मुसलमान 
बजहड़ के दिस, इल्लामी तसददुत, इफ्ममौ अवृब की खास बातों के लिये, कुछ--कई सौ--कहने के 
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पुद हज़ार--जहरी भरमी और फ्रारसी शब्दों के वास्ते हिन्दी में स्थान रख दँगे। मगर 7फ920- 
2णग८77ए या “त्रिद्दोणमिति विद्या” के लिये 'हल्मुल मुसब्रत्‌”, 7920070८(ए “ताड़ित विद्या” 
या “बिजली” के लिये “हल्मुलू-बर्क”, 72॥75705 अर्थात्‌ “पदार्थ विद्या” के बदले “हत्मुततवा है 
बोलने से जी घकताता है। संस्कृत के अनन्त शान-भपष्डार को छोड़ कर अरब के धारणापन्ष होना-«> 
मदद इमारे पूवंजों के गौरवसय ह्टृति का अपमाव करता होगा, आत्महया दोगी । संस्कुत-दाव्द-विदौत 
हिन्दो को अपेक्षा शुद्ध और परत संस्कृत भारत ही राष्ट्रभाषा होने के लिये भधिक गरोम्य होगी । 

हिन्दी और उद का फैक्ला इन दोतों को साधारण सम्पत्ति हिन्दी के प्राकृतज छ्दों के जाधार 
. एर होना कठिन या अधछंभव है। एक तरफ रहा “विद्यामन्दिर', दूसरे तफ़ से आया बैठुल-हत्म्‌! 
बेचारे “पढ़ाई-घर” की दौढ़ बड़ी दूर तक नहीं हो सकती । जब तक तुर्की और हईंरानी मुसलमानों की 
तरदद सबुद्धि हमारे भारतीय मुसलमानों में नही आवेगी, जब तक भारत के सरकारी सालिस या एतीय 
पक्ष का मनोभाव नहीं बदलेगा, तब तक इस फैसले को चेश व्यर्थ होतो रहेगी। तुक मुप्ततमाव, 
अरबी अल्लाह” शब्द को बहिष्कार कर अपनी तुरी भाषा के प्राचोत शब्द तेज़रि का 
पुनरजीवन भर पुनः प्रयोग कर रहा है ; ईरानी मुतलमान ने अपने शुद्ध आर्य दाब्द “ख़ुदा” को कभी 
नहों छोड़ा ( “खुदा” अर्थात्‌ “हा” का संह्कृत प्रतिर्प है 'ख-धा!, अर्थात्‌ “खबम्‌ करनेबाला” ) 
आजकल ये पुराने आये शब्दों को फिर पुनद्दार करके व्यवहार में लाते हैं। तदरान के विधविद्यालय 
का तमाम अब विस्लू-उदम” नहों है, इसे बदल कर “दानिशगाह” रखा गया ( जिसका वेदिक संत का 
प्रतिर्प है 'झाव-गातु” )। आशा है कि आखिर भारत के मुसलमानों को भौ ऐसा ध्यान आ जायगा, 
भौर ये संक्तत को नये टशहिक्रोण से देखेंगे । ऐसा शुभ दिन जब आवेया, तब भारत के सब दुःखों का 
अक्सान होगा । परन्तु जब तक वह नहीं हो, तब तक हिन्दी हिन्दी द्वी रहे, उ् में लौन न हो जाय; 
क्योंकि उ्द की तरफ से अपने दावे को कम्र करने का कोई भी छक्षण नहीं दिखाई देता | उर्द्‌ में समा 
कर, हिन्दी “आम-प्राहम” नहों बनेगो, पर हिन्दों के अन्तर्गत हिन्दू संस्कृति गायब हो जायगी, और बहता 
मराठी गुजराती आदि के लिये यह उद्‌-द्विन्दी आशड्! का कारण बनेगी । 

[8४] मदास के स्कूलों में हिन्दी को ०07॥/07507ए या आवश्यक बताना किसी हिन्दी- 
दाले प्रवेश को करवाई नहों थी, पर इसते अत्युत्साही मद्रासी हिन्दी भ्रेमी ने हिन्दी का नुकसान पहु चाग्रा । 
रातोरात ये द्वातिढ़ी भारत को हिन्दी-दां बनाना चाहते हैं ; पर “जल्दी का काम शैतान का है”, 
यह तसझ हमें भूल्ता नहों चाहिये। हिन्दी-विरोधी आन्दोलन मद्रास में मचने के बाद में सुदूर कन्या- 
कुमारों गया था ( १९३५९ साल के जुलाई महीने में ) ; वां खामी विवेकाकदजी के ताम ते एक छोटा 
प्राठमार कया है, जिसमें एक हिन्दों प्रावशाला भी खुले थी ; पर में ने देखा, वहां हिन्दी-बिह पर इतना 
फ़ाठ हुआ था, कि छिद्ठी पाठ्औाला के ताम की भी पराठागार के दौवांल से मिठाने की चरेष्टा हुई थी । 
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]958८2 4977€--अपनी छुशी से चली--हस नीति के सिवाय ऐसे मामले में अच्छी नीति और 
कोई नहों है। यरि कांग्रंसो राज में जहां हिन्दी वाल नहों है ऐसे किसी प्रदेश में हिन्दी आवश्यक 
की जाय, साथ स'थ हिन्दी वाले प्रदेशों में और किसी आधुनिछ भारतोय भाषा को ( छात्रों की रुचे या 
सुभीते के अनुसार बढ़ला, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलुगु जो कुछ द्वो) बेती भावश्यक करना उचित 
और न्याम्य होगा। इससे किसी प्रदेश के लोगों को रज होने का कारण नहीं रहेगा। में ने इसके 
पहऱे एक बार इस विषय पर अरने मन्‍्तत्य का प्रदाश किया था, जब में कुसिढा के धज्जीय-साहित्य-संम्मेलन 
का समापति बना और में ने अअना भाषण पहा। काशी के निखिल-भारतीय-हिन्दो-साहित्य-सम्मेलनत 
के सभापति श्रद्धास्पर पण्डित श्रीयुक अम्बिकाग्रसादजो बाजपेथों ने भौ मेरी इस विषय की उक्ति का 
उत्ठेख किया था, कि ज़बदत्ती से हिन्दों पहने को चेडा से लोग हिन्दी भाषियों पर दुरभिसन्धि का 
अपवाद देते हैं। अब उचित है कि ऐसे मामड़े में हिन्दो-प्रेमो और हिन्दी-भाषी निरपेक्ष रहें ; जिसकी 
इच्छा हो वह हिन्दी पढ़े, किसी पर ज़ोर न किया जाय । 

[ ५] इिहार के पूर्व प्रान्त में बुछ अंशों में हिन्दी और बह़ला का कड़ा --यह प्रादेशिक 
खातम्त्य के कुफलों में है। हूर प्रदेश 0:87(8770॥ अर्थात्‌ सर्वेश्रासी बनना चाहता है; एस । 
नतोजा -+707[0९5 या सह्यालधघिए्ठ सम्प्शय या जातियों पर निर्रोध और निविवार निष्ठरता। 
अखिल-भारत को ए% राष्टू बनाना इससे सम्भव नहीं होगा । मानभूम इयाईि कुछ प्रान्तों में बला 
स्मणातोत काल से लोक भाषा के रूप में चाल है; वहां के लोग जो बढ़छा पढ़ता चाहते हैं, उनके 
लिये निष्काट भाव से बला पढ़ाने का प्रबन्ध कायम रखा जाय। मातृभाषा के कारण क़िसो प्रदेश में 
संख्पालधिए्ट सम्प्रशय पर अद्याचार यां अविवार नहों किया जाय । पर हाय, हमारे यहां जातिगत या 
भाषागत सक्कोर्णता से मुंक दृश्द्शों नेता बहुत ही कम हैं । ऐसे बर्ताव से निखिझ भारतीय एकराष्ट्रीयता 
पर कितना लुझवान पहुँचता है, इसे कौन देवे?! पूर्व-मारत राष्ट्र-भाषा श्रवार समिति के इस अधिवेशन 
के सभापति राजेद बाबू से एक बढ़ालो टविन्दों-प्रेत्री का नत्र निवेरय यह है कि आप अपने खास प्रदेश 
में, जो कि बहाल का घनिष्ठ पढ़ोसों है, (0:3779773॥ [00॥८ए अर्थात्‌ सर्वेभुकू नीति के प्रगोग से 
ऐसा अविवार न द्दोने दें कि जिपते बड़ो बदन दिन्शे छोड़ो बहन खहप बहुला के सामने दुशमत बने, 
और जिससे भारत की भावी एकता के एक प्रधात साधन हिन्दी के मारफ़त बनने वाले एकमापिल को 
दानि पहुंचे । 

[६] प़िफ़ भाषा कौ दृष्टि से हिन्दी की कठिनाई। अब इस विषय पर इतना ज़ोर 
देना में नहीं बाहता। हिस्दी को कठिनाइयों को निधाति के लिये “बाद, हिन्दी”, “बाजाए या बाजारी 
हिन्दी”, 33930 प्रतगतं था “लघुधली की हिन्दी” का प्रस्ताव में कर चुझा हूँ । मेरा विधा 
है, देश में अधनैतिक साम्यवाद्‌ जितना फैल जगा, देश के जनगण की जाति जितनों ही बढ़ेगी. 
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भाषा का सरलोकरण उतना द्वी द्वोगा। यूरोप में कदों कहीं (१३७६४/४0 के साथ रोमन लिपि 
से अतिरिक्त और अनावेशक (५७[४६७ ॥,3:६९८75 को भो निकाल देने का प्रभास नज्ए में आता है | 
भारत की भावी राष्टू-भाषा के लिये अपना प्रस्ताव में और एक बार पेश कर रहा हँ-अला छतने 
योग्य कुछ विशेष निदेशक चिह्र के साथ प्रचलित चीबीस रोमन वर्णों में लिखी, बाजार हिन्दों के आधार 
पर बनी, र्कि-मेद, बहुबचन के प्र्यय, और अतीत की किया में प्रयोग-मेद ते वनित सरलू-व्याकरण-बाली 
हघुशैली दो दिन्दो, जिसमें दृज़ारों चाल, अरबो-फ़ारसी शब्द रहेंगे पर जो साधारणतग्ा संस्कृत से अपने 
९४]६77९ ४0705 अर्थात्‌ उबर भाव के शब्द लेगी--मेरे विवार में यहो भावी राष्टू-भाषा का 
रूप है। अपने आदर्श को खुलासा करके समम्धने का अवसर मेरे लिये यह नहों है; में फिर कभो 
कह या। पर में 6।९-॥2४70 £97400 भर्थात्‌ आप्राण लड़ने वाला अन्यविश्वासी नहों हूँ । 
मेरे विचार में कुछ सत्य हो, तो वद नहों मरने छा। लिपि, भाषा और संस्कृत,--ये ऐसे विषय 
नदों है कि जहां विचार भोर सिद्धान्त द्वो गये तहां फ्रौरन पसरिर्तेव किया जाय । लिपि बहलने में दो 
एक पीढ़ी लय जायगी ; तुझ ने दस बरस के बौच अरबी लिपि छोड़ रोमन लिपि ले लो है, मगर कहां 
अगेश्ञानिंह और कठिनाई से भरी हुईं अधबो लिपि, और कहां हमारी वैज्ञानिक पद्धति के आधार से व्णों 
की सजावट की हुई देखनागरी प्रशति भारतीय बर्गगालाएं | ॥959९7॥7९70०) 50226 या परीक्षा 
का काछ कुछ तो छगेगा हो। मेरा विधास यदद है कि जैते समय-निरेंशक घड़े जसे बहुत से यन्त्र 
बाहर से आये, बेसे ध्वनि-निरंशक रोमन छिपि आयगो। में इसे काल के ऊार छोड़ देता हू । पर 
जब तक रोमन लिपि न ली जाय, तब तक देवनागरों के सित्रा दूसरी किसी लिप में भारत की राषठ - 
भाषा लिखने को बात उठ भी नहीं सकती । 

हिन्दी का भावी रुप जो द्वो सो दो, इस की लिपि रोमन हो या देवनागरी रहे, हस में संदेह 
नहों कि हिन्शो एक बड़ी भारो बोली, एक महत्तपूर्ण भाषा है, एश्री को श्रेष्ठ भाषाओं में है। भारत 
की यह मुख्य भाषा है, राष्ट्र-माषा का पद हसी का है। कुछ बढ़ालो सजन, जिन में ऐसे मनखो हैं 
ओ कि न केवल बहाल के परतु समग्र भारत के भ्रष्ट नेता गिने जाते है, राए-भाा बनाने के लिये 
बला का दावा पेश कर रहे हैं। इत की चेटा मेरे विचार से निरथंक है; यह केवक विद्ार और 
दूपरे प्रांतों में बहला को दबाने के प्रयास को प्रतिक्रिया है। दिन्दी का स्थान आकस्मिक नहों 
“»फेबल ?:0]032 3703 या प्रवार का फक नहीं है। वेदिक, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्न श, 
वजमावा, खड़ो-बोली दिन्री--आन्तश्प्रादेशिक भाषाओं की इस परंपरा से हिन्दी आई है। केवल 
साहित्य के कारण छिसो भाषा का फैंलाव नहीं होता, यह में ने कट्दा है। बहला का आधुनिक साहित्य 
नहुत भ्रेष्ठ है, यह ठोक है; पर हिन्दी के प्राचोन साहित का महत्व कुछ कम नहों। किसी भाषा 
जबोलनेवालों की प्रपार-शक्ति, कर्मशक्ति और प्रभुव-शक्ति के कारण उस का प्रसार द्ोता है। हज़ारों 
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आदमो, जो कि अपने घर में हिन्दी नहों बोलते जिनकी घरेद बोली अबधी, भोजपुरिया, मही, 
मैथिली, माखाड़ों या पञाबो है--उ्यों त्यों उन्होंने हिन्दी को अपनाया है; और इस के कारण हिन्दी 
से इनका संयोग और संयोग से प्रेम ]0॥02780057 नित्रे यक्तिक अथवा भावत्रय है। हिन्दी इनके 
सामने न केवल एक भाषा, पर एक [023, एक भाव की मूलि या प्रतीक बनी है; उत्तर भारत की 
अखंड एकता का भाव हिन्दी को आश्रत कर के पुष्टि लाम करता जाता है। बहला या और छिसी 
भाषा में यह माव कहां ? कि बहडा आये उत्रारण और व्याक्रण विषयक कुछ गुणा के कारण उत्ता 
भारत कौ और आये भाषाओं से अला बन गई है। बढ़ला के मुताबिक संस्कृत शब्दों के उच्चारण 
भारत के दूमरे प्रान्त कमी प्रहग नहों करेंगे ; संस्कृत शब्दों से समृद्ध दोते हुए भो, इसमें आन्तःप्रादेशिक 
सममौते में बोल-बाल की बला कुछ लाभ नहीं उठा सकती । साधु भाषा” और “चलित मोषा” 
बड़ला में इन दोनों शो के अवृष्यान और बराबरी ने बढडा को और भी कठिन बना दिया है । 

बिना किसी की वेश! से, बिना प्रचार से, गये तोन चार सौ साल में, पछोहे की भाषा हिन्दी, 
या दिग्दुध्धानों अअथी, बचेरी, छतीसगड़ी, पंजाबी, लड़ दो, राजज्थानी, भोजपुरिया, मगही, मैथिली, गढवाली, 
कुमाऊनी, इन प्थरू पृथरू भाषा के क्षेत्रों में साहित्यिक भाषा बनी है। पुरानी धारा--मम्यदेश को 
माषा की प्रतिष्ठ और प्रभाव--इसका अन्यतम ऐतिहासिक कारण है; पर आयंमाषी उत्तर भारत का 
ऐक्य-बोच इसका एक असूत मावमय कारण है। बहाल पहले से इस ऐक्य-बोघ का अजुभत्र करता थां, और 
अमी करता है; बड़ाल के सब नेताओं ने एक अखण्ड भारत की बात कही है--कभी इन्दोंने समग्र भारत 
से विच्छिन बहमूमि की कटाना नहीं को। प्राचीव हिन्दू युग की बात छोड़ दीजिये, उस समय 
न आदेशिक् भाषाओं का उद्धर हुआ था, ने प्रारेशिक भाषाश्रयों जातिल का बोध था; मध्य-युग 
के बहाल में बज़ला भाषा का जन्म हुआ, पर उता भारत लेइसह्ा योग नहीं टड़ा; काशी, 
पुन्शवन, जयपुर तह बताडियों कौ अतिश हुई, वहां के साॉस्कृतित्र जीवत में बज़ालियों ने 
भाग लिया था। बालो संत और साधक लोगों का प्रभाव दूर गुजतत, राजयूताना, पञ्ञाव तक पहु चा 
था ; विकत बला के पर इतने दूर दूर स्थान के वाथयन्वों और वैध्म अबाड़ों में मिद्रे हैं। ऐसः 
सांक्ुतिक लेन-देव जमो तह व5 रहा है; आधुनिक काल में जेंते बत॒ऊा में हिन्दों के काफ़ो शब्द आये 
हैं, वैसे हीं हिन्दी में मी बहझा शंब्द आये हैं, हिन्शी गप रौठो को बतावट में बहझा की भी प्रभाव 
बहुत मिलता है। अगनो मातृमाषा बढल। को ने छोड़ का, बलिझ अंतर जैंते ही इसही चर्चा और 
इंस पर प्रेम रखते हुए, हम में हिन्दी कौ चर्वा, हिन्दी से गहरा परिचय हो सहुता है। पूर्ष-मारत॑ 
राष्ट भाषा प्रचार समिति इस काम में बहाल को सहायता दे । 

अमेरिका, फ्रीत, अस्ब-देस पद्ृति स्थानों में “हित” का अब “भारतोव” केवर् अ-मुंसज़मान 
मारतीय नहों है। दिन्श/ के लोग “हिन्द हैं; हिन्द को एडतरात्र भावा ने हो, पर हिन्द की मुझय 
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भाषा “हिन्दी” है; द्विन्दुस्थान#॥ हिन्द, और हिन्द को राष्ट भाषा “हिन्दों «ये दोनों जम्बुक हों । 
जय भारत ॥ बन्दे मातरम्‌ ॥ न्‍ 


सन 


* फैरतसो शब्द जिन्दोज्ञान, हिन्द,शाग या हिन्द सन उर्द, मे चालु है। हिन्दो में भी यह फारसो 
रुप गुइ सभकता जाता है। पर गहत से हिन्दोगाले इस शब्द का भारतीय रूप हिनदुस्थान बोलते है, भौर 
अपने को हिनदुस्थानी कहते हैं। बडढ़ला, ओड़िया, आसानी, मराठी, गशराती, नेपाली, तेलगु, कामाड़ो 
प्रकृति साषान मे हिन्द स्थानों या हिन्द स्थानी रुप ही चाल, है। हिन्दों मे इस भारतीय रुप का व्यवहार 
झोगा चाहिये, हिन्दी, या दिगदुस्थानो । हिमदुशानी कहने से वहत लोगों का विचार होता है कि उट्ू कौ 
बात ह : अप्रजी में 7770४57877 भौर 77700 सलार्थक हैं, भौर हाल के कांग्र सो रिवाज में हिनदुशानी 
और उदू काय तः गराबर होतो जाती हैं। परन[ भारतीय रुप हिनदुस्थामोी कहने से भारतोयल कौ छूट कौ 
सम्भावना भमहीँं होतो। राजस्थान, राजस्थानी शब्द हिन्दो में हैं। इन शब्दों के साथ हिन्दुस्थान, हिनदुस थानों 
ये दो शब्द होगा चाहिये। यह भारतौष हिज्अह या वरशंविश्धास हिन्दो मेँ ग्टह्ीत होगा चाहिये! ः 
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विविध-विषय 
( १) 
रामकीत्ति 


रामायण दो हिन्दू धर्म का एक ऐसा ग्रन्थ है जिसे छोटे से छोटे और बड़े से बढ़े सब 
जानते हैं। यहां तक कि स्याम में भी--जिसे अब थाई कहते हँ-बरामवन्द्र की कोत्ति श्रद्धा और 
भक्ति से गाई जाती है। थोंतो थाई वासी बुद्ध के अमुयायों हैं लेकिन हिन्दू संस्कृति के साथ साथ 
रामायण भो वहां जा पहुंचा और आज भी वहां बड़े चाव से रामलीला होती है। थाई वाले 
रामायग को “रामक्रोंय” ( रामकीति ) के नाम से जानते हैं और इसको कविता उनके द्वदय में गुजन 
करती दे । 

थाई में रामायण का प्रवेश १३वाँ शताब्दी में हो चुका था लेकिन कविता का रूप उसने 
१८वों शताब्दी में, जिसे थाई वाले “रनशोषिन्द्रकाल” ऋहते हैं, प्रहम क्िया। आज भी रामकीत्ति 
स्वश्न ध्न काव्यों की ग्निती में है । 

रामायण का थाई की कला पर भी बहुत अप्तर पड़ा है और उनकी चित्रकला रामायण के दृश्यों 
से परिपूर्ण है। मन्दिरों को दोवारों, मकानें में यहां तक कि पेखों और तक्यों के गिलाफों पर भी राम 
और रावण के चित्र कप्तीदे से काढ़े जाते हैं। बगक्रोक के प्रसिद्ध एमरव्ड बुद्ध के मन्दिर में दो सौ सुन्दर 
चित्रों में रामायण की कथा चित्रित की गई है । 

राम कीत्ति मोटे तरीके से तो रामायग ही की रूपरेखा है लेकिन कहों कह्टों कथा का रूप 
इतना बदल गया है कि यह सम्म्ना मुश्किल हो जाता है कि यह वही बात्मोकि-कृत रामायण है या 
दूसरी कोई । 

रामकौत्ति को कथा विष्णु के तोसरे अवतार से शुरू होती है और दशम अवतार राम खो 
सान कर रास की गाथा गाती है। इसके अनुसार दश अवतार यों घे--( १ ) वराह (३ ) कच्छर 
(३ ) मत्म ( ४ ) महिषावतार (मदिषासुर को रत्यु दण्ड देने के छिये) (५) योगी ( त्रिपुरम से शिवलिश्ल 
उड़ाने के लिये )( ६ ) सिंह ( नरसिंह ) द्विस्प्पपाक सुर ( हिरिण्यकश्यप ) संहार करने के ल्यि 
(७) कुंबढ़ा (वामन ) बलि को ठगने के लिये (८) क्ृष्णावतार (५) मोहिनी (१० ) 
रामाषतार। दूसरा अन्तर यह है कि जहां हिन्दू, पर्ं में इंशूए नाम का कोई विशिष्ट और विभिन 
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देवता नहों है वहां रामकीति ने नारागण ( विष्णु ) से ऊँचे स्थान में ईंधवर को रसा है। रेधर इसल्यि 
शायद शिव ही हों । # 

रामायण में आने वाले नामों में भो कई जगह देर्फेर है। जैसे मन्यरा को कुस्सी' के 
नाम से पुकारा है--शायद यह कुब्जी! का अपन्रश हो। &श्नुन्न को शन्रुद', कुबेर को 5ुपेरां' 
गरड़ को 'लत' और लक्ष्मण को केवल 'लख' के नाम से पुकारा है। थाई भाषा में वर्ग के तृतीय 
तय। चतुर्थ अक्षर एक ही तरह से उवारित होते हैं और शायद इसोलिये बहुत से नाम बदल गये हैं । 
जैसे भरत को बरत और कहीं कहों 'फूत' कहा है। इसके अलावा बहुत से नाम तो इस तरह 
से बदल गये हैं कि उनमें उच्चारण का दोष नहों मादम पड़ता, बल्कि यह श्ञात द्ोता है कि उन पर तामिल 
भाषा का असर पड़ा है। कई जगह बड़े नाम छोटे भो कर दिये गये हैं जेते लक्ष्मण का लिखा 
विभीषण का 'बिमेख', भहिरावग का 'मायारब' तथा ब्रह्माख का ब्रक्षाश'। ऐतिहासिक छात-बीन करने 
वालों को खास फरके उनको जो कि हिन्दू संस्क्ृति के इतिहास में दिलचसो रखते हैं रामकोत्ति में काफ़ी 
खोज का मसाला मिल सकता है । 

“-श्री लक्ष्मीनिवास बिड़ला । 


( २ ) 
कामरूप ( आसाम ) 


प्राचीन काल में कामरूप का विस्तार आधुनिक आसाम से अधिक ही था। पश्चिम में 
इसका विस्तार करतोआ बरी तह होने के कारण आजकल का कुबवबिद्दार राज्य और र्ञपुर उसप्ती के 
अन्तगंत थे। यह कामरूप राज्य अतिप्राचोन है; वेदिक काल में वह पणियों' के आभाधौन था । 
ते बेदिक सभ्यता के विरोधों थे। बेदिक सम्पता की विल्तृति के साथ द्वौ साथ ये पणि भारतवर्ष से 
भाग खड़े हुए और उन्होंने फिनिशिया (?]0८7८9) में जाकर अपना उपनिवेश स्थापित किया । 
पणियों को दबाना खूब कंठित था इसलिये वेद के कई मन्हत्रों में उन्हें दबाने के लिये इन्द्र कौ आराधना 
की गई है। नगद बाबू को यह राय है कि आधुनिक आसाम के पहाड़ी जातियों क्री शाखा में से 
कुछ उन्हीं पतियों की संतान हैं। ये पति ही भारतत्र्ष में लिए और योनि पूजा के प्रवत्तक हैं । कई 
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दिद्वांतों की यह राय है कि मोहतजोदारों और हरप्पा में प्राचीन सभ्मता के जो चिन्ह विद्यमान हैं दे 
पण्सिभ्यता के हो रूप हैं। बेदिक आया ने पणियों को भगाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना भाषिषय 
स्थापित किया था। ये पति जादू ठोना के आदि गुरु कहे जाते हैं और परवर्ती काल में उनकी सभ्यता 
भी आयो की सभ्यता में मिल गई जिससे शक्ति-पूजा की नींव पढ़ी१। इसलिये, “"॥९ ॥560ए 
0 8559॥ 0ीगींट४8 प्र्याए ९5४7॥0[९४ 0६॥6 970९९४४ 9ए जाता शाप 
ए776505 78९९ €5४0डा९द धाश॑ः इ्प्रिश्याएट्ट 07९7 गीी2 हठग-/ै7एथकत टॉर्लड 
869 97 80९७, ध्यव 0728 छ7 (7९४ जशांगरांत्र ए6 70099 400 ० र]00प्वांशा, 

महाभारत में भी इस देश का उल्लेख मिलता है। उस समय भगदत्त वहां के राजा थे । 
उनकी राजधानी आरगज्योतिषपुर में थो जिसे आजकल गौहाटी कहते हैं। थयोगितो तन्त्र' में 
भगदत्त की वंशावली के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है। ३६० ३० में समुद्रयप्त लिखित इलाहाबाद 
के स्तम्म से यह माद्म पढ़ता है कि करामरूप गुप्त साम्राज्य की सोमा में था। सत्‌ ६४० ई» में 
जब हुएन्तसांग ने उस स्थान को देखा था उस समय वह कुमार या भास्कखर्म नाम% हिन्दू राजा के 
आधीन था। उसने उन्हें ब्राइण जातीय कद्दा है, लेकिन, का९ कशंणाएर्त ६02 एट-ए 
ब0ंशा 0एाबडाए,,....-धगयर्प बोचरात्ड एशऑआधयीए पेह राई 79ए968 एट९ा 2 
पवेक्रं5०त [पाएं 820079276.” 

इसके बाद वह पाल गाजाओं के आधोन रहा। १२०० ई० (३) में पाल्यशीय कुमार पाल 
ने अपने मन्त्री वेददेव को वहां का शासक बनाया था । ११वों शताब्दी के पूर्बाध में ( १२२८ ई० ) 
भाइम्‌ जाति के लोगों ने कामरूप पर अपना अधिकार जमाया और उसो समय से कामरूप का नाम 
भआासाम पढ़ा। लेकिन दूसरों को यह राय है कि पार्यल्य भ्रेणियों के कारण वहां की भूमि असम! या 
असमतल दोने के कारण उस देश का ताम आधाम पढ़ा है। छेकिन इसमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं 
है । 

कुछ भी हो आइम जाति के लोग उत्ती अह्या ( ब्रहदेश ) और चीन-सोमान्त-वाती सान' 
वंश के थे। उस जाति के राजा जुहुम-फ्रा' ने सर्वप्रथम हिन्दू, धर्म को अपनाया था। उनका राज्य 
कार सन्‌ १४९७ ई० ते भारम्भ होता है। परती काल के राजा चुवेंग-फा' के समम ( १६११- 
१६४९ ६० ) शिवसांगर के शिवमन्दिर कौ स्थापना हुई थी और उस समय दिन्दू धर्म दो राज्य-पर्म था। 


९ 0७ध(9&ा500%ए7 0० 38597 
7,98/-“&87900 8(943८5 
3228९7--(५6९४8४78 ०६ 79049 (904 ) 
रे, धर, ५8४37-- ३00०६] ४7१7 0६ #8॥7 08 भादि युरके । 
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इसके बाद चुटुला' राजा ने हिन्दू नाम जयध्वज' अहण किया शा। उनके समय में आसाम पर 
मीरजुमला२ ने चढ़ाई की थी । 

आदम्‌ राज रद्रसिंद विशेष प्रसिद्ध हुए थे। उनके सत्य गोवालपारा तक राज्य-पिसार 
हुआ था। ततलश्ात्‌ अन्तरविदेद्द के कारण आहम राजा इतने निबल दो गये थे कि सन्‌ १७९३ ई० 
में जब राजा गौरोनाथ सिंद दारांगफोव के राजा और मोयामारिया-धर्ंसम्प्रदाय के नेताओं के पश्यन्त् 
से सिंहासन पे उत्तार दिये गये उस समय उन्हें ब्रह्मदेश के राजा की सहायता लेनी पढ़ी थी। इसका 
फल यह हुआ कि आसाम राज्य ब्रह्मरराज्य में मिला लिया गया और वहां कथोर शासन स्थापित 
किया गया । सन्‌ १८२६ ई० में बह्यदेश के राजा को अंग्रेजों ने परास्त किया और सन्धि के भलुसार 
आसाम का दक्षिणी भाग भारत-साम्नराज्य में मिला लिया गया। सन्‌ १८३२ ह० में उत्तरो आसाम 
भी अंग्रेजों के हाथ लगा और बाद में पूरा भासाम ही अंग्रेजों के आधीन हो गया । 

ऐतिहासिक दृश्कोण से आसाम का महत्व बहुत है, व्योंकि, “ट[[75 8 2५४९ (णाए। 
शरयाएाी इप्रटएटडशाए८ प्रणादंढ 0 ाग्राए/ध्याड 07 पर ९7९४५ प्रांए८ 
पा +ैच 080०)ध8॥ 720९ 47 ए९5८४ (४॥॥9 99ए6९ 9077९0 क्‍90 ६06 9]905५ 
0 744," तबा 6 76072707 5पए/॥८७ (76 टंप7€ 00 ६९ ४77४022९ 7 शा0 
व€ए९6फाारएशह ण 7207 छपरकरापफ््ना गाद प्ांग्रतेष्रंदण ज्रगंएणा ३०६ $0 
सा2८९०४४७८ 6 ४९१४८एण ॥॥6 ४00९० फ्रेशा29).7"३ । 

आजकल कामाख्या-मन्दिर द्ाक्त हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तोध्स्थान है। इस मन्दिर में 
प्रति वर्ष तीन उत्सव हुआ करते हैं--( अ ) पुरषावन ( विवाह्दोससव ) ( ब ) मनसा पूजा ( से देवी 
को पूजा ) और ( स ) शारदोया पूजा । मद्मामुनि का मन्दिर भौ एक दूसरा प्रसिद्ध त्थ-केन्द्र है । 

“-- विभूति भूषण चटजी एम० ए० । 





३ औरजइऊोंब का सेनापति। इसके पहले ( १९०४-४ है? ) बद्ध तियार सुहकाद के पुत ने एक बार 
आसाम पर बढ़ाई कौ थी शैकिन उसको बैष्ट! व्यले हई६। 
९ 5779 : 5. मर, ॥॥ 


३७७ प्राचीन भारत [ प्रथम वषे, छठवों संख्या 
( ४३) 
राजा भूतांल-पाण्ड्य का एक विचित्र कानून 


राजा भूतालपाण्व्य जेनधर्मावलस्बी थे और उनकी राजधानी वत्त मान दक्षिणकन्नढ़ ( 900॥ 
£997% ) जिलान्तर्गत बारकूह थी । बारकू६ इस समय एक उजड़ा हुआ गांव है। परन्तु लगभग 
दो हजार वर्ष पूर्व वह एक समृद्धशाली नगरी थी। आज भी वहां पर अपने गतबेभव को प्रमाणित 
करने वाले अनेक उज्जल चिन्ह मौजूद हैं॥ । दक्षिण-कन्नढ़ जिला में आज 'अलियसन्तानद कटटु' के नाम 
से जो विचित्र कानून प्रचलित है उस कानून का बनाने वाला उक्त राजा भूतालपाण्थ्य दो था। उसकी 
कट्दानो हस प्रकार है--उस ज़माने में पाण्ब्य-राज्य में देवपाण्ब्य नामक एक असिद्ध व्यापारी रृता था। थों 
तो वर्ण में वह युद्धक्षत्रो था फिर भी व्यापार की ओर उसकी रचि बलवती रहो, इसलिये उसने सहष 
बेश्षयत्रत्ति को ही अपना लिया था। उसका व्यापार सम्बन्ध ईजिप्ट आदि संद्रवत्ती राष्ट्रों के साथ था 
और इस कार्य के लिये उसके पास सुदृढ़, सुन्दर एवं बहुमूल्य बहुत से जहाज मौजूद थे। देवगरण्ब्य पीछे 
पाण्च्यराज्य को त्यागकर बारकूए में आकर बस गया था क्योंकि उस समय वह्ां का बन्दरगाह प्राचीन 
भारत के विख्यात बन्दरगाहों में से अन्यतम था । 
| एकदा जब वह देवपाण्व्य एक बहुमूल्य नूतन जहांज बनवाकर उसे बाहर भेजने के लिये 
तैयारी करने लगा तब उसमें कुण्डोदर नामक एक भयद्र भूत प्रत्यक्ष हुआ और कहने लगा कि 
जब तक तुम मुझे एक नरबलि प्रदान नहीं! करोंगे तब तक इस नवीन जहाज को में नहीं छोड़, गा। 
फ़ल्तः देवपाण्ड्य गहरी चिन्ता में अविश्रान्त गोता छगाने लगा। वह दूसरे की बलि केसे 
दे सकता था ? अन्त में उसने यही तय किया कि अपने सात लड़कों में से क्रिसी एक की बलि दे दू । 
परन्तु उसकी स्री इस घृणित कार्य के लिये तैयार नहीं हुईं। बल्कि इस जटिल समस्या को लेकर पति- 
प्नी के बीच मनोमालिन्य उत्पन्त हुआ और देवपाण्व्य की ञ्री अपने सातों लड़कों को लेकर सदा के लिये 
मातृशद्द चली गईं। अब देवपाण्ज्य को कोई दूसरा उपाय नहीं सूक्ता । वह बहुम्ययनिर्मित उस नवीन 
जहाज को यों ही छोढ़ देने के लिये भी तैयार नहीं था। अन्त में उसने अनशन के द्वारा शरौर त्याग 
करना ही उचित सममा । 

यह दुःखद समाचार देवपाण्ब्य कौ एकमात्र भगिनो सलवती को भाल्म हुआ । भाई कौ इस 


चिकनी कली आन + न ब कफ कप टककनीए पट या आा “चिकन भा पिन धन पनीर कल क्डअ-- 


$ पृ सब मे विशेष जागकारों क॑ लिये जग-निद्वान्तभासखर भाग 8 पृष्ठ १५३ मं प्रकाशित 
“रकुर! श्ीष॑क भरा लेख देखे । हि 
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दुदंधा को देखकर सत्यवती का हृदय पिघल गया और उसने नानाप्रकार से भाई को घम्काया। जब 
देवपाण्क्य अपने कदाप्रह को छोड़ने के लिये तेयार नहीं हुआ तय सतह्यवतो भाई को प्राण-क्षा के 
ल्यि अपने एकमात्र पुत्र जयपाण्व्य को बलि देने के लिये तेयार हुई । 

यथा समय भूतराज कुण्होदर को बलि चढ़ाने के लिये निर्दोषी अनाथ जयपाण्ण्य निदंगता- 
पृवक समुद्रतौीर पर उस नवनिर्मित जहाज के निकट लिवा ले जाकर बलिवेदों पर खड़ा कर दिया गया । 
उसके मस्तक पर खड़ग का प्रहार होने हौ वाला था हसी बीच में अवानंक कुण्डोदर प्रह्मक्ष हुआ 
और खढ़ग को रोककर उसने कद्दां कि अब मुझे बलि को जडूरत नहीं रही। भूतराज ने तत्क्षण ही 
जहाज छोड़ दिया और जहाज भी अन्य जहाजों के साथ व्यापार-निमित्त अपने अभीष्ट स्थान 
की ओर चल पड़ा । 

कुण्डोदर जयपाण्व्य पर प्रसन्‍न हुआ और उसने उसे यह आदेश दिया कि आज से तुम अपना 
नाम जयपाण्व्य के बदले भूतालपाण्थ्य घोषित कर देना। साथ हो साथ भूतराज ने जयपाण्न्य 
से यह भी कद्द दिया कि बारकूह की राजगद्दो अतिशोत्र तुम्हें हो मिलेगी। इस घटना के कुछ 
दी पूत्र जयन्ती अर्थात्‌ बारकूप के शासक सिद्धवीर का स्वगवास दो चुका था । सिद्धवीर की कोई 
समन्‍्तान नहों थी, इसलिये राज्य के उत्तराधिकारी को चुनने का पूर्ण अधिकार बारकू6 की प्रज्ञा के हाथ में 
था। प्रमुख-प्रजाओं ने एक शुभ मुहूते में अपनी निविवाद पुरानी प्रथा के अनुकूल भरी सभा में राज्य के 
प्रधान हाथी को पुष्ममाला देकर उसे अभीष्ठ किसी सुयोग्य व्यक्ति के गले में पहनाने का आदेश 
दिया। द्वाथी ने उत्त महलमयी पुष्पमाला को भाग्यशाली भूताल पाण्डय के ही गले में पहना 
दिया। प्रजा ने भी सर्वगुणसम्पन्न भताल्पाष्डय को अपना राजा मानकर उसे सहर्ष विधिवत्‌ राज- 
गहदी सौंप दी। राजा भूतालपाण्डय भी न्याय पूर्वक प्रजानुरागी बनकर सुख से राज्य करने लगा । 

कुछ समय के बाद भूतालपाण्डय के मामा देवपाण्थ्य के जज जो व्यापार-निमित्त बाहर गये 
थे बहुमूल्य चीजों को लेकर बारकूह लौटे । अब देवपाण्व्य सोचने लगा कि यह बहुमूल्य निधि किसको 
दू' क्योंकि उसकी त्रो और उसके लड़के पहले ही उसे एकाकी छोड़कर मातृगृह चडे गये थे। अन्त में 
भूतराज कुण्डोदर की आज्ञा से देवपाण्डय ने यद्दी निश्चय किया कि अपनी सारी सम्पत्ती का अधिकारी एकमात्र 
भूतालपाण्ष्य है और सारी सम्पत्ति उसी को देना सर्वंधा न्यायसंगत है । तदलुसार देवपाष्डय की 
कुल सम्पत्ति भूतालपाण्डय को ही दी गई । हसों अवधर पर राजा भूतालपाण्डय को भूतराज कुप्छोदर ने 
यह आदेश दिया कि तुम अपने राज्य में यह आज्ञा घोषित कर दो कि आज से मेरे राज्य में पिता की 
कुछ सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र न होकर बहिन और उसको सनन्‍्तान हो होगी । इसका कारण जनता को 
यह समरक्काया गया कि बहिन और उसकी सन्‍्तान को अपने भाई या मामा पर जैसा प्रेम होता है वैसा 
अमित प्रेम भाई या मामा की स्री और पुत्रों को तहों होता । अन्यथा देवपाण्ज्य को ल्लो उस दयनीय 


३७६ प्राचीन भारत... [ भयम वर्ष, छठवीं संख्यों 


दद्ा में उसे एकाकौ छोड़ कर अपने लड़कों को लेकर संवन्धविस्छेदपूर्षंक मातृगद्द नहों चली 
जाती । उस विक्ट परित्यिति में बहिन,सत्ययती और भांजा भूतालपाण्थ्य ने ही देषपाण्थ्य की प्राण 
रक्षा की थी । 

तभी पे मद विचिम्त कानून बद्दां पर प्रचलित हुआ जो कि आज भी जारी है। गवर्नमेष्ट 
भी इस पर अपना दस्तक्ेपष नहों करती क्योंकि इस कानून से उसको कोई द्वानि नहों, बल्कि लाभ 
ही है। अब रहौ वहां की जनता की बात। इसमें दो पक्ष हैं। एक तो इसके पक्ष में है, दूसरों 
विपक्ष में । दुनियों अपना ही द्वानि-लाभ देखती है, दूसरे का नहों। इसका मतलब यह है कि पिता 
को अपेक्षा मारा से अधिक संपत्ति पाने की आशा रखने वाले तो है कानून के समर्थक हैं एवं मामा की 
अपेक्षा पिता से अधिक संपत्ति पाने की भाशा रखने वाले इपके विरोधी बन जाते हैं। इसीसे इस 
कानून को जड़ से मिटाने के लिये देश-हिलेषियों ने शौंसिल में कई बार भ्रस्ताव भी रखा, पर वे सदैव इस 
काये में असफल द्वी रहे । बल्कि भूतालपाण्थ्य को ही कृपा से मछाबार में भो उसी समय से यह कानून 
प्रचलित द्वो गया परन्‍्ठु अब इधर अनेरू देशह्वितेषियों के सफल प्रयत्न से यह कानून सदा के लिये वहां से 
उठ गया । 

यह कैसी नीति है? जीवन का अधिक भाग सुख से हो या दुःख से पिता के यहां बिताओं 
और पिता की मृत्यु के दस बोस रोज के बाद ही सर्वेस्व छोड़कर रोते रुलाते सदा के लिये वहां 
से चल दो। वास्तव में इस घृण्ति प्रथा को कोई भी पुत्र-वत्सल पिता नहों चाहेगा । रशजा 
भूतालपाण्ब्य को मरे लगभग दो हजार बर्ष बीत गये फिर भी उसका अयक्षोरूपी कलकु कानून के 
रुप में आज भौ मौजूद है। देख इसका अन्त कब द्वोता है ] 


“-पं० के० भुजक्ली शास्त्री विद्याभूषण । 


आपई, १९९८ ] विविध विषय ३७७ 
श्री निम्बाके सम्मदाय 


संसार में धर्म, आध्यात्मिकता और दाशेनिकता में भारतवर्ष का स्थान भरेष्ठ है। भारत 
की देनगी ने आजकल संसार के बढ़ बढ़े महापुरुषों का ध्यान आकर्षित किया है। हिन्दू दर्शन, बौद्ध 
दर्शन और जैन दर्शन आदि पर यहद्वां और विदेश में अच्छी गवेषणा चल रही है और उन पर फई 
पुस्तक मूल और अनुदित छप चुकी हैं। सर जान उडरफ साइब ने तन्‍्त्र प्म्बन्धीय कुछ पुस्तकें प्रकाशित 
कर इसके प्रचार में सहायता की है। लेकिन खेद है कि धर्म के गूढ़ रहस्य-मूलक वेष्णय अन्यों का 
उतना प्रचार न हो पाया है और उन पर अच्छी गवेषणा भी नहीं हुईं है। इन वष्णय प्रन्थों पर 
गवेषणा करने के लिये और उनके प्रचार के लिये अभी द्वाल ही में श्रो निम्बाक सम्प्रदाय के कुछ उत्साही 
व्यक्तियों की सहयोगिता से इन्डियन रिसिचे इन्स्टिट्यूट में पुक निम्बाक॑ विभाग खोला गया है। इसरी 
कार्य-पद्धति नीचे दी जा रहो है :-- 

१। श्री निम्बाक सम्प्रदाय तथा अन्‍्यान्य वैष्णब सम्प्रदायों को प्रकाशित पुस्तकें और 
अप्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों और वैष्णव धर्म-वेषयक दूसरे पुस्तकों को एक लाइन रो बनाना । 

२। श्रो निम्बाओ सम्प्रदाय और दूसरे वैष्णव सम्प्रदायों की अप्रकाशित, दुष्प्राप और 
विशिष्ट प्रन्‍्थों को मूल और अनुवाद सद्दित प्रकाशित करने फी व्यवस्था करना । 

३। वष्णय धर्म और दर्शन पर आलोचना करना और समय समय पर लेखादि पढ़ने के 
ल्यि सम्मिलित होना । 

४। “प्राचीन भारत” के कुछ प्रष्टों में वेष्ण शास्र और दर्शन पर लेख 
प्रकाशित करना । 

५। भारती मद्दाविद्यालय के अन्तगंत धर्म-तत्व शिक्षा कालेज में निम्बाक॑ दर्शन और 
धम-सिद्धान्त पर शिक्षा देना । 

६ । इसको चेश करना कि निम्बाक सम्प्रदाय के मठ इस कार्य में सहायता करें । 

यही दे संक्षेप में इस विभाग का उद्दश्य और यदी है इसको काये सूची । इसमें शामिल 
होने के लिये वेणवर्धर्मानुरागियों से प्राथंना को जाती है। आजीवन सभ्यों का चन्‍्दा ७५) और 
वात्सरेक चन्‍्दा ६) है। जो मद्दाशय किसी चीज़ का खजे देंगे ( जेसे पुस्तक छपाई या लाइब् रो की ) 
उस विषय के दाथ उतका नाम संस्लि्ट रहेगा । इसके सभ्यों को प्राचोन भारत की प्रतियां हर माह 
मुफ्त मिलेगी । 

“-कालिदाप मुंकरजी । 


सम्पादकोय मन्तव्य 


कलकते में बाबू राजेन्द्रपसाद के समापतित्व में “पूव्र-भारत राष्ट्भाषा प्रचार सम्रिति” का 
अधिवेशन बढ़े जोर शोर से हुआ । विभिन्न प्रादेशिक सज्नों ने वहां दिन्दो प्रचार काये के सुभोतों 
और क्सुविधाओं पर अपना मन्तव्य अक्रट किया। उनके भाषण से यह मातम हुआ कि राष्ट्रभाषा 
हिन्दी प्रचारणार्थ उक्त समिति की भोर से विशेष प्रचेशएँ चल रही हैं । डा० सुनोतिकुमार चाट्टुर्ज्या 
का भाषण वास्तव में हृदयग्राही और सची परित्थिति का नक्शा था-*वह इसो अइ् में प्रकाशित क्रिया 
गया है । 


भेई भ भर मे 


नालन्दा विद्यापीठ की स्थापना से हमें अद्नन्त हम हुआ। वास्तव में ऐसी विद्यापौठ कीं 
नितान्त आवश्यकता थो। भोयुत घबले ने नालन्दा का परिचय अपनी भूमिका में दिया है--उस 
पुस्तक की अन्यत्र समालोचना की गई है। यद्यपि नालन्दा का विश्वविद्यालय आक्सफोर्ड और केम्त्रिज 
से प्राचीन है तथापि आज नालन्‍्दा में खण्डहर ही शेष हैं। किसी दिन आक्सफोर्ड और केम्ब्रिज का 
भी पुनर्निर्माण हुआ था, और उस पुनर्निर्माण से अग्रेज़ जाति का गौख बढ़ा था। देश के इस नव- 
आगृति-काल में हमारा ध्यान क्यों नालन्दा की ओर नहीं जाता ? 


भेद 2 डर +4 ह- [० 


अगले जन्माश्मी के दिन भारती महाविद्यालय के धर्मतत्त्तविद्यालय, समाज सेवा शिक्षा 
विद्यालय, व्यवसाय शिक्षा विद्यालय और महिला शित्पविद्यालय की स्थापना होगौ। डा० सुरेन्द्रवाय 
दासगुप्त, माननीय छार्ड सिनहा, डा० विनयकुमार सरकार और मयूर भज्ञ की महारानो सुवारु देवौ 
इमशः उनका उदबोधन करे गे । उनकी कार्यपद्धति दूसरे अड में प्रकाशित होगी । 


पुस्तक-समालोचना 


नालन्दा--नालन्दा विदयापीठ का संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य और द्वितीय वर्ष का काये विवरण, 
प्रकाशक श्रीयुत सत्यपाल घबले, मन्त्री, नालन्दा विद्यापीठ, पो० नालन्दा, पटना । 

यह बढ़े दृर्ण को बात है कि धवले जी और उनके सहकरमियों ने मिलकर नालन्दा विद्यापीठ 
कौ स्थापना की है। नालन्दा के विषय में हर एक शिक्षित भारतीय को ही नहों बल्कि विदेशियों को 
भी कुछ न कुछ मालम है, अतः उस पर कुछ लिखना निरर्थक है । 

हस छोटो सी पुस्तक में श्रोयुत धवले ने नालन्दा का महत्त्व दर्शाया है। साथ हो आपने 
नालन्दा विद्यापीठ की पुनर्निर्माण-समिति, प्रस्तावित योजना और उद्देश्य आदि दिखलाया है। 

ऐसी विद्यापीठ को विशेष आंवस्यकता थी। जिस तरह बड़ के एक छोटे ते बीज से ही 
एक भारी वृक्ष पैदा होता है, आशा है उसी तरह इस विद्यापीठ से ही एक विश्वविद्यालय कौ सृष्टि होगी 
जिसमें विश्व के विभिन्‍न श्रान्त-पर्मावलम्बियों को शीतलाश्रय मिल सकेगा । 

--कालिदास मुफरजी । 


नवयुग की शिक्षा ओर साधना, प्रथम खण्ड--श्रो सतीशचन्द्र राय, एम० ए०, 
आइ, ई० एस०, पृष्ठ ९८, मूल्य ।&) भ्रीहट्ट । 
आजकल की शिक्षापद्धति में कई त्रुटियां हैं इसे विद्वान खीकार करते हैं। एक त्रुटि यह 
है कि आजकल की शिक्षापद्धति में धर्माघार तो बिलकुल ही नहों दीख पढ़ता । शिक्षक भी अपने 
फायों को आंदर्श-खरूप नहीं मानते, उनका नाता धनोपाजन से हो रहता है। आलोच्य पुरतक में 
शिक्षक के आदर्श, शिक्षा का उद्देश्य, चरित्रगटम आदि पर अच्छी आलोचना की गई है। पनश्नोत्तर 
अध्याय उपदेशमूलक है । भाषा भी हृदयम्राही है। दर एक शिक्षक को यद्द पुस्तक पढ़ना चाहिये । 
--विरजाकान्त घोष । 


केनोपनिषत्‌--महन्त श्री १०८ खामी धनजयदास मद्दाराज, ए७ २+२९, मूल्य £) 
कलकत्ता । 

मूल, भषन्‍्वय, बल़ानुवाद और मन्तत्य सहित यह पुस्तर प्रकाशित हुई है। इसकी भाषा 
बिलकुल सरल बोलवाल की भाषा होने के सबब यह सर्वंसाधारण के लिये बोधगम्य है। सावधानी से 


३८० प्राचीन भारत [ प्रथम वे, छठवाँ संख्या 


पहने पर यह माल्म दोता है कि लेखक सफल हुए हैं। भाशा की जातो दै कि भविष्य में लेखक 
भ्री निम्बार्क सम्प्रदाय के बहुमूत्य संस्कृत प्रन्‍्यों का अनुवाद कर अपने सम्प्रदाय के लिये एक महत्त्वपूण 
कार्य करेंगे । 

--विरजाकान्त घोष! 


पोराणिक वीरतरव्‌--आदि खण्ड, भी मनन्‍्मथ नाथ भह्ाचाये, काव्यती्य, वेदरम, 
पुरातत्वभूषण, मूल्य प्रथम खण्ड ।2] पट ७० । 

यह कालिदास समिति! कौ एक अपूब पुस्तक है। उस समिति का कार्य मद्दाकवि काल्दिस 
कौ रचनाओं का संग्रह और उनका प्रकाशन है। कालिदास के भन्यों कौ अच्छी सम्ालोचनाएँ यहां 
से निकल रही हैं । 

आलोच्य पुस्तक में पौराणिक तत्तों कौ आलोचना की गई है। आलोचना विद्वतापूर्वक है 
इसमें संदेह नहों । इस पुस्तक के प्रकाशन से बहुत कुछ अभाव मिट सका दै। आशा है विद्वान 
इसको अपनावेंगे । 

“्तारापद भट्टाचार्य । 


नह पुस्तकें 
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मदाभारत---पं० पी० एस० शास्त्री । 
बिहार द्पंण--गदाधर प्रसाद अम्बस्थ । 
बिनोद नाटिकद्ध ( तेलुगु )--विधन्ध कविराजु । 
भारत नो उन्कार ( गुजराती )--अरदेशिर फूमजी सबरदार । 
कल्यानिक ( गुजराती )-- 9 8 
दहिन्दुस्थान तु' कुठे १-- भास्कर मह्दादेव तंबे । 
कैलेदेर रोन्दरनाथ ( बढ़ला )--जामिनीक न्‍त सोम । 


परानी-पशत्रिकाएं 
कालिदास ह_ुकरजी द्वारा संकस्ति 


वय6 इशशंशा &औआधंधुए३४7०ए ५०७, हा 8)प१े ॥] 873 74 


()7 ९ बप्राणधयांफ रण धार सिकताइए४--७, उप्यीश 20. 9. 

हा० फ्लीट (707, 7220) और ढा० एडबर्ड हाल (09870 779]]) ने वासवदत्ता 
की भूमिका में यह लिखा है कि वासवदत्ता के स्वयिता का्मीर के हर्षदेव नहों बल्कि कम्नौज के श्रोह 
या हृषेबधेन हैं। इस लेख में उस पर विस्तृत आलोचना कौ गई है। 

ि8287787083808 (097छ६-एव6 [छटा49007--,6ए४५ 'रै९९ 

यह ताज्रपत्न नागमड़ल-सन्दिर में मिला था। उसकी लिपि का एक पाठ इस लेख में दिया 
हुआ है । 

०९४ ०च्र प€ 899ए2-900॥8978-+फ%फ९ २९ए. (0. फऋष॑ांश- 
(टागररंं ४९०९७, १90745, 


तामिलों की एक धर्म-पद्धति शैवसिद्धान्त है। उसका आधार २८बों दैवश्रम्थ या आगम 
है। इस पद्धति के अनुसरण करने वालों को आगमपन्‍्बी कहते हैं । 

&पद0॥5 ६0 459 47 सि्वांशवा)]१78 ै&9/088॥9ए8-+-- 

2970 8, (3, 8]७४0477287, 207787. 

इप लेख में ढ० भष्डारकर ने पतजलि के महाभाष्य में श्रीकृष्ण के विषय में जो कुछ लिखा 
हुआ है उस पर आलोचना की है। 

दिए दघरच्आहिबाता गी!0 पी०. ऐनंए)आ ० 96 एहडाएव। 0६ 
॥ितज्रीव9]8॥7745विगा-्ाड॥०व (209 हा 90शशा, 270. 8, ए ०७९: 

१७ जूब सन्‌ १८६७ में फ९7 #]:9पटा९ 0९7 ५ए55९०/5टाशाटा में 
प्रो० वेबर ने हृष्णजन्साधमौ-विषयक एक लेख फहाँ थी। उपयुक्त लेख उसो का अंशतः अनुबाद है । 
प्रो० वेबर के ेख में जन्माष्मी उत्सव का मूल कारण, उत्सव कौ कार्यप्रणाली आदि पर विचार किया 
गया है। जन्‍्माश्मो उत्सव में भीकृष्ण का जो चित्र सिवा हुआ है उसका भी वर्णन इस छेख में है । 


सह्मषिक-सांहिय 
झिक्षा बुधा--स० पं० रामकन्द्र झुक ( जीवन परिचय )---श्रो श्यामसुन्दर दास । 
पुत्वाथ --हमारी दान प्रणाली के दोष--श्रौ अगस्वन्द नाइटा । 
». -“शाजजों की बातें--भी बच्छाज सिंधी । 
मधुकर॒ --टीकमगढ़ का छ्लो समाज--स्ौ० भ्री ज्योत्या गोखामी । 
आरती --एक संस्कृत समस्या--श्री प्रभाकर माचवे । 
कल्याण --देह-देही का विभाग--परृज्यपाद खामी जी भी भोलेबाबा जी महाराज । 
».. --गीता के अनुसार कर्म का उच्चस्थान--भ्री अक्षमकुमार बन्योपाध्याय । 
न्‍ --श्री शबरी जौ की भक्ति--भ्रौ जयरामदास जी दीन रामायणी । 
».. “भक्त और भगवान---खामी श्री शुद्धानन्‍्द जो भारती । 
». --दतवाद और अद्व तवाद--श्री रामचन्द्र जी बो० ए० । 
०». “श्री गज्ा जी का दुरुपयोग--श्री दयाशझूुर जो दुबे एम्त० ए० । 


सामयिक संवाद 
पूवेभारत राष्ट भाषा प्रचार सम्मेलन--झसमें “क्लाल में हिन्दी प्रचार कार्य को 
तौव गति पे बलाने के लिये आवश्यक योजना बनाने के लिये नौचे लिखे व्यक्तियों की एक समिति 
बनायी गई :--- 
श्री सुनीतिकुमार चार्टूर्जा ( अध्यक्ष )। 
प्रो० प्रियरजन सेन ( सदस्य ) । 
श्रौ काका साहब कालेलकर ( सदस्य ) । 
श्री बसन्तलाल जी मुरारका ( सदस्य )। 
भ्री अध्किक्ा प्रसाद जी वाजपेयी ( संदस्य ) । 
श्री मेवरमल जौ सिंधी ( संयोजक ) ! 


मैसूर मे प्राथमिक शिक्षा विस्तार--प्राथमिक शिक्षा को उन्नति के लिये मैसूर 
में जिस सभा की स्थापना की गई थी उसके रिपोर्ट के अनुसार वहां की सरकार ने १छी जुलाई सन्‌ 
१९४१ से उस देश की प्राथमिक शिक्षा के काम को अपने हाथों में ले लिया है । 


रामकृष्ण मिशन विधामन्दिर-- रामहण्ण मिशन विधामन्दिर का काम ४थी जुलाई 
सन्‌ १९४१ से शुरू हुआ। फ़िलहाल इस विद्यामन्दिर में इन्टरमोडियेट ( भाइ-ए० ) तक शिक्षा दो 
जावेगी । खामी विवेकानन्द ने जगत के कत्याणार्थ एक आदर्श शिक्षायतन बनाने की कत्मना की थी, 
वह कत्पना वास्तविक क्षेत्र में परिणत हुईं । 


आपाड़, १९९८ ] शह्म-संग्रह २७ 
आधानस्य तु चलार उक्ताः काल पृथक्‌ पृथक्‌। 
अन्त्या समिद्धिवाइस्थ विभागः परमेष्ठिनः ॥७६॥ 


सान्ग-शब्दा्थ--आचार्य ने ( आधानत्य ) अम्याधान के लिये ( चलारः ) चार ( एप%+ 
एसकू, ) अलग अलग ( कालाः ) कारों का ( उक्ताः ) निरुपण किया है, वे इस प्रकार हैं-- ( अन्ता/+ 
सम्रित्‌ ) अन्ता सम्रित्‌ काछ, (व) और ( विवाह ) विवाह काल ( विभागः ) विभाग काल, तथा 
( परमेष्ठिनः ) परमेप्ठिन काल ॥७६॥ 

भावार्थ--अज्न्याघान करने के चार काल हैं (१) गुरुकुक में वेदाध्ययन समाप्त कर 
जो भम्न्याधात किया जाता है उसे अन्त कहते हैं, विवाह समय जो अम्नयाधान किया 
जाता है उसे विवाह काल' कहते हैं। पति के मरने पर जो अम्न्याघान किया जाता है उसे परमेष्ठिन 
काल कहते हैं, तथा दाय विभाग काल में जो अम्नयाधान किया जाता है उसे विभाग काल कहते 
हैं ॥७६।॥ 


परमेष्ठी विभक्तश्॒ जुहुयादक्षतान्‌ सकृत। 
प्रातर्तृष्णी घृत' वापि प्रातराइत्युपक्रपः॥|७५॥ 


सान्वय-शब्दा:--( परमेष्टी ) परमेष्ठिद काल में अम्याघान करने वाला (चं) और 
( विभक्तः: ) विभाग काल में अस्न्याघान करने वाला ( अक्षतान्‌ ) यों क्रो (वा ) अथवा ( प्रतम+ 
अपि ) घत को भी ( सकृत्‌ ) एकह्टी बार ( तृष्णीमू ) चुपवाप अर्थात्‌ बिना भ्रन्त्रोचारण किये हुये 
( प्रातः ) प्रातः काल ( जुहुयात्‌ ) अग्नि में निश्षिष करे, यह ( प्रातः ) प्रातः काल ( आहुतिः ) आहुति 
का ( उपक्रमः ) आरम्म है ॥७जणा 

भावार्ध--परमेष्टी तथा विभ्क्त प्रातः काल बिना मन्त्रोचारण किये हुये यव वा धृत द्वारा 
एक ही बार हवन करें। परमेष्टिन काल में अम्ययाधान करने वाले को परमेष्ठि तथा विभाग 
कार में अम्याघान करने वाडे को विभक्त कहते हैं ॥७७॥ 

अब अरणि के स्वरूपादिकों का निरुपण करते हैं :-- 


आश्वत्यीन्तु शमीगर्भामरणि' कु्ष्वीत सोचराम्‌ | 
उरोदी घां' रनिदीयां' चतुविं शाहूलां तथा । 
चतुरहुलोच्छि वां हुय्याद्‌ एथुत्वेन पहहुलाम्‌ ॥७८॥ 


८ प्राचीन भारत [ प्रयम वर्ष, छठंगी' शैरूया 


सान्वग-शब्दौथ--( सॉत्ताम ) उत्तर अरणि के साथ ( भाश्कत्थयीम्‌ ) अस़त्य कौ लकड़ी 
को ( तु ) ही ( शामो मर्भाम ) शमी लकड़ी जो सूल से संसक्त हो उसके साथ ( अरणिम ) अरणि 
को धनावे, उसकी लम्बाई, ( उरोः+दोर्धाम्‌ ) जंधा जितनी लम्बी, या ( रजि+दोर्धाम्‌ ) एक हाथ 
लंग्यों (तथा) अपवा (नतुर्विशाजलाम्‌) चौबीस अंगुल की दो। [ चतुराज ल+ 
उच्छिताम्‌ ) और वह अरणि चार अह लू ऊंची हो तथा ( एथुलेन ) चौढ़ाई में ( पा लाम ) छः 
अली की ( कुर्यात्‌ ) करे ॥७८॥ 

भावार्थ--अरणि शमी इक्ष की लकड़ी को होती है। यज्ञों में दी अरणियों की रगड़ कर 
 अप्नि प्रकट कौ जातो है, एक अरगि अश्त्य इंक्ष को तथा दूसरी अरणि जिसे उत्तर भर्रण कहते हैं 
धम्रों इक्ष कौ होनी चादिये। अरणियों की हम्त्राई २४ अल, उचाई ४ अह रू तथा चौढ़ाई ६ 
अन्न ल की होनी चाहिये ।।७८॥ ध 
हि क्षय सन्‍्थन सन्त्र अर्थात्‌ प्रमन्‍्ष, चार, ओबिली आदियों का परिध्ाण निरुपण करते हैं :--- 


अष्टाइल; प्रमन्‍्यः स्यायात्र >स्यात द्वादशाइलम | 
ओबिली द्वादशैव स्यादेतन्मन्थन यन्त्रकम ॥७९॥ 


ल्‍ सानवय-शब्दाथ--( अष्+अंगुल ) आठ अंगुल का ( प्रमन्‍थः) अमन्थ ( स्‍्थात ) 

दोना चाहिये । ( चात्रम्‌ ) चात्र ( दवा दश+अंगलम्‌ ) बारह अंगुल का द्ोना चाहिये और ( ओबिली ) 
ओबिली भी ( द्वादश+ऐव ) बारद अंगुल की ही ( स्थात्‌ ) दोनी चाहिये ( एतत्‌ ) यही ( मन्यन ) मन्धन 
नामक ( यन्त्रकम्‌ ) मन्त्र है ॥७९॥ 


मूलादश्ाइुल्मुत्सज्य त्रीणि त्रीणि च॒ पाश्ययोः। 
देवयो निः स विह यस्तत्र मध्यों हुताशनः ॥८णा। 


सान्वय-शब्दार्थ :--( मूलात्‌ ) अरणि के मूल है ( ्रषट+अंगुलम्‌ ) भाठ भंगुरु ( उद+ 
दज्य ) छोढ़ करके (न) और ( पाश्यों ) दोनों ओर से (श्रीजि+श्रीणि ) तोन तीन अश्ुर्ू छोड़ कर जो 
स्थल तिदिष्ट दो (स ) उसे ( वेब+योनिः ) ( देवयोनि ) देवयोनि स्थल ( विश्ेयः) जानना बाहिये 
( तत्र ) वहीं पर ( हुताशनः ) अपति का ( सथ्यः ) सथन कैरनों चाहिये कट) 

मादार्थ--भरणि के सूंछ से आठ असुल कौ दूरी पर शया दोनों फिसारों से तीन तीन गुर 
की दूरी पर जो स्वछ है ज़तका जाम पेक्योनिहै। #सी देवगोनि सपछ प्र अभि मंथन करके निकालना 
चाहिये ॥८०॥ 


ऑधपीड़, १९९८ ] जद संग्रह २९ 


मूलादेधाइल त्यक्ता अग्रातु द्वादशाइुलम। 
देषयोनिः स विश्व यस्तत्र मध्यों हुताशनः ॥८१९॥ 


सान्गर-दब्दार्थ--अभधधा ( मूलातू ) भरणि के मूल से ( भट्ट ) आठ (६ अगुलम्‌ ) अं गुल 
( & ) भौर ( भप्रात्‌ ) आगे से ( द्ादश+अ गुल्मू ) बारह अगुल ( ह्यप्त्या ) छोड़ करके जो दोनों 
ओर का सन्धि स्थल हो ( सः ) उसे ( देवयोनिः ) देवयोनि ( विशेयः ) जानना चाहिये ( तन ) क्टों पर 
( हुताशनः ) अप्ति का ( सथ्यः ) मथन करना चाहिये ॥!८१॥ 

भावार्थ--देवयोनि पर दूसरा मत यद् भी है कि अरणि के मूल से भाठ भगृलू तथा भप्ति 
से बारद अंगुल की दूरी पर जो सन्धि स्थल है बहो देवयोनि है बहों पर अधि मधन कर निकालना 
चाहिये ॥८१॥ 


खादिरो ४रत्निदीधेः स्थात्‌ ख वो5हुष्ठपवेहतः । 
पाणी ' स्र्‌ च॑ बाहुमात्री' पाणितलाकार पृष्कराम्‌ ॥८२॥ 


सान्वय-शब्दाथ---( भ गष्ट+पत्वे+बूत्त' ) अंगूठे के जोड़ बराबर आगे वृत्ताकार बिल थुक्त 
( लूकः ) ख वा ( खादिरः ) खदिर की लकड़ी की क्यों हुई ( अरक्ि+दी्: ) दो बि्त लम्बों ( स्‍्थात्‌ ) 
हो और ( पार्णीम्‌ ) पलाश की लकड़ो का बना हुआ ( बाहुमाश्रीम्‌ ) बाहु जितने परिसाण में लम्बा 
( लचम्‌ ) लू च हो जिसके अप्रभाग में ( पाणि+तल+आकार+श्रस्फलाम्‌ ) हाथ के तल के भाकार के 
सहश्‌ विस्तार दो ॥८२॥ 


भावार्थ--खवा खदिर की लकड़ी दो बित्ते लम्बी दोनों चाहिये और उसके अप्रभाग 
में अगुठे के जड़ बराबर गोल गर्त हो, और क्ष्च पलछाश को लकड़ी का द्वो उसकी लम्बाई बाहु जितनी हो 
तथा उसके अप्रभाग में हाथ के तऊ के आकार-सहश्‌ फैलाव होना चाहिये ॥८२॥ 


लरिवलां सग्रं कुबी त मेप्तण७ सख्त कूल वादिवत्‌। 
पदुश्रेवोपवेशरन द्वादक्ाहुल इष्यते ॥८१॥ 


सान्वय-शब्शर्थ--( मेक्षणम्‌ ) मेक्षण नामक पात्र भी ( लक+सवादिलयत्‌ ) खूच तथा 
लूवादि ही के सहश्‌ होता दै, (तु ) और इसके ( अप्रे ) अगले भांग में ( त्वक+घिलाम ) लकड़ी का 
छिलका छौल रिया ( कुर्व्यति ) जाना चाहिये । अर्थात्‌ छिलके में सुरास ऋर दिया जावे। इससे रेखा 


हिन्दो-सभा 

सेभापति--श्रोपृत घनश्ाभदास जो मिला । 
सह० समापत्ति-- २) भ्रौयुत वंज्ौघर जाछान । 
(१) » भांगोरथ कानोदिया । 

अन्यान्य सदस्य 
काका कोठेलकर । 
हा० ढी० आर"० भंशरकर | 
महामद्रोपाध्याय सकलतारायण शर्मा । 
ढा० पमुन्रीति कुमार चटजी । 
श्रीयुत बद्दादुर सिंह सिंधी 
श्रीयुत मूलबन्द ऋआरबाल । 
ढा० बेनोमाघप पढ़वा । 
भौयुत शिवपसाद गुप्त । 
पं० अम्बिका प्रहाद बाजपेयी । 
श्रीयुत देवीप्रसाद सेताव । 

» फपमीनिवास बिढ़छा । 

» पारस नाथ सिंह 

» पंधराज जन । 

» आबूलाल राजगढ़िया । 
डाः वटठकृष्ण घोष 

५० श्री रामसुरति मिश्र । 
श्रीयुत सतीश चन्द्र शील। ( परिचालक ) 
» शलिशस मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 

कुमारी पदूमा मिश्रा ( सह-सम्पादिका ) 
प्रायोन भारत का उद श्य 

हिन्दी में मासिक एवं श्रेमासिक कहे पत्निकायें हैँ लेकिन भारतीय संस्कृति एवं झास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की शान-गरिसा को हम कमशः भूलते हो जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, आपान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत का अभाव कैसे ढाला था १ 
ईसे यूनातियों ने यहां से विकित्सा पद्धति तीलो १ सम्राट पिकतदर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन सर्ृति भादि पर प्रद्ादा ढालना ही 
है। इस पत्मिका में नीचे लिखे विषयों पर ऐेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक झास्र (२) दर्शन-शाख (३) धर्म-शास्र (३) बौद्ध तथा जैन शात्र (५) आयुर्वेद- 
धाक़ (६) शित्प एवं करा (७) प्राचीन विज्ञान-क्षात्न ( गणित, ज्योतिष, रततायत, पदार्थ-बिया आदि ) 
(८) टिन्दी-साहिय (९) समाल तथा नीति-शाख्र (१०) प्राचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दुसरे देशों की 
शिक्षापद्ति तथा उनका प्रदार कार्य (११) पुप्तक समालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रदाशित टेस्ों पर 
मन्तव्य (१२) सम्प।दक्ौय मन्तय्य | इसके अतिरिक्त अप्रकाशित हृश्तलिखित प्रतियों रा प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुष्पाप्य पुतडी की समालोबना। संखत, पाली एवं प्राइत अप्रकाशित दृर्तलिहित प्रतियोंका हिन्दी अनुवाद 
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हिन्दो-सभा 
समापति--भोयुत पर्ामरात भो मिदका । 
सहूण स्वापति-- ९) भ्रीयुत बंशीघर आछान | 
(३) » सागौरय कानोदिया । 
अन्यॉन्य सदस्य 
) काका इज़िलकर । 
) डा० डी० जार० मंडरकर । 
) मद्दामद्रोपान्याय पकलनारायण छर्मा । 
) ॥० खीति कुमार चंठजी । 
) श्रीयृतर बहाहुर सिंह सिंधी 
९ ) भ्रीधुत मूलकन्‍द अगखाल । 
) हा» बेनोमाषव वहूवा । 
) भ्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त 
) पं० अम्विका प्रताद बाजपेयी । 
) श्रीएुत देवीभरसाद खेताव । 
) » 'ेमीनिवास बिडला । 
) » रस नाथ सिंह 
(१६)  » फाराज जन । 
(१७) ,, आबूलाल राजगढ़िया । 
(१८ ) ढाः वठकृष्ण घोष 
( १९५ ) ० श्री रामसुररतत मिश्र । 
(२० ) श्रीयुत सतोश जन्द्र दीछ । ( परिचालक ) 


(२९ ) » अलिशंंस मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 
( ११ ) कुमारी पदूना सित्रा ( सह-सम्पादिका ) 
प्रायोन भारत का उहं श्य 


हिन्दो में मासिक (४ श्रेमासिक कई पत्रिका हैं ठेश्लि भारतीय संर्षति एवं शास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहों दिखलाई पढ़ती । प्राचीन भारत की शञान-गरिमा को हम क्रमश! भूलते ही जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुदूर अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे डाला था ॥ 
कैसे यूनानियों मे यहां परे विकिसा पद्धति सौखो ? सम्राठ सिकम्दर तो यहाँ की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखका दंग दो गया था । इस पत्रिकां का उु् शैय उस प्राचीन घरकृति भादिं पर प्रकाश डालता ही 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर टेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक काख (२) दर्शन-शास्र (३) धर्म-झास (४) बौद्ध तथा जैन श्ात्म (५) आयुर्वेद 
शा (६) शित्प एवं करा (७) प्राचीन विश्ञान-शास्र ( उ्योतिष, फ्दाई-विधा आदि ) 
(<«) दिनदी-सादिआ (५) समाज तथा तौति-झास्र (१०) प्रानीव तथा भाधुविक भारतवर्ष और दूसरे देशों की 

तथा उनका प्रयार कार्य (११) बुस्‍्तक ससालोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित देखें पर 
मन्तव्य (९२) सम्पादद्य मन्तम्व । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इश्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुद्ाधय पुए्तकों की समालोचता। संघत, पाली एंवं प्राइत अप्रकाशित दृश्तलिखित प्रतियोंका हिन्दी अवुवाद। 


इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋगषेद्सहिता--मूछ, सायणप्राष्य तथा अन्यात्य साच्य पर्व अंग्रेजों, बंगला 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गवेषणा सूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 


श्‌ 
दे । 
छे। 
प्‌ || 
६ । 
$। 


ज। 


६। 


बंगीय महाकीष--४४ संख्या तक प्रकाशित हों रही है। प्रति संख्या ॥) 
चिस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 
बोदडकोष--१म खण्ड, सूल्य १॥ 
88 ए प्रए7', 7- ][---डा० बेणीमाघव बड़ आ-रखित--सूल्य २७ 
७५५४ & 800 प08५॥--डा० वेणीमाघव बड़ आ-रखित « 
ए०. 4--मूल्य ५) ४०. 77--मूल्य ७) 
४७२,ए प्रा870077ए 07 एछ०७ ७, ।--. 
श्रीप्रमोदछाल पाल-रखित,--मूल्य ८) 
_ 5 एा570 ]07२2007000707007१ए 7९0 550छटारा"]-- 
डा० वटकृष्ण घोष-रचित--सूल्य ५] 
ए?७५०७२७-७३७९०७-- 
अध्यापक भीगिरिज्ञाभसभ् महुमदार-सम्पादित--भूल्य २॥) 
7४०05 एएप्रछ/४४ए४8, 4939, 940 - 4, 
श्री निमेलचन्द्र लाहिड़ी-सकुलित--सूल्य प्रति खण्ड ॥॥) 


१०। पश्चाडु-दपेण--भीनिमेल चन्द्र छाहिड़ी पम-ए रचित--मूल्य १॥) 


११। 


१२। 


30:27२९/0-0ए770$7537].७॥. ५७०0,ए४७४७-- 
ए्ता(९त ४५ 9)4. 8 0. ].8७, व &., 8..., एघ,० , ४.२,७,8.8.--- ४. 0/- 


श्राप श,3५ 07 ए07/7प098-- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रखित--मूल्य ८॥ 
विस्तृत बिवरण फे लिये लिखिये 
साधारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसये इन्स्टिट्यूद 
१७०, मानिकतला स्टीट, कलकत्ता | 











ए्डआाज्फतक्षह 


€3 छः 


७:/५..८.९.)१7/9७. 
सम्पादक---महामेद्ोपाध्याय सकछनारायण शर्मा 
सह० सम्पादक-“अी कालिदास मुकरजी, एम, ए., एम, आर, ए. एप. 
छह« सम्प्ादिकी- कुमारी पद्मा मिश्रा, एम, ए, 
'. परोल्वाहइ--भी सतीश चन्द्र शील, एम, ए., बी, एल, 

दि. इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट 


१७०, मानिकतला स्ट्टोठ, कलफकशा । 





रस] ९५... 
बजट. जर्णि. गन. 
-जॉ ने 


बम 
कण 
िरकान्करी 
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सम्पादक-मडल 
समापति---डा० डो. आर, सडारका, एम. ए, पो. एच. डो., एफ. आर. ए. एस. गौ, । 
( भारतीय इतिदास एवं संस्कृति ) 
मद्दामद्ोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 
१० भगवद दत्त--+ वेदिक साहित्य ) 
मदामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरखतो, एम, ए., एल, एम, एस, (,आधुर्वेद शास्त्र 
हा» प्रभुश्त शास्त्री, एम. ए., पी. एव. ही ( दर्शत-दासञत्र ) 
श्रीयृत ब्ही. एस अगरवाल, एम. ए ( प्तन-तल-पिभाग ) 
ढा० इंराल़ाल जेब, एम, ए, डी ( अन साहित्य ) 
डा० पीताम्बर दत्त बढ़ यवाल, एम, ए, डी. लिए ( प्राचीन द्विन्दी साहित्य ) 
भिद्ठु राहुल संकृत्यायन ( बौद्ध साहित्य ) 
कालिदास मुकरजी, एम. ए, 
कुमारी फ्या मिश्रा, एम, ए. 
भ्रीयुत सतीशकनद्र शौल, एम ए, बी, एल, ( परियालक ) 


नियमावली 


(१) माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्म होता है। हर माह के पहले हफ्ते में यद्द पत्रिका 


प्रकाशित होती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं । 


(२) इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४७) तथा छम्राही मूल्य २।) रुपये ( डाक सहित ) है। प्रति 


संख्या की कीमत ।#), ढाक अलग । 


(३१) वाषिक या छम्ताही मूत्य पहले देना पढ़ता है । 
( 8 ) किसी विशेष-सख्या के प्रकाशित होने पर वाषिक-आहकों को उसकी ,ौमत नहों देनी पढ़ती है। 
(५) बर्ष-समाप्ति के एक माह पूर्ष वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समात्ति के बाद 


पहली संख्या बी० पी० द्वारा भेजी जाती है। जो मद्दोदय पत्रिका बन्द करना चादते हैं उन्हें 
पहले हो सूचित करना आवश्यक है । 


( ६९) आाइक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो तके सूचित करना चाहिये । 
(७) ठीक समय में यदि पत्रिका न मिठे तो ग्राहक १५ दिन के मीतर सह« सम्पादक को सूक्ति करें। 


(८ ) छेखक छपया पृष्ठ की एक और अपना लेख भेजें। प्रफ केवल एफ हो बार ऐेशक के पास मेजा 


जा सकता है । 


(५९५) जो महाशय १००) देने की छुपा करेगे वे हस संस्था के आजीवन--सदस्‍्य कनेंगे। उन्हें 


पश्मिक्रा एवं इस स स्था से प्रकाशित हिंन्दी पुस्तक मुफ्त में दी जापेसी । 
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प्रथम बे । श्रावण ( संवत्‌ १९९८ ) ! सातवीं संख्या 


आन्‍जओा भा नियत क अियओए एार्दा का. पाक वा... नानी 
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अश्वघोष ओर उसको कृतियां 
श्री सुयेनारायण चौघ री, एम० ए० 


संस्कृत के अधिकांश कवियों को जीवनी के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन्हीं 
में से अधधोष भी एक हैं। इस कवि का समय निरूपण करने में निह-लिखित बातें विचारणीय हैं :««- 

१। बुद्धवरित का चीनी अनुवाद पाँचवों सदी के आरम्भ में हुआ था; अतः इसके 
पहले अश्वधोष ने बुद्धचरित लिखा होगा । 

२। अधधोष और काल्दिस की शैली से प्रमाणित होता है कि अधधोंष कालिदास से 
शतान्दियों पूवे हुआ था। साधारणतः कालिदास गुप्त-ताल का बताया जाता है । 

३। बोनी परम्परागत कथाओं के अनुसार अध्धोष कनिल्‍्क का समकालीन और अभिषर्म 
को व्यास्या 'विभाषा' का लेखक बताया जाता है। कनिष्क के राज्य-हांल में विभावा की स्थता 
हुईं थी, ऐला कहा जाता है । 

४। अधधोष-कृत शारिपुत्रप्रभरण की पाण्हुलिपि के हस्त-डेख या लिपि को देखने लें 
फ्ता चलता है कि यह कनिष्क या हुविष्क के समय कौ है--प्रो० त्युडसे ([,00९7४) । 

५। “्यवस्ताय वितोयोडथ*«*«***** सो$श्चत्यमूल प्रययौो/--बु० च० १२, ११५। 
मॉमललीति की व्याख्या में मातचेट को यह वाषय सुरक्षित है--व्यवसाब-हितीयेन प्राप्त पदमनुत्तम |” 
मातचेद्‌ द्वारा क्रिया गया व्यवसाय द्वितीय” पद का प्रयोग अच्छा नहीं है, क्योंकि उत्तम पद (>जुद्धलव) 

8९--१ 


३८६ प्राचीन भारत ..[ प्रथम व, सातवां संख्या 


प्राप्त करने में साथी की जरूरत नहीं है। सम्मवतः मांतृचेद ने अश्वघोष का अलुकरण किया है। 
मातचेद-कृत 'शतपशाशतिक' की शैली को देखते हुए भी यह कहा जाता है कि वह अधधोष की शैले 
से पीछे की है। मातृबेद ने कनिष्क को एक पत्र लिखा था। अतः मातृचेट फनिष्क का समकालीन 
था और अश्वघोष कनिष्क से पहले हुआ था--डा० जौन्सटन । 

उपयुक्त बातों पर विचार कर हम कह सकते हैं कि अश्रघोष कनिप्क का समझालीन था या 
उसमे कुछ द्वी पूर्व हुआ था। कठिनाई तो यह है कि कनिष्क का समय भी निश्चित नहों। बहुत 
से लोग उसका समय प्रथम शताब्दी का अन्तिम चरण बताते हैं और द्वितीय शताब्दी के दूसरे चरण के 
बाद उसका समय कोई नहों बताता । डा० जौन्पटन का कहना है कि ७५० हैं० पू० और १०० 
६० के बीच उस कवि का प्रादुर्भाव हुआ था। आज १९४१ ई० में हम कह सकते हैं कि अश्वधोष 
आज से प्रायः दो सहस्त वर्ष पूष हुआ था । 

अश्वचोष सुवर्णाक्षी का पुत्र और साकेतर्ननवासी था#। उसका जन्म ब्राह्मग-कुल में हुआ 
था और ब्राह्मण-धर्म की हो शिक्षा-रीक्षा उसे मिली थी। उसके अ्न्थों को पढ़कर हम कह सकते हैं 
कि उसने हिन्दू धर्म-प्रन्यों और शाल्रों का अवश्य अध्ययन किया होगा । बौद्ध-धर्म के गुणों से आइ 
होकर वह बौद्ध हो गया। खं बौद्ध होकर वह संतुष्ट नहों हुआ बल्कि बह उसका उपदेशक और प्रचारक 
भौ हुआ। इस काम के लिए उसने काव्य और सब्लीत का सहारा लिया था । उसके ग्रन्थ बौद्ध-धर्म के 
सुन्दर उपदेशों से भरे हैँ और उनमें से कई का मुख्य विषय तो धर्म-परिवर्तत ही है। कहा जाता है कि 
गायकों और गायिक्राओं को टोलो बनाकर बाजे के साथ जीवन कौ अनिद्यता के मनोहर गीत गा गा 
कर वह लोगों को अपने घर्मं को ओर आकृष्ट किया करता था। चीनी तीथं-यात्री इत्सिल्र, जिसने 
६७१ ई० से ६९५ ई० तक भारत-भ्रमण किया था, बतलाता है कि वह बौद्ध घर्म का प्रबल समर्थक 
था और उस समय के बौद्ध मठों में उसकी रचनाओं का गान हुआ करता था। नागाजंन, अश्घोष और 
देव को एक श्रंणी में रखते हुए उसने यद्द भी कद्टा है कि ऐसे पुरष प्रत्येक पोढ़ी में एक या दो ही दोते 
हैं। हुएनसा् के अनुसार अश्वधोष, देव, नागाजुन और कुमाररूूब्ध (-कुमारठात) चार सूर्य हैं, जिन्होंने 
विश्व को प्रकाशित किया था । 

बौद्ध मिक्ष होने के सिवा वह वाल्मीकि और कालिदास की कोटि का महांकवि था। 
काव्य-बिकाश के कम में वह बात्मीकि के बाद और कालिदास के पहले आता है। काव्य में जिस 
तरदद वह वाल्मीकि का ऋणी और उत्तराधिकारी था वैसे ही कालिदास भी उसका ऋणी था। बौद्ध कवि 


किक ववनीकेन पाचलओ पालन > #नाक-, 


१ “भाय सुवर्षादौपुधस्य साकेतकस्य भिच्योराचार्यस्थ॒भदन्ताश्धोषस्थ महाकवेभ हावादिन: हतिरियम्‌”” 
“-कवि-कृत सौन्दरनन्द का अन्तिम वाक्य । 





आवण, १९९८ ] अश्वपोष ओर उसकी छृतियां ३८७ 


होने के ही कारण वह भारत में सदियों तक अज्ञात-सा रहा । गत कई दशकों में ही उसकी अधिकांश 
कृतियां खोज निकाली गई हैं, जिनमें से बहुत-सी, हमारे दुर्भाग्य-वश, खण्डित द्वी मिलों । 

सूत्रालड्वार :- 

हसका मूल संस्कृत आज उपलब्ध नहों है। ४०५ हैं० में कुमारओव ने इसका चोनी 
भाषा में अनुवाद किया था । यह ग्रन्थ तत्कालोन पालौ-जातकों से ली गई सुन्दर कथाओं का संग्रह है 
और बौद्ध घर के श्रचार का साधन है। इत्सिंग ने भी सातवीं सदी के उत्ताार्ध में लिखे गये अपने यात्रा- 
विवरण में अज़घोष-प्रणीत सूत्रालझ्वार का उल्लेख किया है। आगे चल कर ने माल्म कब सूल-प्न्ध 
का लोप हो गया । हुबर ने इसके चीनी भाषान्तर का फारसो अनुवाद ( पेरिस १९०८ ) किया है । 

मध्य एशिया में व्युडसे-द्वारा श्राप्त कुमारलात को खण्डित कल्पतामण्डितिका इृष्टान्तपण रि 
१९२६ ६० में प्रकाशित हुईं। तब से उस पुस्तक और सूत्रालझार के प्रणेत॒व और तादात्म्य के बारे 
में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित हुए हैं। मतन्‍्तरों का प्रधान कारण है हन दोतों ग्रन्थों की कथाओं का 
एक-सा होना। यहां इन सभी मतःन्‍्तरों का उत्ठेख और विवेचन न कर में केवल निम्न-लिखित मत 
उद्ध त करता हँ---कुमारलात की कत्मनामण्डितिका दृश्मान्तपंक्ति और सूत्ालद्वार एक नहों हैं। पहली - 
दूसरे का अनुकरण है, जो सौत्रान्तिकों के उपयोग के लिए क्रिया गया था। कुमारजीत-द्वारा अनूदित 
सूत्रालझ्वार का प्रगेता अल्घोष है और क० ह० का प्रणेता कुमारलात है ४” 

मद्दायानभ्रद्धोवद्‌ +--- 

महायान सम्प्रदाय का एक दाशेनिक ग्रन्थ है। यद् भ्रन्थ केवल दो चौनों संस्करणों में 
उपलब्ध है; इस अन्‍य का प्रणेतृल विवादास्पर है। हुएनताह़ कौ जीवनो में इसका प्रणेता प्रसिद्ध 
अख़घोष कताया गया है। किसी का कहना है कि क्रवि अज्नघोष दार्शनिक अल्घोष से भिन्न है या यह 
किसी तोसरे का दो बनाया हुआ है और अश्नघोष को भ्रसिद्धि के ही कारण उस पर इसका प्रणेतृतव 
आरोपित किया गया है। कुछ जापानो विद्वानों के अनुसार यह संरक्ृृत-प्रन्य नहों, वरन्‌ चीनो भन्‍्य 
दै। जापान के स्कूलों और मर्ठों में इसका खूब प्रचार है। 

वेञ्-सूवो :--- 

यह पुस्तक वज्ञ की सुई की तरदद वर्ण-व्यस्था के समर्थकों को चुमतो है। इसमें श्र॒ति 
स्वृति और महाभारत के उद्धरणों से द्वी वर्ण-व्यवस्था की कठोर आलोचना की गई है। “ुग्त-सुस्त, 
जीवन-प्रज्ञा, व्यवसाय-व्यापार, जन्म-मरण, भय-काम में सब श्रेणी के लोग बराबर हैं।” €स तरद 
इस पुस्तक में सेभी मानव-भणियों की जो समानता श्रतिपादित को गई है, इससे इस पुस्तक के थूरोपीय 
अजुवादक और सम्पादक मुग्ध हैं। इसके चीनी अलुवादक के अनुसार मूल-प्रन्‍्थ का लेखक धर्मद्रीत्ति 
है। भदन्त आनन्द कौंसल्यायन ने इपका हिन्दी-अनुवाद किया था । 
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गष्डीरतोत्र गाया ।--- 

यद एक सुन्दर गेय कव्रिता है; बुद्ध और सहन की स्तुति है। इसमें केक्क २९ पथ 
हैं। अधिकांश सम्धरा छन्द में हैं। एक यूरोपीय विद्वान ने इसकी चीनौ प्रतिलिपि के आधार 
पर फिर से इसे मूल संस्कृत में लिखा है । 

राष्ट्रपल +-- 

खबीय सिलया ठेवो के अनुसार अवधोष शायद एक गेय नाटक का भी लेखक है। इसमें 
राष्ट्रपाल की कथा कहो गई है । 

शारिपुत्र प्रकरण आदि तौन नाटक ।--- 


अत्यन्त प्राचीन समय में ताल-पत्र पर लिखित तीन नाटकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक 
के अन्तिम वाक्य से इसका नाम, प्रणेत का नाम और अछन-पंख्या स्पष्ट है। क्रथ का नाम 
शारिपुत्रप्रकरण या शाखतीपुत्रप्रकरण है, प्रणेता है सुवर्णाक्षी का पुत्र अ'्घोष और अड्डों की सख्या 
नौ है। शा प्र० में उन घटनाओं का वण्न है, जिनके परिणामस्तरूप मौदृत्यायन और शारिपुत्र बुद्ध 
द्वारा बौद्ध बनाये जाते हैं। अख़जित्‌ से मिलने के बाद शारिपुत्र अपने मित्र विदृषक से बुद्ध के 
उपदेशक द्ोने के अधिकार के बारे में बहस करता है। विदृषक कहता है कि शारिपुत्र सरीखे ब्राह्मण को 
क्षत्रिय का उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिये। किन्तु जिस तरद् जल से ताप शान्त द्वोता है उसी 
तरद्द नौच जाति के भी वैद द्वारा दी गई दवा बोमारों के लिए हितकर द्वी होती है, यह कह कर शारिपुत्र 
अपने मित्र की घात काट देता है। मौदृल्यायन श्वारिपुत्र से मिलता है और उससे उसकी प्रसकता का 
कारण जानता है। दोनों बुद्ध के पास जाते हैं। वह उनका सतककार करता है और उनसे भावी 
ज्ञाव-आदि के बारे में भविष्यद्ाणी करता है। प्रकरण के अन्त में शारिपुत्र और बुद्ध में दार्शनिक 
वार्तालाप द्वोता दै। दोवों शिष्यों की प्रशसा कर वुद्ध भरत-वाक्य उचारण करता है । 


रूपक अर्थात्‌ ड्रामा के दस भेद हैं, उनमें से एक प्रऋण है। शारिपुश्रप्रकरण अधिकांश 
आातों में नाव्य-शात्र के और युछों में व्यवहार के अनुकूल है। इस प्रकरण में नौ भद्ड हैं; नायक 
घीर और प्रशान्त विप्र है; नायिका कुलजा ञ्री या वेश्या है, पता नहों; कबि-कल्पना-द्वारा सबी 
घस्ला में परिव्तत किया गया है ;--ये बाते क्ासर-सम्मत हैं ।. अहझों के ताम नहीं हैं, भरत-वाक्य के 
पहके अतः परमपि प्रियम्॒रित' नहीं है और नायक के मुख से भरत-वाक्य का उच्चारण नहीं हुआ--+ 
ये बातें व्यवदार-सम्मत हैं। सबश बुद्ध के रहते हुए किसी और के मुख ते भस्त-बावय का दच्मरुम 
उचित भ्री नहीं होता । अन्तिम भट्ट से विदूधक का निकल जाना प्रकृरण-कार की छुरति का परियागद 
है, क्योंकि बुद्ध के उपदेश प्रहण कर लेने के बाद क्षारिफुत्त को विद्पक-लेएे सपोरतक पाञ की जरूरत 
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कहीं रह जांती। दोनों नायक, बुद्ध और उसके छिष्य संस्कृत गद्यय्य में बोलते हैं। इन शिष्यी 
में शौजिन्स और एक श्रमणक भो हैं । विदृषक प्राइत में बोलता है । 
जिस प्रम्थ में शारिवृत्रप्रररण है उसी में दो और रूपकों के अवशेष हैं। अन्दाज किक 
जाता है कि इनका भी प्रणता अशधोष ही दोंगा। इसके लिये कोई प्रवछ प्रमाण नहीं है। पृत्तरे 
रूपक के अवशेष और अज्ूघोष को अन्य कृतियों में सादश्य पाया जाता है। यह सादर्य केकल शैली 
ही में नहों, प्रदयुत उपना तक में पाया आता है !--- 
“वे बर्ष॑त्यम्युधारं ज्वलति ये युगपत्‌ संध्याम्बुद हब --रूपक । 
युगपज्ज्ज्लन्‌ ज्वलनवच जल्मवठजंक्ष मेघवत्‌ । 
तपकनकसदशंप्रमया स बभौ प्रदीत्त इव सन्ध्यया घनः ॥ 
--सौन्दरनन्द, ३,२४ ॥ 
यह नाटक एक खास तरद् का है। युद्धि कीत्ति और धृति इसके पात्रों में से हैं। ने 
खमथ पर आकर बातचीत करतो हैं और पीछे बुद्ध भो पभारता है। सभी पात्र संस्कृत में ही बोलते 
हैं। बुद्धि कीत्ति से कहती है-- निय स सुप्त इत्र यस्य न बुद्धिररित” । इस नाटक का अवशेष अति 
शल्प है, अतः इसके बारे में अधिक नहों कहां जा सकृता। ऐसा नाठक दश्वीं शताब्दी तक 
और कोई दूधरा नहीं मिलता । ग्यारहवों शताब्दों में कृष्णमिश्र ने इस तरह का अवोधचन्द्रोदय तामक 
एक नाठक लिखा था। बाद में ऐसे बहुत से नांटक लिखे गये । 
दूसरे नाटक की तरह तीसरे के नाम का भी पता नहीं है। इसके पात्रों में मगधकती नाम की 
एक वेश्या, कौमुदगन्ध तामक एक विदृूषके, शायद सोमदत नामक नाबक, एक दुष्ट, घनजय तासक शायई 
एक राजकुमार, एक दासो, शारिपुत्र और मौदृत्यायन हैं। वेश्या, दासी और दुए प्राकृत में बेलते हैं 
और शेष संस्कृत में। एक जीएण उद्यान और वेश्या का घर माटठक के स्थान हैं, और पात्र-गण प्रवदहण 
(-शाढ़ी) में चढ़ते हुए बताये जाते हैं--इन बातों में यह नाटक मृच्छकटिक से मिलता-जुल्ता है। 
दूसरे गाउऊ की भांति इसका भो अवशेष बहुत कम है, इसलिए हसके बारे में भी अधिक नहीं कहा जा 
सकता ; किन्तु यह नाटक भो बौद्ध धर्म विषयक है, हसमें सन्देह नहों । 
बुद्धवरित ८ 
यह एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के सिद्धान्त और जोवन-दशान्त दिये गये हैं । संश्कत-प्रन्य 
में केवल १७ सगे हैं जिनमें अम्तिम चार १९वाँ शताब्दी के आरम्भ में आात्मानन्द-हारां जोड़ गयें हैं । 
वृष्ा अन्य तहीं मिलने के कारण द्वी उसने ऐसा किया, यह वह खय खीकार करता है। पर्मरक्ष कर्तद्षेम 
या धर्माक्षर तामक हक भारतोय विदान मे ( ४१४-२१ ६० ) इस काव्य का चौनों भलुवाव किया था, 
जिम २८ सन हैं. भौर रूपा बुद्ध के निर्याभ तक चली गई हैं। इत्विंग के बदान से मी पता चलता 
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है कि उसे इस काव्य का यह बड़ा आकार माठम था। सातवीं या आठ्वों शताब्दी में किये गये 
तिब्बती अतुवाद में भी २८ सर्ग हैं। मद्ामदोपाध्याय दृर्प्रसाद छास्रीद्वारा प्राप्त अन्य सो चौदहनें 
सर्ग के सभ्य तक ह्वी जाता है। निरसन्देह संस्कृत-बुद्धवरित अधूरा है। कहा जाता है कि तिब्बती- 
अनुवाद इतता अविकल है कि उसके आधार पर संस्कृत में बुद्धचरित के अप्राप्त अंशों का उद्धार हो 
घकता है । 

बुद्धवरित की मुक्त कष्ठ से प्रशसा करता हुआ इत्सिंग कद्दता है--“भारत के पांचों भ्रान्तों 
और दक्षिण सागर के देशों (-हीपों) में वबंत्र इसका गान होता है। कब ने कुछ ही एाब्शें में 
अनेक अर्थ और भाव भर दिये हैं, जिससे पाठक का हृदय इतना आनन्दित हो जाता है कि वह इस काव्य 
को पढ़ने पे थकता द्वी नहीं।” निस्सन्देह यह एक कलाकार की कृति है। विषय का प्रतिपादन 
सुन्दर और सुव्यवस्थित ठह् से हुआ है। दश्यवर्णण सजीव और प्रभावोत्यादक हैं। पाणिनि के व्याकरण 
से कहीं कहीं फर्क पढ़ता है। कविता अनावश्यक अलझ्ढारों से लदी नहीं है। चमौकारपूर्ण या 
आश्वयेजनक घटनाओं के वर्गन में कवि नियन्त्रित जान पड़ता है । 

प्रणय-दृश्य का चित्रण महाकाव्य का एक आवश्यक अज़ माना जाता है। राजकुमार को 
छुमाने की कोशिश करने वालो मुन्दरियों के विष्फद प्रयन्न दिखा कर हो कवि इस आवश्यकता कौ पति 
करता । महल से निकलते राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठी हुई ज्यों का सजीब चित्रण और 
मदाभिनिष्कमण के समय सुप्त सन्दरियों का हृह्य कवि के कामझाखत्र-विषयक शान का परिवायक है। 

थे सम में कुछ-पुरोहित ने राजकुमार को नीतिशाख्र का जो उपदेश दिया है उससे कवि के तममम्बन्धी 

ज्ञान का पता लाता है। युद्ध-उर्णन भी महाकराव्य का एक जरूरी अग है। कवि ने मार और 
बुद्ध का युद्ध दिखा कर काव्य-कोशल का परिचय दिया है । 

अन्तिम पद्म में प्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है कि काव्य-कौशल या पाष्डिय 
बताने के लिए नहीं किन्तु जगत्‌ू के सुख और उपकार के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है। निस्सन्देह 
शस प्रन्थ में घन के पीछे उन्मत जगत्‌ के लिए औषधि है, विषय-सेवन के चिन्तन से आंकुल लोगों के 
लिए सदुपदेश है--और तृष्णा से दरथ संसार के लिए संतोष-जल का मरना है | 

ऐसे उत्तम अन्‍्थ का एक भी हिन्दो-अनुवाद नहीं है। पता नहों बढ़ला और मराष्टी-जैपे 
सम्पन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी इपछा कोई अनुवाद है या नहीं। छालिश-जर्मन-आदि 
यूरोपीय भाषाओं में इसके अनेकों सुन्दर अनुवाद वतत मान हैं। अछ्ठूबर १९४० से में इसका हिन्दी- 
अनुवाद कर रहा हूँ । प्रथम चौदद सगो का अजुव़ाद शीघ्र ही पूरा होगा किन्तु यह बुद्ध कौ 
अपूर्ण जीबनो ही दोगी। इसमें तो बुद्धत्य प्राप्ति तक की हो बातें रहेंगी। बुद्धचरित के अविकल 
तिब्बती-अनुवाद के उत्तरार्ध का हिन्दी में रुपान्तर कर के हो बु० च० का हिन्दौ-अतुवाद पूरा किया 


आवभणभ, १९९८ | अश्वघोष और उसकी कृतियां ३९१ 


ऊना चाहिए। बु० च० के अनुवाद के सम्बन्ध में अभी ( प्रातक्ाल अगस्त २, १९७१ ) आवंसफोर्ड 
के अध्यापक ढा० जौन्स्टन का एक पत्र मिला है इसका अन्तिम वाक्य यह है :-- 

चुब्मा। ह90 ४ 3 शाध्या दादांशा 90९ व75 80 2852 ॥९८शंशंगए 
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सौन्द्रन॑न्द :--- 

यह एक अठारह सगों का काव्य है। इसके दो ही प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थ मिठे हैं । 
दोनों दृषित तथा बुरी दक्षा' में हैं और दोनों नेपाल मद्दाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनके 
भाधार पर शुद्ध और कहीं कहों पूरा पा विश्वित करा असम्भव-सा है। सौन्दरनन्द बौद्ध धर्म के 
बहुमूल्य उपदेशों से भरा है। यह द्वीवयान सम्प्रदाय का श्रन्थ है, किन्तु कहीं कहाँ हसमें महायान- 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भी उल्हेख है। बुद्ध के जीवन-सम्बन्धीम जो कई दृश्य और घटनायें बुद्धचरित्त 
में संक्षिप्त हैं या बिलकुल नहीं हैं इस दश्टिकोण से इसे बु० च० का पूरक कहना बुरा न होगा । 

सौन्दरनन्द का एक हिन्दी भावावाद है जो गद्ा-पुस्तक-माला लखनऊ से प्रकाशित हुआ 
था। इसका बनला-अनुवाद करने वाले प्रसिद्ध विदान ढा० बी० सी० ला हैं । 

सौन्दरनन्द में सुन्दरों और नन्‍्द की ही कथा प्रधान है। सुन्दरी बन्द को स्री थी और 
नन्‍्द बुद्ध का भाई था। ननद सुन्दरी पर बड़ा आसक था। बुद्ध ने अनिस्छुक नन्‍्द को अपने धर्म 
में दोक्षित किया । पत्नी से वियुक्त होकर नन्‍ई बड़ा दुःखी हुआ, बहुत रोया और सुन्दरी के पास घर 
लौर जाना चाहा । भिक्षुओं ने उपदेश-भरे शब्दों में उसे समकाने की खूब कोशिश की, किन्तु सब 
व्यय था। तब बुद्ध उसे लेकर हिालय की ओर गया । वहां एक कानो शाखामसगी दिखाते हुए उसने 
पूछा-- है नन्‍्द, इस कानो वनरी और अपनो प्रियतमा में छे तुम क्रिसे अधिक रूपवत्ती और विलासपतो 
सममते हो ४” मुसकुराते हुए नन्ह ने कहा-- हे भगवत्‌, कहां वह उत्तम जो आप को वधू और कहां 
यह पेड़ को पौढ़ा पहुंचाने वाली सझगी |” फिर इन्लोक में अप्सराओं को दिखा कर बुद्ध ने नन्‍्द से 
अप्सराओं और उसकी प्रियतमा के बीच का अन्तर पूछा। उसने उत्तर दिया--दि नाथ, उस कानो 
सगी और आप की वधू में जो अन्तर है वही है इन अप्सराओं और आप को बेचारी वधू में /” अब 
अप्सराओं पर मुग्ध द्वोकर नन्‍द उन्हें पावा वाद्या। बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, बल या दान से 
वे नहीं पाई जा सकतों; उन्हें पाने का एकमात्र शुल्क था सफल साधन उत्तम तप है। तब वह तपखौ 
हो गया और बोतराग की भांति आनन्द और विषाद से मुक्त हो गया। बुद्ध के शिष्य आनन्द ने नन्द 
को बताया कि लग के आनन्शें का उपभोग क्षणिक्र है और खगे-निवास प्रवांस-मात्र है, क्योंकि पुष्य 
क्षीण दोने से लोग वहां से लौट आते हैं। आनन्द के वक्‍त की यभाध्ता समझ कर नन्‍्द अप्सराओं 
से बिमुख हो गया । बुद्ध के पास जा कर आगनी अवस्था बतते हुए उसने कद्ां-- (अब) में सभी 
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कुख्खों के नाशक आपके परम धरम में हो आनन्द पाता हुं। अक संक्षेप और विस्तार से इसकी व्यास्या 
कीजिए, जिसे सुन कर में परम-पद पाऊ /” उसमे बुद्ध के उपदेश सुने, तदलुतार अयन् किया और 
बह अर्ईत्‌ दो गया । हाथ हो नन्द ने बुद्ध के दर्शन किये। मुह और शिष्य एक दूसरे को देख कर 
प्रसन्न हुए। क्ैनों ने एक दूसरे की हृदय से ताररंफ की । कृतज्ञ शिष्य ने गुर से प्रतीरार का कुछ 
उपाय पूछा । गुह ने परोयकार काने का आदेश दिया । शिष्य को सम्बोधित करते हुए उसने कहां--- 
“वही जन उत्तर से उत्तम माना जाता है जो उत्तम नेप्टिक धर्म पाऋर अपने परिश्रम का खाल न करता 
हुआ दूसरों को भी शाम्र (शान्ति) का उपदेश देता है। अतः, हे स्थिरात्मर, राभधिकाल में भरकते 
हुए तमोदृत जोच्रों के कोच इत पर्म-प्रदीप को धारण करो। घर में वधू भी तुम्दारा ही अतुकरण 
कहती हुई ज्ियों को विराय का उपदेश देगी ।” 

अन्त में इस काव्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहां है--- प्रायः लोगों को विषय-रत 
और मोक्ष-विमुख देख कर में-ने काव्य के बहाने सद्य का उपदेश दिया है। मोक्ष द्वो सैष से ऊपर हैं। 
इस ( ग्रन्थ ) में मोक्ष के अतिरिक जो कुछ कद्दा गया है वह इसे काव्य-धर्म के अनुसार सरस बनाने हो 
के लिए ( कद्दा गया है ), जैसे कड़तों दवा को पीने लायक बनाने के लिए उसमें मधु मिलाया 
आता दे ।” 


संसार के इतिहास में सम्नाट अशोक का स्थान 
डा० हरिश्रन्द्र सेठ, एम० ए०, पौ-एच० डी० ( लन्दन ), साहिय-भूषण 


मानव इतिहास में किसी भी मद्दापुर्प का क्या स्थान है, यह तीन बातों से निश्चित्‌ किया 
जा सकता है !--- 

१। उसके जीवन के उद्दं जय । 

२। उनको कारये रूप में परिणत करने में उसकी सफलता । 

३। संसार पर उसके कायों का अभाव । 

अशोक के सम्बन्ध में उक्त प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व हमें संक्षेप में उस समय की ऐतिद्वासिक 
स्थिति का निरूपण करना द्वोगा। अशोक के पितामह महान विजेता और शासक सन्नाद 
चन्द्रगुप ने यवन आक्रमणकारियों को भारतवर्ष ते भगाकर एक विशाल भारतीय साम्राज्य का निर्माण 
किया था। दस साम्राज्य में दक्षिण और पूर्व के कुछ थोड़े से भागों को छोड़कर समस्त भारतवर्ष 
सम्मिल्ति था । इसके अतिरिक्त सारा अफ्रगानिस्तान और मध्य-एशिया का भी एक बड़ा भाग इस 
साम्नाज्य के अन्तग्ेत था। मभ्य-एशिया बाले पार्वतीय प्रदेशों के इसके अन्तर्गत होने से इस साम्राज्य 
की सतन्त्रता की नॉव बहुत दृढ़ हो गई थी। चद्धरगुप्त और उसके महान्‌ मन्‍्त्रो चाणक्य के विश 
कौशल ते इस विज्ञाल साम्राज्य का पर्याप्त रूप से संगठन भी हो गया था*। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार 
ने भी एस साम्राज्य की शक्ति को और बढदाया। अशोक ने भी अपने शासन के प्रारम्समिक काल 
में बढ़े उत्साह से साम्राज्य कों सगठिति क्रिया और उसने उसके विस्तार बढ़ाने की नीति को जारी 
रखा। श्समें सन्देह नहों क्रिया जा सकता कि यदि बह कलिड युद्ध में सकलता प्राप्त करने के पर्मात्‌ 
अपने उसी विजयी जीवन को जारी रखता तो अवश्य हो वह दक्षिण के चोढ़, पाण्थ्य आदि छोटे 
छोटे राज्यों पर विजय ग्राप्त कर लेता, इतना हो नहीं वरन्‌ यह भी अलुमाव किया जा सकता है कि वह 
सुद्रवर्सी सीरिया, इजिप्ट, मेसेडन और प्रीस भआदि देशों पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। इस 
प्रकार बह भारतीय साम्राज्य को एक संसार-साम्राज्य में परिणत कर देता। एक विशाल संसार 
साम्राज्य की स्थापना करना उस समय के इतिहास को एक मुझ्य परिकत्पता थों। फारस के विशाल 

* जख्गुप्त सौदय के समय के इतिहास के लिये देखिये हमारो पुशक “चन्द्र मौव्य/” ( राज पथणिथिंत 

चाउस, युलन्दशहंर ) 

७०० रे 
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साम्राज्य के, जिसका क्षेत्र सिन्धु नो से लेकर भ्रीस की रियासतों तक फैला था, निर्माताओं, महाव्‌ 
सम्राटॉ--कुरूप ((१ए778) और दारयबुश (2877703 ), का यही लक्ष्य था। बाद में इन्हों सम्रादों 
का अनुकरण करते हुए एलेकजेन्डर ने भी इसो ओर असफल प्रयज्ञ किया था। भौग्ये काल और विशेष 
फर अशोक का दी एक ऐसा समय था जब कि सरलता-पूबंक भारत राजनेतिक क्षेत्र में संसार का प्रभु 
प्राप्त कर सकता था। अशोक के पास चन्द्रगुत्त की संगठित अजैय सेना थी, चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित 
एक बिद्वाड. और सुसंगठित साम्राज्य कौ समस्त शक्ति और साधन उसके हाथ में थे, और एक महान 
बिजेता के समान उसमें अनोखो संल्मृतता, साहस और उत्साह था। इस प्रकार अशोक के समय 
भारत में संतार-विजय के समस्त साधन हकद्धं थे। परन्तु भारत के इतिद्वास का अशोक ने सहसा 
रूप ही बदल दिया । 

कलिज की विजय के बाद अशोक ने अपने श्र फेक दिये और नये देशों को विजय कर 
अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य केवट उसने खथ ही नहीं ग्रागा, अत्युत अपने पुत्र और पौत्रों तक 
को उसने आदेश दिया कि वे नये देश विजय करने का प्रयज् सदा के लिये छोड़ दें । राजनतिक संसार 
में एक बिलकुल नये आदर्श को ही अशोक ने अपने सम्मुख रखा। उसने सारे ससार में दया और 
प्रेम का द्वी साम्राज्य स्थापित करना निश्चय कर लिया। उसका यह दया-भाव अपने देश को प्रजा पर 
ही सीमित न था, बरन्‌ वह मनुध्य सात्र की भलाई चाहने छूगा। अशोक के एक शिलालेख के निम्न- 
लिखित विवरण से उसके विशाल हृदय की उदारता स्पष्ट प्रकट होती है और इससे उसके जीवन के 
मुख्य आदर्श का भी फ्ता चलता है। “सब मनुष्य भेरे लिये मेरो ही सन्तान के समान हैं । जिस 
प्रकार में अपनी सन्तान के लिये इस छोक और परलोक में उनका भला चाहता हूँ, वैसे ही दोनों छोक़ों 
में में मनुष्य मात्र को भलाई चाहता हू” । 

कलिए युद्ध के बाद प्राणी-सात्र की भलाई, सुख और शान्ति अशोक के जीवन का मुख्य 
उह्ं शय हो गया और मानव जाति की नेंतिक उन्नति को अशोक ने अपना मुख्य कर्तव्य बनाया । अशोक 
को धामिक शिक्षा में शिक्षा-सौजन्य और सेवा-भाव कूउ-कूट कर भरे थे। उसने सर्वोक्तट नेतिक 
सत्य को संसार के सामने रखा । उसने लोगों को बताया कि कठोरता, क्रोध, निर्देयता, अभिमान और 
ध पाप का मूल है: उसका! कहना था कि कोई भजुष्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, परन्तु जब तक 
उसमें संयम, विचार सम्बन्धीय पवित्रता, कृतजता, हह़ भक्ति आदि गुण न हों, तब तक वह तौच है । बह 
निरन्तर लोगों को इस बात का ध्यान दिलाया करता था ल्‍ अच्छे काम करने को अति सदा हो उनके 
हृदय में बलबती रहनी चाहिये । 

अब हम यह विचार करते हैं कि अंशोक ने इस महान आदर्श को पूरा करने के लिये क्या 
क्या प्रयन्न किये, और उसको इनमें कहां तक सफर्ता प्राप्त हुईं। अपनी नैतिक शिक्षाओं को अत- 
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पाधारण में फैलाने के लिये अशोक ने अफती आमोद-प्रमोद-मयी यात्राओं को नैतिक यात्राओं में परिणत 
कर दिया, महामात्रों को दौरा करते समय इल मैतिक शिक्षाओं के प्रचार करने का उसने आदेश दिया 
लौर बाद में उसने धरमादामात्रों को नियुक्ति भी इसो विशेष काम के लिये को। अपने दूतों द्वारा 
उसने अपनी नवीन वैतिइ शिक्षाओं. का दूर-दूर के देशों में प्रचार कराया, उनको स्थायी बनाने के किये 
उसने उनको चटानों और सम्भों पर खुबाया। अपनी इन नेतिक शिक्षाओं को फेलाने में अशोक ने 
बल से काम नहीं लिया, वरन्‌ प्रेम-पर्वक समक्ता कर ही उसने मानव हृदय पर यह नवीन बिजय प्राप्त को । 

अशोक, घंसार में अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। जेपा कि हमको प्राचीन 
यूरोपीय इतिहासकारों के लेखों से मालम होता है कि मौय्ये सम्राठों का दृर-दूर के देशों तक में मान था । 
हतसे अनुमान किया जा सकता है कि उस समय के सभ्य संसार में अशोक के शब्दों का क्रितना मूल्य 
: दहोगा| अपने जीवन काल ही में अशोक को कद्दां तक सफलता मिलो इसका उसके शिलालेश्ञों पे 
पता चलता है, जिनसे मालम होता है कि यह नेतिक विजय उसको बार बार अपने देश को समत्त 
जनता तथा दूर-दूर के देशों में, जिनमें सीरिया, इजिए्ट, ग्रीस आदि भी शामिल थे, प्राप्त हुईं 
और जिन देशों में उसके दूत व पहुंच सकते वहां भो उसकी तेतिक शिक्षाओं को प्रसिद्धि झुन 
कर लोग उनका अजुसरण करने लगे । 

अक्योक के इस भद्दान्‌ प्रथन्ष का उल्कके परवर्सी ससार के इतिहास पर क्या अतर पढ़ा इसका 
पता अंशोक के बौद्ध धर्म के ग्रवार सम्बन्धीयः सफल परिश्रम से लगता है। अशोक के पहले अम्य 
भारतीय धामिक सम्पदायों के समान बौद्ध धर्म भी एक छोटी सी धामिक ससथां थी, जिसके अनुगावी 
थोड़े बहुत केवल पूर्वी भारतवर्ष में ही थे और इनमें भी आपस में बहुत ते मतभेद उठ खड़े हुए थे, 
जिससे बुद्ध भगवान्‌ का स्थापित किया हुआ सद्भ कितने हो मतमतान्तरों में विभाजित हो गया था। 
अपने स्वतः नेतिक विचारों से इतना मिलता-जुलता होने पर अझ्योक ने जब हस धर्म को अहृण किया तो 
उसने कठिन परिश्रम के बाद यह निश्चय किया कि बुद्ध भगवान्‌ का बताया हुआ सत्य धर्म क्‍या था। 
तत्पश्नात्‌ू उसके आधार पर सल्डों में एकता स्थापित कर समस्त संसार में हस नवीन धर्म को फैलाने का 
उप्चने पूरा प्रयक्ष किया । हस शुभ कार्य के लिये उसने अपने प्रिय पुत्र और कन्या को भौ अपंण कर 
दिया । अक्षोक के हो.परिश्षम के फलखरूप, बौद्ध धर्म एक उज्ज्वल विश्वर्म बत गया। छानेः शव 
यह थम केवल सम्रस्त भारतवर्ष में ही नहीं, अत्युत समस्त मध्य-एशिया, चोन, तिव्बत, जापान, ध्ष्यास, 
ब्रा, सीलोन ( लड्ढा ) आदि सुदूर देशों में भी फेल गया । अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष को छोड़ कर उक्त 
अन्य देशों में आज तक अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की हो अनुयायी है। भारत में भी बज़ाल और कुछ 
अम्म स्थानों में योड़े बहुत बौद्ध धर्म के मानने वाले अब भी मिलते हैं, और इस देश से भो कहते 
मात की बौद्ध धते उठ गया है। इस देक्ष में सदा से ही बुद्ध भगवान्‌ को उम्न सम्मान दिया मय 
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है। हिन्दू धर्म में उतको परमेश्र का एक अवतार तक माना गया है और भारत की सम्पता और 
अनसाधारण के ओवन पर बुद्ध भगवान्‌ कौ शिक्षाओं का अमिट प्रभाव पढ़ा है । 

पश्चिम की ओर घौरिया और उसके आस-पास के देशों में अशोक के सम्रय में जो बौद्ध 
धर्म का प्रवार हुआ था उसके फलखरूप हो दो शतादियों के बाद वहां ईसाई परत को उत्पत्ति हुई। 
विद्वा्ों ने ठोक ही भनुमान किया है. कि ईसाई धर्म पर बौद्ध धर्म कौ पूंरो छाप ऊगी है। इसमें सन्देह 
नहीं कि ईसाई धर्म में दया, प्रेम और लेवा भाव बुद्ध भगवान्‌ को शिक्षाओं का ही एक खब्प है। 
ईसाई धर्म ने बौद्ध धर्म से केवड उसकी नैतिक शिक्षाओं को ही नहीं ्रहण किया, वरन्‌ उसने सहद-व्यवस्था, 
सामूहिक उपासना तथा पापों की खीकृति आदि प्रथाओं को भी उसी से लिया है। इसाहयों में मांक 
और नन बनने को प्रथा बौद्ध मिक्षु और भिछुणी संस्था का दी रुपान्तर है। बौद्ध चैदों के आधार 
पर ही प्राचीन ईसाई मि्जे बनःये जाते थे, और बीद्धों को जातक कथाओं के आधार पर इन गिजों में 
प्रबबन दिये जाते थे। यदि ध्यानपूर्वक्क देखा जाय तो बौद्ध धर्म से ही ईसाई धर्म की उतलत्ति हुईं हद 
और यह धर्म बौद्ध धर्म क्री हौ एक शाखा है। इस प्रकार किसी न किसी रूप से समस्त सभ्य संसार 
पर अशोक द्वारा प्रचालित नैतिक और धामिक्र शिक्षाओं का अमिट अ्रभाव पड़ा है जो किसी न किसी 
रूप में आज तक मौजूद है | 

यदि हम समस्त मानव इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमे ज्ञात होता है कि संसार के 
इतिहास में अशोक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कतिपय विद्वानों ने अशोक की तुलता संसार 
के इतिद्ास के बढ़े बड़े सन्नाटों से कौ है। कुछ उसको एलेकज़ेप्डर, सीज़र और नेपोलियन को भ्रेणी 
में रखते हैं परन्तु इनते अशोक को तुलना करना भूल है। इनमें से किसी ने भी समरत मानव 
समाज के दुः्ख-सुल के बारे में न कुछ सोचा हो और न कुछ किया ही, और न वे कभी भनुष्य मात्र 
की तेतिक उन्नति के मधुर ख्म से प्रेरित ही हुए थे। संसार के मद्दान, सम्रादों में केवल अशोक ने हो 
उदारतापूर्वंक समस्त मानव समाज को एक भान कर उसकी नेतिक उन्नति का भरसक अयल किया था । 
कभी उसकी तुलना कान्सटेनटाइन और चारलेमन से की जाती ढै। परन्तु इनमें से कोई भी अशोक 
के समान उदार हृदय बाला तहों था और न कभी अशोक के समान उनके जीवन का भुख्य ध्येय प्रेम, शान्ति 
और आतृत को संसार भर में फैलाना हो रहा। संसार के सामाजिक, धामिक और नैतिक व्यवहारों 
पर जितवा असर अशोक के कायो का पड़ा था उक्त छ्िसी सम्राद का नहों पढ़ा। वास्तव में संसार के 
सामाजिक और धामिक इतिहास में अशोक का अमुख स्थान है। एच० जौ० वेह्स ने ठीक ही लिखा 
है, “इतिद्वास के पृष्ठों में भरे हुए लाखों सप्तादों के तामों में, केवल अशोक का ही ताम उउज्वल तारे 
के समान अकेला और सबसे ऊपर चमकता है। यूरोप को बोलमा नदी से डेकर जापान तक उसके 
नाम का अब तर आदर होता है। चीन, तिब्बत और भारत में भी ( यदि भारत ने उनके सिद्धान्तों 
को भव छोड़ दिया है) अब तक उसको मद्दानता की अधिकांश जनता के, जिसने कानस्‍्टेनट/इन और 
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थारकेसत का नाम तक भी नहीं सुना, हृदय में आज भी स्एति वत्मान है।” निःसन्देह समस्त मानव 
समाज से ऋरता दूर कर उसको सभ्य बताने का अशोक ने हो प्रथमवार महान्‌ और सफल उद्योग 
किया था । 

जापान, चोन तिब्बत, बर्मा, सोलोन आदि देशों में तो आज तक भी अशोक के नाम का 
आदर होता है। भारत में भी बौद्ध परम्परा के समान हो ब्राक्षणीय ऐतिदाासिक परम्परा में भी भशोकत 
को सदा धर्माशोफ' कह कर उसका यथोचित सम्मान किया गया है। कन्नौज के राजा गोविन्दयनन 
की रानी कुमारदेवों ने अपने बारहयों शताब्दी के सारनाथ के स्तम्भ पर खुदवाये हुए लेख में अशोक को 
“धरमशोक नराधिपत्व” हयादि शब्दों ते अभिष्ठित किया है। उसके थोड़े समय पंथात्‌ के अन्य 
खुदे हुए ठेख में भों उसे “घर्माशोक” कहा गया है। काश्मीर-ऋवि और ऐतिहासिक कल्हण ने भी अशोक 
को ठीक ही एक ऐसा सत्यसब्ञ और धर्मात्मा सन्लाद्‌ कह कर पुकारा है जिसने कि संसार से पाप को यृर 
कर दिया था। जिस भ्रकार गोकुल-भष्मो श्रीकृष्ण के और रामनौमो श्रीराम के जन्म दिन छी यादगार 
हैं, सम्भवतः इसी प्रकार पौराणिक परम्परा कौ अशोकपूर्णिमा महान सन्नाद्‌ अशोक की यादसमार दो | 
सैकड़ों शताब्दियों को पार करते हुए चट्टानों और स्तम्भों पर खुदबाये हुए अशोक के पम-ऊेस भाज 
भी हमको उसके महान भादर्श और महान पराकम का परिचय दे रहे हैं। इन छेखों के फने से 
माद्म होता है कि इनके द्वारा आज भी अशोक प्राणी मात्र पर दया और भ्रेम की दृष्टि से देख रहा है | 


प्रायीन भारत में काशी 
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कांशो, जम्बूद्ोप का एक महाजतपद१, प्राचीन काल में वद् राज्य था जिसकी प्रधाव तकरी 
बाराणसी थी ; उसे आज लोग बनारस कहते हैं। बनारस मास ताभवतः बर्णावती नदी के कारण 
फ्डां था। बह अलाद्याबाद के दक्षिण की ओर लगभग ८० मील की दूरी पर गज के उत्तरी किवारे 
में बर्गार नदो के सम स्थल पर बसा हुआ है। बधर्णा या वर्णा नदी का उद्रस स्थान अलादाबाद के 
उत्त में है और उसदी लम्बाई केवल १०० मील के फरोब है। अती एक नालां है। बर्णा या 
दर्णा और असी के नाम पर जो कि बनारस के उत्त और दक्षिण में हैं-- ब्राह्मणों ने उसका, नाम बाराणसी 
था वाराणसी रखा जो कि बनारस३ का संस्कृत रूप है। बाराणसो के और भी कई नाम थे। वह 
उदय जन्स में सुसन्धन8, चुड़मुततोम जन्म में सुदस्सन'५, सोणवन्द जन्म में ब्रह्मवद्धन६, खम्दहल जन्म में 
पुए्फाती ७, युवजञय जन्म में रम्म नगर८ और सह्ल जन्म में मोलिनी९ कहा जाता था। चीनी भाषा 
में लिखे हुए बौद्ध भ्न्‍्थों में काशी और वारानसो नाम नकछ किये हुए मालम पढ़ते हैं लेकिन कह्ों 
फट्टों काशी का अनुवाद 'ति-मिआओ! किया गया है, इसका अर्थ एक प्रकार का घास है। सम्भवतः 
काशी का सम्बन्ध काश)० ( एक प्रहार का घास ) से समककर उसका अनुवाद ति-मिआओ किया 
गया हो । 

राइस डेविड्त (रि॥ए5 [09५705) का यह कहना है कि बाराणसी के नाम से यह सिद्ध 
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अीषण, १९९८ ] प्राचीन भारत में काशी ३९६ 


होता है कि वह वर्णा नरी और अती (वाला ) के बोच दी भूमि का नाम था। बुद्ध के आदुर्भाब 
के पहुले जब बाशणती एक खतन्‍्त्र राज्य की राजधानी थी तब उसका विल्लार १६ लीग ((७2]9९ 
5920८5) या ८५ सीछ११ के करीब था। जातकों में उसका विस्तार आरह गोजन१२ दिया 
गा हैं । 

काशी के उत्तर में कोशल, पूर्व में ममथ और पश्चिम में बस थे। वह धन-भ्राम्य और 
सम्पत्ति से परिएर्ण भा। बुद्ध ने यह घोषणा कौ थो कि जब मजुध्य की भायु ८०,००० वर्ष की होगी 
तब बाराणसी का नाम केतुमतों होगा--वह जम्बूद्यीप की राजधानी होगी, उसके शासक किथ्व के सम्राद 
सह होंगे औौर वे सत-रज्नों के अषिकारी बनेंगे१४ | 

वैदिक और सूत्र साहिल में काशी :-- 

सांखायन-श्रौत-सूत्र में यह लिखा हुआ है कि काश्य काशी के राजा थे। जातुकण्णी के 
चुत्र जल सनफे याजक ( पुरोहित ) थे। काश्य योद्धाओं के वंश के थे इसलिये ये भी अच्छे 
योद्धा थे ( भ्रहदारण्पकोपतिषद्‌ )। दइहदारप्यक और कौशतकी उपनिषदों में काशी के राजा अजातशन्नु 
का उल्लेख है। बलाका के पुत्र बालाकी ने उनसे ( अजातशत्रु ) यह कह्दा था कि मैं तुम्हें अहम के 
विषय में फहुगा ( २-१,१; ४-१ )! बौधायन श्रौत सूत्र ते यह पता चलता है कि पुए्रा के 
पुत्र आयु संसार त्याग कर सन्‍्यासी वेश में काशी, कुछ और पांचाल देशों में विचरण किये थे 
(१८-४४ )। शतपथ ब्राह्मण में इसका उत्ठेख है कि सत्राजित के पुत्र शतानीक ने काशी के राजा 
कार्य के अध्व को लेकर गोविनत यज्ञ किया था। 

अथववेद में वर्णावती नरी का उल्लेख मिलता है ( ४-७,१ ) जिसके पानों से विष को 
प्रभाव नश् है! जाता है। मेरी राय डा० मैकडोमेल और कीथ से मिलती है कि 'काशौ' शब्द परवर्तो 
काल का है। वह एक प्राचीन नगरी दे क्योंकि धाराणती ( बनारस१५ ) का सम्बन्ध वर्णावती से हो 
सकता है । 

महाकाव्यों में काशी का वर्णन---रामायण ३--- 

रामायण के समय काशी एक प्रसिद्ध राज्य था--इसक्ा उल्लेख रामायण में कई जगह 
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४०० प्राचीन भारत..[ प्रथम य्ष, सातवीं संख्या 


है। भादि काप्ड (सर्ग १३) में वशिष्ठ ने समन्‍्त्र को कई धामिक राजाओं को निमन्त्रण करने के 
लिये आदेश दिया जिसमें बनारस के राजा और एक हजार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद मी थे। 
किष्किया काप्ड  ( सगे ४० ) में सुभीव ने विनत को काशी और दूसरे देझों में सीता की खोज के 
लिये भेजा था। उत्तर काण्ड में (छ० ५६ 'ोक २७ ) मित्रदेव ने उ्शी से यह कद्दा था, “काशी 
के राजा पुरुखा के पास जाओ, वही तुम्हारा खामी बनेगा” । उसी खण्ड में ( छ० ५९, 'छोक १९ ) 
यह दिया हुआ दे कि ययाति के पुत्र पुए प्रतिष्ठान में रते थें और वे काशी-राज्य के शासक थे । 

भद्दाभास :--- 

रामायण के अतिरिक्त अन्यान्य महाकाव्यों में भी काशी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ 
मिलता है। दिवोदास के पितामह दरथश्य बनारस के राजा थे। गन्ना और यमुना के बीच की भूमि 
में एक युद्ध हुआ था जिसमें बीतहव्य राजा के क्रिसी नातेदार ने उन्हें मार डाला था # इसके बाद 
उनके पुत्र सुदेव काशी की राजगही पर चंठे । सुदेव ने कुछ दिलों तक काशी में राज्य किया लेकिन 
थोड़े हो दिनों के पथ्चात्‌ बीतद्व्यों ने उन्हें पराजित किया। तदनन्तर दिवोदास बनारस के राजा! 
धनाये गये। बनारस की प्रतिष्ठा उन्होंने और भी बढ़ाई, कई बाजार भी खोले गये। वहां ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेस्‍्य और सूहों की बसती थी। बनारस गहा के उत्त और गोमतो के दक्षिण तट पर बसा 
हुआ है। हैदयों ने उसपर आक्रमण किया। भीषण संग्राम लगभग १००० दिनों तक जारी रहा । 
दिवोदास पराजित द्वोकर नौ-रो ग्यारह हुआ और उसने इहस्पति के ज्येष्ट पुत्र ऋषि भरद्वाज की कुटी 


मद्राभारत में यह भी लिखा हुआ है कि काशो के राजा भीमसेन के पुत्र दिवोदास को 
य्याति कन्या माधवी से प्रतरंन नामक एक पुत्र हुआ था । जब प्रतईन काशी के राजा हुए तब उन्होंने 
बनास्स में अपनी राजधानी स्थापित की। एक ब्राह्मा को अपना पुत्र दान करने से उन्हें ख्याति 
मिली थीं । 

अनुसासव प्व॑ १६ में यद्द दिया हुआ है कि बनारस में मश्रेभ नामक एक साधु रहते थे 
उनका कहना था कि ब्रह्मणल दो ब्राह्मणों का श्रप्ट-सम्पद है-हिन्दुओं का चार जातियों में विभाजन 
छामदायक है--दान देना उत्तम कार्य है । 

शान्तिपबे१७ से यह पता चलता है कि बनारस में तुलाधार नामक एक सौदागर रहता था 
जो कि बढ़ा घामिक था। वह झुले दिल का आदमी भ्रा और कस्वूरी, लाख और रः आदि का 
व्यापार करता था । 
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आविण; १९९८ ) प्राचीन भारत मे काशी ऐन 

पुराणों में काशी /--- ह 

पुराणों१८ में काशी को जनपद कहां है। वह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। शिव और 
पाती उसे कभी नहीं छोड़ते१५। उसकी विस्तृति पाँच कोस ( क्ोष्ठ ) है२० । उसका दूसरा नाम 
आनन्द वन है क्योंकि वह आनन्द दायक है। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें काशी के 
राजाओं का उत्लेख है। वायुपुराण में एक काश राजा का नाम मिलता दे, वे नहुष वंश के धर्मरद्ध 
के पुत्र थे। कादा के पुत्र काशय, राष्ट्र और दीधतपा थे। दोर्धतपा के पुत्र का नास धर्म बा२१॥ 
दस्विंश के अनुपार अनेनाः बंश के राजा काश के पुत्र काशी कहलाते थे। उनमें दीघेतमा ज्येष्ठ 
थे (छ० २९ )। काशीराज सौनिहोत्र के घोर ततल्‍्या के फरुखछप उन एंक पुत्र हुआ था जिसका 
नाम धन्वन्तरि था। उन्होंने मर्याज के पास आयुर्वेद शात्र अध्ययन किया था। पधन्वन्दरि का वंशइक्ष 
नीचे दिया जा रहा है :--- 

धन्चन्तरि 


गोल 


| 
भीमरथ ( दिवोदास नाम से प्रसिद्ध बनारस के राजा ये । 
उन्होंने भद्रभ्नप्य राजा के सौ पुत्रों का संहार 





किया था ) 
प्रतदन 

लि कल लक मे लत आल लक 
हे ] 
हि 
दीन ( खेमका राक्षस का वध कर इन्द्रोंने काशी में राज्य शिया था ) 
छेद 
* 








कंन-क. >न्‍ा-नप-ननान-। कट वणन-तन। पयमननमप्यमभा५ आम मम ३पप«. 





१८ पग्रच्मुराणय--सगंजधर्फ, छ, ३ , विश्वसों तर भह, पुराण छ, २ 
!< काशी ख़त्य--पूर्वाद छ, २६ 
२० बड़ी खब्सध और छ 
२१ आायुपुराण कू, ८२ 
५१---३ 


४०२ धाचीन भारत. [ प्रयम वे, सातवीं संखू्यां 
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जैसा कि ऊपर बतलाया गया है धन्वन्तरि के पोते दिवोदास बनारस के एक प्रसिद्ध राजा 
हो गये हैं। उसी समय मद्दात्मा निकुम्म के भ्राप से बनारस एक मध्भूमि बन गया था और वहां 
खेमका नामक एक राक्षस ने अपनी बसती स्थाफ्ति कौ थी। दिवोदास ने वहां से हटकर गोमती तीर२२ 
में अपना राज्य स्थाफ्ति किया था। अ्रह्मपुराण और हरिबंश के अनुसार एक दंशइक्ष नोचे दिया जा 
रद्द है :--- 


इुष्मन्त 
॥ 
के 
ध 


दश९ ऋरितंश छ, ३१६ ; प्रश्नपुराणा छ, १३, ज्ञोक ७५ देखिये 
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काशिक 
पा 
फ्न्रि 
कदम 
लक 
रिजोदाल ( श्रद्पुरुण छ० १३ ) 
प्र 
है 
"च्् का 
घन 
के 
केदार 
घर 
पके 
स्वर 
ञड 
भार 
छा 
वेनुद्दोश्र 
भर ( दरिबंश छ० ३१-३२ ) 


पुराणों में अलक नामक एक प्रसिद्ध राजा के विषय में दिया हुआ हैं जिन्होंने खेमका राकस 


४०४ भ्राचीन भारत...[ प्रथम वर्ष, सातवीं संख्या 


का संहार कर बनारस का पुननिर्माण किया था। हृष्ण भौर पुण्डू के युद्ध में काशी की राजबानी बनारस 
के बारे में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुराणों में और भी कई जगह काशी का उल्लेख मिलता 
है जैसे सीरध्वज के भाई कुशध्वज अनारस के राजा थे२३ । महषि धेदव्यास बनारस में रहते थे इसलिये 
कई पष्ित भी वहां जाकर रहने लगे२४। राम ने कुर्क्षेत्र में जो यज्ञ किया था बनास्स के ऋषि अपने 
शिष्यों के साथ वहां गये थेर२५। परीक्षित के वंशज सद्य कर्म बनारस के राजा थे२६ आदि । 


दशकुमार चरित में काशी :--- 

दशकुमार चरित से यह पता चलता है कि मगध के राजा राजइंस के मन्त्री-पुत्र कामपाल 
कई जगह घूमते हुए अन्त में काशी पहुंचे। वहां पहुंचकर वे काशीराज कौ कन्या कान्तिमती 
पर आसक्त हो गये। गुप्त प्रणण के फलखरूप उनका एक पुत्र हुआ जिसे एक “चंडाली' फेकने गई ; 
घृणित कार्य के कारण वह प्रकड़ा गई और रक्षकों को सब कहानो कह सुनाई । राजा ने कामपाल के 
बंध का आदेश दिया। चंडालों को मारकर वह रफूचकर हुआ। किसी यक्ष की लड़की ताराबती ने 
उसे आश्रय दिया और वह उसी के साथ दाम्पत्य प्रेम निबाइने लगा। एक दिन कामपार बनारस 
के राजा के शयन-शद्द भेंजा घुसा। छर के मारे राजा ने अपनी लड़की को शादी उसके साथ कर 
दी। कामपाल बनारस का मन्त्री बनकर रहने लगा और बाद में राजगही भौ उसे मिल गई२७।. 

सौन्दरानन्द-काव्य में काशी :--- 

अश्घोष के सौन्दरानन्द काव्य से यह पता चलता है कि गौतमबुद्ध 'धर्मचक' प्रचारणार्थ 
काशी गये थे२र८ । उससे यह भी पता चलता है कि द्वपायन ऋषि काशी की एक वेश्या के पास जाया 
करते थे छेकिन एक दिन उस वेश्या ने उन्हें मार भगाया । 

कुटिनीमतम्‌ में काशी 

कुट्टिनोमतम्‌ में सन्‌ ८०० ई० के आस-पास काशी का वर्णन मिलता है। उसमें यह 
लिखा हुआ है कि छोग मोक्ष पाने के लिये वहां जाते थे। काशी सांसारिक सुलों का केन्द्र है और 
छुख से जीवन बिताने पर जिसकी सृत्यु काशी में दोगो वह भो शिव” बन जायगा । 


१९३ वायुपुराष, छ, ८६८ 

१४ कूर्मुपुराण, छ, ६४, झोक १५-३३ 

२४ सनन्‍द पुराद--अयोध्याभाइका, छ, १ 
९२६ भविश्य पुराण छ, १ 

ए७ दशकुमार चरित, सच्छास ४ 

(८ १० था यंद, सगे ३ 


शॉवण, १९९८ ] प्राचीन भारत में काशी "हु 
जैन ग्न्‍्यों में काशी :--- । 


जैनों के अनुसार ८१७ ॥० पू० में बनारस में पारश्ननाथ का जन्म हुआ था। उनके 
पिता अश्लेंग काशी के राजा थे३१९। बनोरस के पास एक धातकी' वृक्ष के नौचे पारधनाथ को 


'कैषल ह्ान! प्राप्त हुआ था । 
ु अन्तिम तीर्थंकर और उनके शिष्यों की कहातियों में भी काशी का उल्लेख मिलता है। काशी 
में खुलणिपिया नामक एक पनवान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सामा था।*««***««« भद्दावीर पे 


उसकी मेंठ हुईं थी और वह धर्मानुसार जीवन व्यतीत करता था३० । 

बनारस में शरादेव नामक एक धनवान रहता था। वध भी महद्दावीर-प्रचारित धर्मानुसार 
जीवन व्यतीत करता था३१ | 

जिस दित महावीर की स॒त्यु हुईं थी उस दिन रात को काशी के राजा ने पोशध' पर एक 
दीपक रख दिया और उसने कहा, “श्ान-प्रदीप बुक गया है--पदाथों की सहायता से ही आज से रोशनी 
दी जाय”३२ | * 

ब्रजलामी के शिष्य आस्रक्षित ने जो कि पहले ब्राह्मण थे काशी में हो सब शास्त्रों का 
अध्ययन किया धा३३ । इनके अतिरिक्त जन ग्रन्थों में काशी का उल्लेख कई स्थानों में है । 

बौद्ध साहिद में काशी :--- 

बनारस के एक राजा अपने पुरोद्धित से वेद-मन्त्र सीखते थे३४ । 

बनारत के राजा ब्रह्मदत्त ने काशी को प्रजा से कहा था कि जिसके पास बारह वर्ष के लिये 
खाने पीने की सामग्री है वद काशी में रहे बाकी वहां पे चे जाये क्‍योंकि द्वादश-र्ष-व्यापी दुमिक्ष 
की सम्भावना थी३५ । 

बनारस के एक राजा पर कानन-देवों (या वनदेवी ) की हपा थी जो कि कड़ वे आमों 
को मौठ और मीठ़ें को कढ़ वा बना सकती थीं३६ । 
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४०६ प्राचीन भार. प्रथम बष, सातवीं संख्या 


बनारस के किसी राजपुत्र ने न्यप्रोष” वृक्ष की देवी को जम्बूद्वीप के १००० राजा और 
रानियों की खून से सन्तुष्ठ करने का वचन दिया था ताहि उसके पिता को रत्यु के बाद राजगद्दी उसे 
मिले। उसने उन सब को इकट्ठा किया था लेकित देवों ने उनकी प्राण रक्षा की । 

हिवली पूर्व जन्म में बनारस का राजपुत्र था। राजगद्ी पर बैठने के उपरान्त उसने किसी 
शहर पर आह्मण किया। वहां के निवासी आत्मसमर्पण नहीं किये लेकिन अन्त में उन्हें आत्ससमपंण 
करना पढ़ा था ३८ । 

उदेन बनारस के खेमिन्न अम्बवबन में रहता था। धघोषमुख नामक किसी ब्राह्मण ने उससे 
कहां कि कोई दयावान्‌ साधु नहीं दीख पढ़ता । उदेन ने चार श्रकार के मनुष्यों का उल्लेख किया३९ । 

काशीराज के कोल वंशज १--- 

बनारस के राजा राम को कोढ़ की बौभारौ हुईं थी | रानियों की क्या बात नत्त कियां भी उससे 
घृणा करती थाँ। दुरखत होकर उसने अपना राज्य अपने लड़के को सौंप दिया और*उसने जज्नल की 
राह ली। वहां कन्द-सूल-फल खाकर वह जीवन बिताने लगा जिससे उसकी बीमारी दूर 
हो गई और उसका शरीर सोने का सा चमकने लगा। उसने भोक्काक राजा वी लड़की का पाणिप्रहण 
किया और उसके बत्तीस लड़के हुए। उन लड़कों ने कोल नगर” बताया और वे 'कोलिया' ताम से 
प्रसिद्ध हुए थे। गौत्तम बुद्ध के समय तक कोलियों और शाकयों में विवाह हुआ करता था४० । 

काशी और कोशल में युद्ध :-- 

काशी और कोशल खतन्त्र राज्य थे जिनमें आपस में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी४8१ । 
एक समय की बात है. जब #ि काशौराज ने कौशल पर आक्रमण किया और उसने वहां के राजा को कैद 
कर लिया । उद्पदस्थ कर्मचारियों पर देख-रेख का काम छोड़कर काशीराज कोशल की छूट़ों हुई 
सम्पत्ति लेकर धर छौटे। कोशल राजकुमार छत्त भाग खड़े हुए और तक्षिला में जाकर उन्होंने तीन 
वेद और आठारद्द कलाओं का अध्ययन क्रिया । वहां ते वे जहल की ओर गये जद्दां ५०० सन्यासी रहते 
थे। छता वहों रहने लगे और अन्त में उनकी सहायता से उन्हें उनकी पैतृक-सम्पत्ति सिल गई। 
वे फोशल में जाकर निविन्नतापूवक राज्य करने लगे४२ । 
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आबंण, १९९८ ] पभाचीन भारत मे' काशी ४०७ 


ब्रह्मरत काशी के एक सम्पत्तिशाली राजा थे। उस, समय कफ्रोशल के राजा दिधिति थे 
लेकिन वे काशौराज की तरह उतनी सम्पत्तिशालों नहों थे। काशोराज ने दिधिति को परास्त कर उन्हीं 
सम्पत्ति छूट ली थी । दिधिति अपनी पल्नो के साथ वेश बदछ कर काशी के एक कुम्हार के धर में रहने 
लगे । कुछ दिनों के बाद उनका दौधावु नामक एक पुत्र हुआ, वह काशीराज का रथ चलाता था। 
एक बार व काशीराज को बड़ो दूर सर कराने छे गया। परिश्रान्त हो काशोराज उसकी भोद में सो 
गये । दीघाबु बदला लेने का सोचने लगा। राजा चौंक उठा, दौघावु ने उसे प्राण मिक्षा दौ४३ । 

मद्दासोल्व जातक से यह पता चलता है कि कोशलराज ने किसी समय काशीराज को 
हराकर उसको सम्पत्ति लूट ली थी और उसप्ते उसके सैनिकों के साथ जीते जी जमीन भे' गले तक गाड़ दिया 
था। बड़ी कठिनाई से काणीराज बाहर निकल गये और उन्होंने अपने सैनिकों को भी आदर निकाला । 
यक्षों को सहायता से राजपोशाक पहन कर वह रात्रि को ही कोशलाधिपति के शयन गृह मे जा घुसा । 
उसे देखते ही वह घबरा गया। काशोराज ने अपने निकलने कौ कहानी उसे सुनाई । कोशलराज ने उसकी 
बोरता की प्रशंसा की और उसने उसका राज्य उसे लौटा दिया४४ । 

काशी पर अधिकार के लिये मगध और कोशल मे' युद्ध :--- 

काशी मे' अजातशत्रु और पसेनदि मे' युद्ध हुआ था जिसमे पंसेनदि हार गया था । दूसरे 
बार फिर उन दोनों मे लड़ाई हुईं थी जिसमे पसेनदि को जोत हुईं। फ्सेनदि ने अजातशत्र की 
सेना की केदर कर उसे (राजा ) छोड़ दिया था। पसेनदि ने काशी पर भी अपना अधिकार जमा 
लिया था४५ । 

दोधनिकाय से यह पता चलता है कि काशो-कोशल के राजा पसेनदि वहां की प्रजा ( काशी- 
कोशल ) ते कर लिया करते थे और अपने आधोन लोगों के साथ उस कर से मौज उड़ाया करते थे । 
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वेदिक संस्कृति के तीन आधार 
डा० जे० निरुलसकी 


जिस समय आये भारतवर्ष में आये उस समय यहां कई जातियों के लोगों का निवास था । 
लेकिन कौन कौन सौ जातियां यहां बसी हुईं थीं उस पर सिरपबी करना ठोक नहों होगा। भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से हम उन्हें मुख्यतः दो अनार्य भाषा-भाषियों में विभाजित कर सकते हैं--अविढ़ और मुण्डा । 

हंस तरह का विभाग वेदिक संस्कृति की जानकारी के लिये उपयोगी होगा लेकिन फिर भी 
यह मानी हुईं बात है कि भाषा-विज्ञान और लोगों को संस्कृति में घनिष्ठ सम्बन्ध नहों है। वेदिक 
संस्कृति को उत्पत्ति आदि पर विचार करते समय हमारा नाता उत्त समग्र को सभ्यता से हैं न कि भाषाओं 
से। आये सभ्यता की तुलना दम उस समय की एकाधिक अनाये सभ्यता के साथ कर सकते हैं लेकिन 
उत्त अनाये सभ्यता पर विचार करते समय अवश्य कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। उस समय 
को सभ्यता का शान हमें वेद के भन्‍्त्रों और सिन्धु नरी के आस-पास की खुदाई से होता है। 
मोहनजोदारों की खुदाई से अनायों के नार आदि मिठ्ठे हैं। उनको हालत गिरी हुईं होने पर भी 
दम उनको सहायता से उस समय को सम्यतः का पता छंगा सकते हैं। लेकिन अनायों के विषय में 
हमारी जानकारी दूसरी ही है--प्राचीन भारत में कुछ ऐसो अनाये जातियां थों जिनको सभ्यता बिलकुल 
मिरी हुई थी। उन्हें हम कदापि सभ्य नहों कह सकृते। ऐसी अवस्था में दर्पा और मोहवजोदारों 
की खुदाई पर विचार करने से आश्रय होना पढ़ता है। अतः उत्त समय की सभ्यता को हम दो भागों 
में विभाजित कर सकते हैं--पहली उचकोटि की सम्पता, इसे हम नांगरिक-समभ्यता कह सकते हैं और 
दूसरी मिरो हुईँ--इसका कोई नाम नहों । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि प्रचीत काल में मुष्डा और द्रविड़ों का 
प्रभाव आपस में एक दूसरे पर था। उनकी भाषाओं के शब्श आपस में एक दूसरे से मिल-जुल मये हैं, 
इसलिये एक शब्द ( जो दोनों हो भाषाओं में पाया जाता है ) की उत्तति पर यह कहना कठिन हो जाता 
है कि उसका मूल किस भाषा में है--हविड़ या मुण्डा ! एक दूसरी बछा और आ टप्कतों है जब यह 
फटा जाता है कि दवि़ और मुण्डा विभित्र स्थानों में जुदे जुदे न रहकर एक ही जगह आपस में मिरू-जुझ 
कर रखते थ१ । इसलिये उनकी भाषाओं के शब्दों का आपस में एक भाभा से दूसती में आदान-प्रदास 
होना कोई आश्ष् नहों। संक्षेप में यह कह्म जा उकता है कि वैदिक-सुग के आरम्भ में भारतवर्ष की 
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सभ्यत' तीन प्रकार को थी--( अ ) आयौ को सभ्यता, (बे ) नागरिक सभ्यता और ( से ) दृविढ़ 
मुण्डा सभ्यता । पहली सम्यता दूसरों और तौतरी से भिन्न थी क्योंकि वे अवारय सम्यताएं थों 
और दूसरी सभ्यता पहली और तीपरी से मिन्न थी क्योंकि वे नागरिक” नहों थीं। लेकिन जब तक 
मोदहनजोदारो या दर्पपा में प्राप्य लेख अपड़ रहेंगे तब तक यहद्द नहों कद्दा जा सकृता कि भाषा-विज्ञान की 
दृष्टि से दूसरी तीसरी से मिलती थो या नहों । 

... द्रबिढ़ और मुण्डा शब्दों और संस्थाओं से यह पता चलता है. कि उनको सभ्यता कुछ कुछ 
इन्डोनेशिया ( 7770॥2५73 ) और इन्डोचायना (00 टांगा8) की सभ्यता से मिलती थी । 
प्राचीन काल में दक्षिणी समुद्र (8000॥ 5298) के लोग अच्छे नाविक थे और इसलिये वे एक दूसरे 
से मिलते-जुलते रहते थे। उनकी भाषा, उनकी प्राचीन कथाओं और सामाजिक संस्थाओं से वे हू तवादी 
सिद्ध होते हैं। ससार दो भागों में विभक्त है--निन्नतर और उच्चतर और इन दोनों विभागों के बीच 
ससार के प्राणी फैडे हुए हैं। निश्नतर विभाग सपुद्र और उसके आसागास को भूमि है, और समुद्र से 
दूर की भूमि और वायुमण्डल उत्तर विभाग के अन्तात हैं। एक में मछडी और सामुद्रिक जीव 
रहते हैं और दूसरे में पक्षी और जज़ली जानवर । एक में नाविक या सामुद्रिकत लोग रहते हैं और दूसरे 
में पहाड़ी। उनकी पुरानो कथाओं में इस तरह जडह और वायु के प्राणियाँ में दतवाद दर्शाया गया है 
जिसे संस्कृत में नाग! और गहड़' कहते हैं। इसी पर भारतोय सस्कृति की भित्ति है। जिस प्रकार 
उब जाति के छोग नीच जाति के लोगों की सहायता पाकर खड़े हैं, उनके परिश्रम का फठ अधिकतर 
भोगते रहते हैं और नोच जाति के लोगों के विश्वास आदि पर उनका भी विश्वास दो जाता है, उसी 
तरद्द भारतीय ससस्‍्कृति की भी दशा है--आश्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म उसो तरह प्राचीन सभ्यता 
को मित्ति पर खड़े हुए हैँ--आस्ट्रोएशियाटिक-दं तवाद (/05६70-85960-0978॥9) दो उनका 
भाधार है । 

मोहनजोदारों की सम्यता उवकोटि को थी। मिश्र देशादि कौ नागरिक सभ्यता की तरह 
वहाँ की सभ्यता बेबिलोन की सभ्यता से मिलती थी। उन प्रदेशों में आपस का केन-देन भी था२ । 
दूसरी ओर द्वबिढ़ और मुण्डा श्रेष्ठ नाविक थे इसलिये पूर्वीय-द्वोप-समुदायों में वे प्रायः आते जाते रहते थे । 
उन द्वोपों में धन और गहने के लिये कौड़ो उपयोग किये जाते थे। सिन्धु नरी के आसपास के देशों 
के साथ पूवीय-द्वोप-समुदायों का घनिष्ठ सम्बन्ध था और उनके घन कई पत्थरों और धातुओं के बने 
होते थे। व्यवसाय करते करते एक के धर्म का भो दूसरे पर प्रभाव पढ़ता है उसका प्रमाण है मेसो- 
पोटेमिया और सिन्ध के बोच देवी-सूलि। इसी तरह ज्योतिष विद्या और गणित-शात्न की भी चर्चा 
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४१० प्राचीन भारता...[ प्रथम वर्ष, सातवीं संख्या 


उन दिनों में पुरोहितों से होने लगी थी। इगके अतिरिक्त सिन्‍्धुतीर की सभ्यता को एक विशेषता थी 
व है शास्रसिद्ध-कियापद्धति और उनका शोधन । इसके उदाहरण मोहनजोदारो के स्नानागार हैं । 

इसके कई वर्षों के बाद आये भारतत्रष में आये । वे पच्चीकारी का काम नहों जानते थे । 
नगर बसाने को क्रिया भी उन्हें नहों माद्म थी, इसलिये उत समय उनकी सभ्यता को हम उच्च-सभ्यता 
या श्रेष्ठ सभ्यता कद्ापि नहों कह सकते । वे वीर योद्धा अवश्य थे और उनके इन्द्र-देव भी एक अच्छे 
योदा थे। उनमें न पुरोहित थे और न वे ज्योतिष विद्या से परिचित थे--गणितशासत्र की बात तो कोसों 
दूर थी। वे न चतुर व्यापारी थे और न कुशल नाग्कि हो । उनके गुण केवल यही थे कि उनका परिवार 
सुस्रध्ति था और पिता ही उस परिवार का मालिक, पुजारी और शासक था। अभि उनके पारिवारिक 
देव थे। इसलिये उनकी नीति और सस्कारादि अनायों से बिलकुल भिन्न थी जिनके यहां ल्ियों का भी 
कुछ अधिकार अक्य्य था । ध 

ऊपर द्रविड़-मुण्डा, नागरिक और आयोौ की सभ्यता की तुलना की गई है इसलिये उपयुक्त 
बातों पर ध्यान देते हुए यह कहा जा सकता है कि वेदिक सभ्यता किसी एक की ऋणी नहों है। श्रेष्ठ 
सभ्यता की नींब कई स्थानों की होती है -एथेन्स और रोम क्रमशः इजियब और इंट्स्कन (॥4(79- 
९४॥05) धभ्यता के ऋणी हैं और उप्ती तरह हेलेनिस और लैटिनस के । 

बढ़े बढ़े विद्वानों ने यद्‌ प्रतिपादित किया है कि बेदिक धर्म में असमता है। ओर्डेनबग्ग ने 
आदित्य की पूजा पर बेबिलोनिया का प्रभाव दर्शाया है। बरयाएन (807४ ४ट7८) ने ऋम्बेद में 
दो विधासों का समावेश पाया है--अट्व तवाद और हदतवाद । पहने का सम्बन्ध आदित्य से है और 
बूसरे का इन्न से। अदिति आदिलों को माता हैं इसल्यि आदित्यों से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है । 
ये एक परिवार बनाती हैं जिनमें उनके पुत्रों का नाम उनके मामा की तरह है। अदिति अनेतिस 
(0॥0!!%) से भिन्न नहीं हैं जिनकी पूजा मध्यदेशों में हुआ करती थी। अदिति को पूजा! बेबिलोन 
से सिन्ध तक भिन्न भिन्न नामों में होती रही इसलिये सप्त-वेदिक-आदितों और बेबिलोन के सात नक्षत्रों में 
कुछ सम्बन्ध अवश्य था। आदित्य का सम्बन्ध अनेतस ( /७॥97008 ) से है और अदिति का नन 
(7५०॥॥87) से ; इसलिये उनकी उत्पत्ति पर विद्वानों को खोज करना चाहिये । 

बरगाएन ने ऋग्वेद के मन्‍त्रों से आकाश, वायुमण्डड और प्रथ्वी में एक घनिष्ठ सम्बन्ध पाया 
है और इसीलिये उन बातों पर विचार कर उसने द्वतवाद के बारे में कद्दा है। परन्तु यह भूल न 
जाना चाहिये कि यह तीन विभागों में एक विश्वन्नह्ाण्ड की स्टि कस्ता है,--आकाश, वायुमण्डल और 
पृथ्वों । दावा प्थिवों' ऋगेद में कई बार आया है। यह द्वैतवाद द्रविड़-मुष्डा द्वतवाद ते 
बिलकुल भिन्न है जिसपर कि हम पहले विचार कर खुके हैं। 

इस तरद्द हम प्राचीन भारत में ससार की परिकत्पना तीन तरह की पाते हैं-- अ ) दबिड़- 
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मुष्डा है तवाद--जिसे सामुद्रिक कह सकते हैं क्योंकि उसमें समुद्र द्वी अज्याण्ड का आधा हिस्सा है ( व ) 
आयो का द्व॑तबाद जिसमें समुद्र के स्थान में आकाश है और (स ) जिसमें कि विश्वन्नक्माण्ड को सृष्टि 
तीन भागों में है । 

अदिति और आदित्य ने देवताओं का एक परिवार बनाया था इसे हम नागरिक कह सकते 
हैं। हन्र और अम्नि आयी के देवता थे। इनके अतिरिक्त वेद में और भी कई देवताओं के नाम 
मिलते हैं । रद्र-शिव, विष्णु और वहण द्रविड़ों और मुण्ठाओं के देव थे। वरुण समुद्र-देव थ क्योंकि 
उसमें भ5, मरु या वर धातु मिलते हैं जिनका अध समुद्र से है । 

इस छोटे से लेख में हन सब विषयों की अच्छी तरह गवेषणा नहों हो सकती । 'ऋेद में सूये को 
कत्पना तीन प्रकार से की गई है-अश्व, पक्षी और रथ था उसके पहिये से ( 372227९, 70, 
]9 608)। इन मूत्तियों को उत्पत्ति सम्भवतः विभिन्न प्रकार की है। आस्ट्रोएशियाटिक प्राचोन 
कथाओं में सूर्य एक पक्षी है या वह आकाश की आंख है। मेसोपोटेमिया में नक्षत्र और खास तौर पर 
सूं का बोध पहिये से होता है। आयो में अश्व सबसे श्रं्ठ जानवर गिना जाता था और सूर्य की 
तीव्र गति के लिये 'अश्व दशये गये हैं । इस तरह तीन प्रकार की सभ्यताओं के ये चिह हैं । 

भह एक प्राचीन अनार्य शब्द है--इसका अर्थ है समुद्र । पाली जातक में वह एक समुद्र- 
जपति के नाम के लिये आया है। सागर (समुद्र ) का भर्थ नागराज है। यदि समुद्राधिपति 
को दूसरे धर्म में देवरूप में वरण किया जाय तो खभावतः कई नामों में पारथक्य दीख पढ़ेंगा। 
नागरिक सभ्यता में वे अमुर या अस्सर हैं। आयो के द्वतवाद में समुद्र का स्थान आकाश को 
दिया गया है इसलिये ने आकाशाधिपति दो सकते हैं। इसलिये वरुण ( जलू या समुद्रदेव ) आकाश 
के देवता बन गये । यही कारण है कि प्राचोन भारतीय सम्यता में एक हो देव की परिकत्पना तीन 
तरह से होने ऊगी--समुद्रदेव, अमुर और अकाशाधिपति । 

यह भी हद्टों कहा जा सकता कि वेदिक सभ्यता की उत्पत्ति केबल उस समय की भारतीय 
सभ्यता के प्रभाव से है। द्रविड़-मुण्झा और नागरिक समभ्गता भारतवर्ष के बाहर फेलो हुईं थी इसलिये 
हिन्दू कुदा पार करने के पहले ही आयौ पर उसका प्रभाव पड़ना विचित्र नहों है। मितन्नी के एक 
लेख से यह पता चलता है छि इन्द्र का सम्बन्ध पहले से हो प्रथम दो आदियों के साथ था। 
अतः हम यह कह सकते हैं क्रि वेदिक सस्कृति बहुत पहले को है; द्ां, भारतवर्ष में आकर 
वह यहां के लोगों के प्रभाव से और भी पुष्ट हो गई थी और वह सहिता के रूप में आज हमारे 
सामने विद्यमान है । 


सदाम्य! (७5० पेनररम 'सॉापरनंाक पंचकापराकमाकर 


यूनानो दाशेनिकों पर भारतीय दाशुनिकों का प्रभाव 
श्री अयोध्या प्रसाद, बो० ए० 


प्रीस ( ((72८९८८ ) भर्थात्‌ यूनान देश योरोपखण्ड में समस्त ज्ञानविज्ञान का मूल ख्तोत 
सममा जाता है। इतिद्वाप्त के अध्ययन से यह जाना जाता है कि सबसे पहिले श्ञानविज्ञान विषयक 
अनुशीलत योरोपखण्ड के प्रीस देश से द्वीआरम्म हुआ था--पुनः वहां से अन्यान्य योरोपीय 
देशों में उसका विस्तार हुआ था। इसो प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से एशियासण्ड में शान विज्ञान 
का लोत भारतवर्ष से हे प्रवाद्िित हुआ था इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। भारत तथा यूतान में 
किसकी सभ्यता तथा संस्कृति अधिकतर प्राचीन है इस विषय पर दो मत नहीं हो सकते । 
पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसन्धान के आधार पर यह सिद्धान्त निविवादरूपेण स्थापित दिया जा सकता है 
कि यूनान को अपेक्षा भारतवर्ष कौ सभ्यता अधिक प्राचीन है। यह बात प्रसिद्ध है कि यूनान में 
कातविज्ञान विषयक अनुशोलन का आरम्भ थेलीज़ ( 7८९5 ) नामक दर्शनतत््ववेता से हुआ था 
जिनका जन्म ईंखी सर से ६४-०वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात्‌ आज से २५८१ वर्ष पहले। 
परन्तु भारतवर्ष में ज्ञानविज्ञान विषयक अनुशोलन का कार्ये कब आरम्भ हुआ! एस प्रश्न का उत्तर 
ऐतिद्वासिक दृष्टि पे देना बहुत हो कठिन है। ईखी सन्‌ के कई सहत्त वर्ष पूर्ष के सांस्कृतिक चिन्ह 
सम्प्रति भारतवर्ष में तथा भारतीय साहित्य में उपलब्ध होते हैं. जिनके आधार पर यह कट्दा जा सकता है 
कि भारत में सांकृतिक विचारधारा का आरम्भ ईंखी सन्‌ के कई सहस्तवव् पू्र हुआ था जिससे यह 
निश्चित द्ोता है कि भारतवर्ष को सम्यता यूनान से अल्यन्त प्राचीन है। अतः भारत में ज्ञानविज्ञान विषयक 
अनुशीलन यूतान देश की सस्कृति के आरम्भ होने के बहुत ही पूत्र हुआ था । 

इतिदास के अध्ययन से इस बात का भो पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत और 
यूनान के साथ पारस्परिक सम्बन्ध था। दोनों देशों में व्यपार होता था तथा साम्राज्य 
विस्तार के लिये भी यूतान ने एककर भारत पर आक्रमण किया था। फलखरूप बहुत से यूनानो भारत 
में बस गये थे तपा कुछ भारतकासी भी यूनान में जाकर बसे होंगे। इस प्रकार परस्पर अन्तर्जातीय 
सम्पर्क होने के कारण दोनों जातियों के अन्तगेत विचार विनिमय का होना भी एक मिरिचित परिणाम है । 
हां! हस बात को निश्चय पूवेक अभी तक कहने के लिये ऐतिहासिक उपादान विद्यसाव नहों है कि कब 
से इन दोनों जातियों में पारस्परिक सम्पर्क का आरम्भ हुआ था। अतः जो हो हम इतना ही मानकर 
आगे बढ़ते हैँ कि प्राचीन काल में भारत तथा थूनान में पारस्परिक सम्पर्क द्वोने के कारण दोनों में 
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विचार विनिमय पूर्णझप से हुआ था और उसके परिणामखरूय एक जाति के विचार से दूसरी जाति का 
प्रभावित होना भी सिद्ध ही है। वर्तमान युग को हम 50 ८१०८ अर्थात्‌ विज्ञान का युग कह सकते 
हैं क्योंकि इस युग में देशदेश्षान्तरों में वशांनिक सिद्धान्तों का अनुसन्धान तथा चित्र-विचित्र वैज्ञानिक 
आविष्कारों का प्रादुर्भाव बड़ी तीव्रता के साथ हो रहा है। इसी प्रकार प्राचौन युग को हम दाशंविक 
युग की उपाधि से विभूषित कर सकते हैं और उसका कारण भो स्पष्ट है कि उस युग में नाना प्रकार के 
दाशिनिक विचारों में ही अधिकतर सभ्य देशों के तत्त्ववेत्ता निमप्त रहा करते थे। भारतवर्ष 
में कपिल, कणाद तथा जेमिनी और व्यास आदि बड़े बढ़े तत्त्ववेत्ता महानुभाव हो गये हैं और 
यूनान दंश में सुक्ात ( 5002(८5९ ), अरखातालीस ( /7790[]6 ), फलातून ( ?]9/० ) 
जादि बढ़े बड़े दाशनिक महापुए्ष उसन्‍न हुये थे जिनके विचारों के प्रमाण तत्ालोन सभ्यता तथा 
संस्कृति द्वी पर नहीं पढ़ वरन उनके प्रभाव देशदेशान्तरों की विचारधाराओं में अभी तक विद्यमान हैं । 

तुलनात्मक दर्शनशात्र के अध्ययन से पता चलता है कि भारत तथा यूमान के प्राचोन 
दाशेनिक विचारों में बहुत ही समता है और इन दोनों देशों की प्राचीनगाथाओं में भी समता पाई जाती 
है। इन समताओं के कारण पारस्परिक अन्तर्जातीय विचार सम्पर्क का होना निश्चित प्रतीत द्वोता 
है। दाशनिक विचारों मे जो कतिपय समतायें विद्यमान हैं उनमे' से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है ;-- 

१। भारतवर्ष भे' वेदान्त के अद्वतवाद का सिद्धान्त अत्यन्त प्रसिद्ध है। अद्व तवाद दर्शन 
के मतानुसार एक मात्र ब्रद्म हो निरपेक्ष सत्ता है। यह दृश्यमान जगत केवल प्रतीतिमात्र है, इसको कोई 
खयं खतन्त्र सत्ता नहीं। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ओ कुछ है ब्रह्म ही है और उसके अतिरिक्त 
कोई सत्ता नहीं। यूनान देश में भी एलियेटिक (7९8(0) दाशेनिकों के इसी प्रकार के अहं तवाद 
बेदान्त से मिलते-जुलते सिद्धान्त रहे यथा ;--- 
जेनोफेनिस (१९ ९००]७॥८७) का सिद्धान्त था कि जगत्‌ और ईश्वर एक हो सत्ता है दोनों अनादि 
तथा अपरितत नशील हैं । 

परमेनाइडीज़ (/28077८70८४ ) का मत था कि विश्वव्यापी सत्ता ही एक सत्ता है जो 
खयम्भू तथा नित्य है और सर्वव्यासक्र है तथा जो पदार्थ अनेक होकर स्थित हो सकते हैं और विकार 
को प्राप्त कर सकते हैं वे सत्‌ नहों हो सकते । इसके अतिरिक्त उसका यह भी सिद्धान्त था 6 सत्ता तथा 
विज्ञान एक हो हैं (7772 2॥0 ४9शंधए ४7६ 0॥6.) 

इस समता को देख कर रिनार्ड गावें (२70॥870 (>277८) ने लिखा है :--- 

५) ७४६९ #€एनएए०]९, ००, 49 ए४४र०घ१९३ बाप ९ एड्शआ- 
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अर्थात्‌--परमानाइडीज़ (728777९770८9५) और उपनिषदों में जो अपने २ विभयों के 
प्रतिपादन करने की शोलो में एकरूपता है वह भी पूर्णतया व्रिलक्षण है। दोनों में एक उब, शक्ति पूर्ण 
तथा सुचित्रित विचार व्यक्त करने की रोति तथा इस उहं श्य की प्राप्ति के लिये छन्दबद्ध लेख का प्रभोग हम 
पाते हैं। यह सत्य है कि प्राचीन उपनिषदों में इस दृश्यमान जगत के विषय में इसके मायात्मिक स्वरूप 
होने के विचार तथा सत्ता और विज्ञान की तत्त्वतः अनन्यता ( का विचार ) तब तक सिद्धान्तों के रूप 
में निर्मित नहों हुये थे, हम उन विचारों को केवल उन पुस्तकों में पाते हैं जो निरसन्देह जेनोफेनिस 
(४९0 .7229) और परमानाइडोज़ (28/7९८700८५) के काल के पीछे के ( लिखे हुये ) हैं । 
परन्तु इस प्रकार के विचार जिससे अन्त में वे विचार विकसित हुये हैं पुराने उपनिषदों में पाये 
जाते हैं। वर्योकि इन (उपनिषदों ) में हम ऐशा पाते हैं कि ब्रह्म को एकता तथा उसके अविनाशों 
दोने पर और ब्रह्म और विज्ञान की अनन्यता पर विशेष जोर दिया गया है इसलिये यदि में एलियेटिक 
($९०४ ८) दर्शन के मूलल्लोत की खोज भारतवर्ष ( के दर्शन ) में कहूँ तो ऐसा कहने में में समझता 
हूँ कि में कालविषयक कोई अशुद्धि नहीं करता । 


२। थूनानियों का आदि दाशंनिक थेलौज़ (/॥८८$) हुआ था, उसका सिद्धान्त था 
कि जल ही समस्त विध्व का आदि कारण है, जल ही से सब पदाथों की उत्पत्ति हुईं है तथा जल ही 
में सब पदार्थ लीन हो जायेंगे । 


टीक इसौ प्रकार का सिद्धन्त बृहदारप्यक उपनिषद में भी पाया जाता है यथा -- 
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बृहुदू० आ० उ० ५, ५, १ 

अर्थात्‌- सत्र से पहले जल द्वी था और जल दी से इस सत्यात्मक समस्त अगत्‌ की 
उत्पत्ति हुईं है । 

३, सांख्य दर्शन का मूल सिद्धान्त भी यूनानी दार्शनिकों में पाया जाता है :-- 

अनेक्सिमैण्डर (877857॥79॥667) का यह विज्वांस था कि समस्त पदार्थों का मूल प्रकृति 
(एशाफाए८ 7797 :८7) है। यह मूल प्रकृति अनादि तथा अव्यक है--सब व्यक्त पदार्थ उसी 
से उतन्त दोते हैं और अन्त में उसी में लीन हो जाते हैं ; इसी प्रकार अनैक्सिमैष्डर का यह सिद्धान्त 
था कि ससार प्रवाह रूप से अनादि है. ([77(2  5प्रटटट5४00 06 ७०77098) तथा संसार 
में दो परस्पर विरुद्ध तत्ताये हैं। ये सब सिद्धान्त सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों से पूर्णतया मिलते हैं । 
हरेक्किटस के विषय में भी कहा जता है कि वह सांख्य के सदस्य विकासवादी था, इसके सम्बन्ध में गार्बे 
(0४/४०८) महोदय ने लिखा है ;--- 

“पुर इबशव रेट ० साइबर ॥६ व $यरा।ब्)ं९ ०४३९४४0॥ 0 
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अर्थात्‌--द्दीरेक्टिटस ने जो यूनानी शब्द (टर्व/५३ ८) का व्यवहार किया है वह 
सांख्य में प्रतिपादित दृश्यमान जगत्‌ के निरन्तर परिवतन के लिये उपयुक्त है और उसका 
यह सिद्धान्त कि विश्व का असंख्य बार विश्वंस और असतंख्य बार पुनः छजन हुआ तांख्य- 
प्रणाली में वणित एक बहुत द्वो प्रसिद्ध सिद्धान्त है। यूनानी दर्शन के अध्ययन से यद्द सष्ट है 
कि यूनान में और भी कतिपय दर्शनतत्तवेत्ता ऐसे थे जिनके दाशनिक विचार सांख्य शास्त्र के 
दाशनिक विचारों से बहुत ही मिलते-जुलते हैं। यूतान में एम्पीडोक्रिस (72॥|9९2000९१७) नामक 
तत्तववेता एक बढ़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका पतिद्धान्त भी सांख्य शास्त्र हो के सदस्य था अपनी पुस्तक 
भारतवर्ष का प्राचीन दर्शश--'॥९ ?॥#7]05077ए रत ब्यलंटाव उप्रतां॥--के पृष्ठ ३४-- 
से ३५ तक में गांबें मद्दोदय ने एम्पीडोछ्लित के सिद्धान्त से सांख्य के सिद्धान्त की तुलना करते हुए 
ऐसा लिखा है :-- 


४१६ प्राचीन भारत. [ प्रयम व, सातवों संख्या 


“(00 ॥05 ६778 48 पा ब्ास्यएसथशा। एशछरशा ४॥९ 400 977४ 
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लाएटत0९8 णा कातवा3, प्रापश'€्व गा पीट (ीटरा4 २९ए7८छ७, ४०), 45ाां, 
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अर्थात्‌--परन्तु सब से अधिक अद्भुत समता एम्मीडोक्लिस तथा सांख्य शात्न के इन सिद्धान्तों 
में है कि एम्पीडोड्िस का यह मत था कि “जिसका कभो भाव रहा द्वी नहों उसका भाव नहीं हो सकता 
तथा जिसका भाव है उसका अभाव करापि नहों हो सक्रता/7१। और सांख्य का यह विलक्षण 
सिद्धान्त है कि समस्त कारस्पेपदा्थों का वरतुल अनादि तथा अबन्त है इप्ती सिद्धान्त को सकाखाद भी 
कहते हैं, अथवा दम इसे इस प्रकार भी प्रतिपादित कर सकते हैं कि प्रकृति अनादि तथा अविनाझी दै । 
इस समता के अतिरिक्त एम्परीडोछ्लकिस के आचार तथा उसकी विचारप्रणाली में भी भारतीय आचार तथा 
विचारप्रगाली से सामान्यतया अदुभुतरूप में समता पाई जाती है। में इस स्थल पर टठावनी 
( 7 ०७7९ए ) के उन शब्दों को उद्धत करता हू जो उन्होंने “कलकत्ता रिभ्यू” ((0७]0प६७ 
(२८एा८७), के खण्ड ५रके प० ७९ में प्रकाशित किया था उसमें उनकी इच्छा यह नहीं थी कि 


विश मानना विमानन ७०-२० 3०. > नम... 33 “नानी भा फमननन-पच्कला-ण- जया... > यू /प्कनीताओ १७. 33.4... ववफका-केनान . ऑकज तन 33 १338 परम ा.."नानयाना “-नहनप्रीलीओ मनीषा ना -व्ीसामाा संकडामामाा आओ... सा समुकमममी मानी 9०० नये नपानन-- नहर 7" अमकगारि+ ०३० फमा- ४५ ना ऋऑल्‍क. 4 दमी-पेकिन2पपान----नह 9-3०... डिमेममपकामानाक- री य कि ॥३७..& >। 


१ नासतो विंदाते भावों नाभावों विद्यते सत'---गीसा 


श्रावण, १९९८ ) यनानी दाशनिको' पर भारतीय दाशेनिको' का प्रभाव ४१७ 


इस बात को सिद्ध करें कि एम्पीडोह्लिस अपने विचार के लिये 'भारत पर निसेर था--वते झब्य इस 
प्रकार हैं (-++ 

एक यूनानी की तरह उसको अर्थात्‌ एम्प्ीडोक्िस कौ पहुच भारतीय दाशेनिक सिद्धान्तों तक 
हुईं है। बास्तव में उसका व्यक्तित्र जितना यूनानी था उतना हौ भारतीय भी। वह एक पुरोद्दित, 
एक ईल़रीय दूत तथा एक वेय था। वह प्रायः तन्त्र-मन्त्र के उपचारों को सम्यादन करते हुए देखा 
जाता था और उसके विषय में यह बात सिद्ध हुई है कि वह अदभुत कार्य कर सकता था। बह 
सममता था कि में ने अपने जीवन ही में भक्ति द्वारा अपनो आत्मा को पवित्र कर लिया है और अपने 
जन्मगत विकारों को निवारण कर दिया है और में जीवनमुक्त बन गया हूँ” । 

इसके अतिरिक्त टावनी ने यह भी उल्लेख किया है कि आंवागमन के सिद्धान्त पर 
विखास रखने के कारण एम्पीडोक्निस के हृदय में मांसभक्षण के प्रति छुणा का भाव सथार 
हो गया था । 

अनक्सागोरस (॥80:820725) यूनान का एक प्रसिद्ध दाशेनिक था। वह भी सांख्य के 
है तवाद को मानता था और परमाणुवाद पर उसका दृढ़ विज्वास था । इसके अतिरिक्त वह यह भी विश्वास 
करता था कि 'र०तगवए दा 808८ 707 707 7॥72 अर्थात्‌ अस्त से असत्‌ दी होता है--- 
असत्‌ से सत्‌ की सश्टि नहों हो सकती । सांख्य सूत्र १,७८ में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
क्या गया है । 

एपिक्युरस (शथ7प७) का यह सिद्धान्त “एफएटाए फ्रांगए ९०पाँते ४79८ 
(07॥ ८ए८7ए गंएए धाटा” भी सांख्य के सदस्य हो है । 

इसी प्रकार ओर भी अनेकानेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे इस विषय का भी 
भांति स्पष्टीकरण हो सकता है कि प्राचीन यूनानी और प्राचोन भारतोय दाशंनिकरों के धिचारों 
में बहुत ही समता थी। परन्तु इन विचारों को समतामात्र से कोई विद्वान ऐसा परिणाम भी निकाल 
सकता है कि यूनानी दाशनिक्ों के विचारों ही से भारतीय दार्शनिक प्रभावित हुये थे,--ऐसे निर्णय 
को सम्भावना तो है परन्तु जब हमें उनके विचारों में समता के साथ २ इस बात का भी पता चलता है कि 
भारतीय दार्शनिकों का काल यूनानों दार्शनिर्कों के काल से बहुत पहले का है तब दमें इस निष्कर्ष पर 
पहुंचने के लिये बाध्य द्वोना पढ़ता है. कि यूंगानो दाश्ोनिकों पर द्वी भारतीय दाशनिकों के विचारों का 
प्रभाव पढ़ा था। हमारे इस मत से “प्राचीन भारतीय दर्शन (९ छप्रा]08०एाए 0 
870९॥(: 7709) के रचगिता प्रोफेतर रिचार्ड गाबें (2/0९5507 रिटॉथ00 02776) 
भी सहमत हैं जेता कि उन्होंने अपनो उक्त पुस्तक के ए० ३७ पर इस भाव को इन दान्यें में 
व्यक्त किया है !-«« 

५३--५ 


४१८ प्राचीन भारत [ भयम बष, सातवीं संख्या 


[६ ३5 4 (ए९४४079 ॥९हबदंगरु पीर गरा०एश, €थ्पों ए९कफटा। (0 
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अर्थातू-कया यूनानी दाशेमि्कों के वे दोनों सिद्धान्त जिनका वर्णन यहां किया 
गया है और जो नहां किया गया दै, भारतीय विचार-जगत्‌ से लिये गये हैं अथवा यूनान और भारत दोनों 
देशों में एक दूसरे से खतम्त्नतापूर्वंक उन सिद्धान्तों का निर्माण क्रिया गया है और चूंकि मान जाति के 
विचार समान हुआ करते हैं इसी कारण उन दोनों में समता पाई जाती है। में तो अपने 
लिये, इस बात को बिना कोई निश्चयात्मक निर्णय स्थिर करते हुए खीकार करता हू कि मेरी अपनो 
अभिरुनि पहले मत को ओर है ( अर्थात्‌ यूनानियों पर भारत का प्रभाव पढ़ा था )। 


( कमशः ) 


भक्तमांल की एक टोका 
( पूर्वाचुशत्ति ) 


श्री काल्दिस घुकरनो 
अब इस अझ में कुछ बाली वैष्णवों के बारे में लिखकर इस लेख को समाप्त करता हूँ :--- 


श्री रघुनाथ गोसाइ जू की टीका 


अति अनुराग घर संपत्ति सो रहौ पाग 

ताहु करि त्याग नीझाचल कियो वास है ॥ 
घन को पठावे पिता अप नहि भावे कल 

देषिवों सुहावे महाप्रभु जु के पास है ॥ 
मंदिर के द्वार रूप सु दर निद्दारो करे 

व्य्यो सीत गांत सकलात दइ दास है ॥ 
सोच संग जायबे की रीति को प्रमाण वहै 

बसे सब जानौ माधोदास सुषरास है ॥३२३॥ 
श्री महाप्रभु कृष्ण चेतन्य जु को अज्ञा पाह 

आये श दाबन राधाकुड वास लियो है ॥ 
रहनि कहनि रुप चहनि कही न सके 

थके सुणि तन भाव रूप करि लियो है ॥ 
मानसी में दुध भात पायो सरसात हिमो 

लियो रस नाडी देषि बैद कह्ि दियो है ॥ 
कहा लौ प्रताप कट्टो आपुह्दो समुक्ति लेहु 

देहु कही रीकि जासो आगे याय जियो है ॥३२४॥ 


श्री निद्यानंद पश्चु जु की टीका 


आपु बलदेव सदा वारुणों सो मल रहै 
चहै मन तानो श्रेम भमरुताई वापियै ॥ 


४२० 


प्राचीन भारत. [ प्रथम बे, सातवीं संख्या 


सोइ नित्यानंद प्रभु महंत की देही धरि 
भरि सब आनि पतितउ अविलाधिय ॥ 
भयो वो भारि क्यौहु जात न संभारी तव 
ठौर ठौर पारषद माक्त धरी राषिये ॥ 
कहत कद त और सुनत सुनत जाके 
भय मतवारे बहु ग्रंथ ताको साषिये ॥३२५॥ 


श्री कृष्णचैतन्य महाप्रश्चु जु की टीका 


गोपीन के अनुराग आगे आप हरि स्याम जान्यो 

यह लाल रंग कैसे आवे तन में ॥ 
जेते सव गौर तनी नष्सीष वनी ठनी 

घुत्यो जो सुरग रंग अंग रगे बन मे ॥ 
श्यामताइ माक सो ललाइ हु समाइ थोद्दो 

ताते मेरे जान फिरि आइ यह सन मे ॥ 
यशोमति सुत सोह सचि सुत गौड भय 

नय नय ने चोज नाथे निज गण से ॥३२६॥ 
आवे कभु प्रेम हेम पिंडबत तन होत फभु 

संधि सधि छुटि अग वढि जात दै ॥ 
और एक न्यारी रीति आसु फिचिकारी मानौ 

उसे लाल प्यारी भाव सागर समात है॥ 
इसता वषाणि कट्दा करी सो प्रमाण याको 

जगन्नाथ छेत्र नेन निरषि साक्षात है ॥ 
चतुरभुज पडभुज रूप ले देषाय दियो 

दियो जु अनूप हिय वात पांत पात है ॥३२०। 
भ्रो चेतन्य नाम जुक्त जगत मे प्रगट भयो 

भति अभिराम ले महंत देही करी है ॥ 
जैतो भौडदेश भक्ति लेसहु व जाणे कोड 

सोउ प्रेमसागर मे बोर्गौ कही हरी है 0 


आबण, १९९८ | भक्तमाल को एक टीका ४२१ 


भय शिरमौर एक एक जग तारिये को 
धारिवे कौन साथि पोधिन में धरी है ॥ 
कोटि अजामेल वारि डारे दुह्ता पे 
केसे हु मगन किये भक्ति भूमि दरि है ॥३२८॥ 


श्री नारायण भट्ट जू की टीका 


भट्ट श्री नारायण जु भय जज पारायण 
जहा जह्दा प्राम तहा अत करि घाये है ॥ 
वोलिके सुनायो इद्दा अचुत को खरूप है ज॒ 
लीलाकु ड॒ धाम श्याम प्रगट देषाये है ॥ 
ठौर ठौर रास विलास ले प्रकास कियो 
जियो थो रसिक जन कोटि सुष पाये है ॥ 
मथुरा ते कह चत्यौ वेनी पुछौ वेनी कहां 
उचे गाव आइ षोदि सोत त्र लबाये है ॥३५२॥ 


श्री रूप सनातन जू की टीका 


कहत वराग गये पागि नाभा खामी वे 

गश्यो निवरतुक(१)पाच छागि आच है ॥ 
रहि एक मार्क घरयौ कोटिक कविल अर्थ 

वाद्दी दौर लै दिषायो कविता कौ साच है ॥| 
राधाक्ृष्ण रस की आंश्चय्येता कही है यामे 

सोइ जोवनाथ भट्ट छप्पे वानी नाच है ॥ 
बढ़े अनुरागी ये तो कहियों वढाइ काह्दा 

यहा जानि हपादश्ि प्रेम पोथी वाच है ॥२५३॥ 
पृ दावन अजभूमि जान तन कोइ प्राय द्‌इ 

दरसाइ औसी सुक्मुख गाइये ॥ 
रीतिहु उपासना की भागवत अनुसार लियो 

रससार सो रसिक छुखदाइय 0 


४२२ 


प्राचीम भारत [ प्यम वर्षे, सातवीं संख्या 


भनज्ञा प्रभु पाइ पुनि गोपीक्वर लो आाइ 

किये ग्रंथ भाइ भक्ति भौति सव पाइमे ॥ 
एक एक वात में समात मन तुद्धि जब 

पुलकित गात हग भरो सि लगाइये ॥३५४॥ 
रहे श्री सनातन जु नंदगाव पावन में 

आव न देव सतीनि दुध लै के प्यारिये ॥ 
ध्यामरों किशोर आये पुछे किहि बोर रहौ 

कहौ चारि भाइ पिता रीति हु उचारिय ॥ 
गय ग्राम वुक्ति घर कहु पे न पायो इरि 

चहुदिश हेरि हरि नेन भरि ढारिय ॥ 
अवकी यो आवे फिरि जान नहि पाव 

शीश लाल पाग भाव निसिदिन उर घारिय ॥३५८॥ 
कहि व्याली रूप वेणी निरषि खहूप ते 

जानि भ्रो सनातन जु काव्य अनुसारिय ॥ 
राधासर तोर दर मडार गह्ि शूले फूछे 

देषि तल फल फान गति मति वारिय ॥ 
आये यो अनुज पास फिरो आसपास 

देबि भयो अति त्रास गहे पाव उरधारिय ॥ 
वरित अपार उमे भाइ हित सर परे 

जगे जग माहि मति मान में उचारिय ॥३५९॥ 


श्री हरिबंस गोसा३ जू की टीका 


हित जु को रिति को उल्लाषति मे एक जाने 

राषघाइ प्रधान साने याछे छृष्ण ध्याहय ॥ 
निपंट विकट भाव होत ने सुभाव एसो 

उनही कि हपा दृष्टि ने क्यौहु पाइये ॥ 
विधि ओ निषेष छेद ढारे प्राण प्यारे 

दिये औगे मिजदास विसदिन कहे बराहय ॥ 


श्रावण, १९९८ ] भक्तमाल की एक टीका ४२३६ 


सुषद चरित्र सव रसिक विचित्रनि को 
जानत प्रसिद्ध कहा कहि के सुताइय ॥३६० ॥ 


श्री जीव गोसा३ जू को टीका 


किये नाना प्रंथ ह॒दे अंथि दिढ छेदि ढारै 
डारे धन यमुना में आने चहु ओर ते ॥ 
कहौ दास साधु सेवा कीजे कह्ि पात्रता न करो 
नीके करि वोल्यौ कु कोप जोर ते ॥ 
तब समुक्कायो संत गौरव वढायो यह 
सबको शिखायो वोल्यौ भीठो निशि भोर ते ॥ 
चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार 
कियोहु देराग सार कहै कौन छोरते ॥३७० ॥ 


श्री गोपाल भट्ट गोसाइ जू की टीका 


श्री गोपाल भट्ट जू के हिये वैरि साल सवे 
लते यो प्रगट राधा स्मण खखूप है 0॥ 
ताना भोग राग करे अति अनुराग पगे 
जगे जय माद्दि द्वित कौतुक अनूप है ॥ 
श्र दावव माधुरो अग्राध को सवाद लियो 
जियो जिनि पायो सीत भय रस रूप है ॥ 
शुणही को लेत जौव औगुण को ल्यागि देत 
करुणा निकेत घमंसेत भक्त भूष है ॥३७१॥ 


श्री लोकनाथ गोसा३ ज्‌ की टीका 


मंहरप्रभु हृष्णचैतन्य औ के पारिषद्‌ 
लछोकनाथ वाम अमिराम संब रीति है ॥ 


४२४ 


प्राचीन भारत॑ [ प्रथम वर्ष, सातवीं संख्या 


राधाहृष्ण लीला सो नवीन मे रंगोम मन 

जल बिनु मीन झसे निशिदिन प्रीति है ॥ 
भागवत गाण रस षाण सो तो प्राण तुल्य 

अति खुख मानि कहे गावे योइ नीति है ॥ 
रास के प्रवीण मंगु चलत चरण लागी 

कृपा के वताइ द्‌इ जसी नेद्ट नीति है ॥३७४॥ 


श्री मधु गोसा३इ ज की टीका 
श्री मधुगोसाइ आये इ दावन चाह वढी 
देधौ इनि तैननि सो कैसो थो खरूप है ॥ 
ढुढ़त फिरत वन वन कु जलता दम 
मिटो भुख प्यास नहि जाने छाह धूप है ॥ 
जमुना चढत काट कर तकरार जद्दा 
वंशी वट तट दोठि परे वे अनूप है ॥ 
अंक भरि लियो दौरि अजहु े शिरमौर 
चाहै भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है ॥३७५॥ 


श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी ज की टीका 

गोसाह श्री सनातन जू मदनमोहन रूप 

माथे पधराइ कही सेवा नोके कीजिये ॥ 
जानी हष्णदास ब्रह्मचारों अधिकारी भये 

भट्ट श्री नारायण जु शिष्य किये रीमियो ॥ 
करिके सिंगारु चारु आपुद्ि निद्ारी रहे 

गहे नहि चेत भाव माक मति भोजिय ॥ 
कद्दा लौ पषाण करो राग भोग रोति भाति 

अवलौ विराजमान देषि देषि जोजिमै ॥३७६॥ 


श्री गोसाइ काशीश्वर जू की टीका 
भी योसाइ काशीश्वर आगे अवधूत वर 
करी प्रीति नौलानल रहौ लाग्यो नीको है ॥ 


आषण, १९९८ | भंक्तमाल की एक टीका ४२५ 


महग्रभु हृष्णबेतन्य जू को आशा पाइ 
आये इ दावव देषि भयो भगो जी को है ॥ 
सेवा अधिकारों पायो रसिक्र गोबिद चंद 
चाहत मुखारबिंद जीवन जो जी को है ॥ 
नितद्वी लड़।बे भाव सागर बढाव 
कौन पारावार पाव सुने छागे जाग फोको है ॥३९३॥ 
आलोच्य इललिखित प्रति में उपयुक्त बेष्णों के अतिरिक्त दूसरे बेष्णों की भी भक्ति की 
महिमा सूचक बते दी हुई हैं। अन्त में केउछ यही कहता है कि इस छेख में हततलिखित प्रति में ओो 
पाठ मिझा वद्दी रिया गया है, कहो किप्रो शब्श को सुधारने को चेटा नहीं को गई; दां, जईीा सन्देह- 
जनऊ सत्ृध्त आ उपस्थित हुईं थो वहां बेसे शब्दों को क्ोड्क में दे दिया हूं । बाबू श्यामखुन्दर दांस 
जी की भाषा में यह कहना है कि मेने आजकल को प्रवलित परिपाटी के अनुसार ( उन्हें ) खराद पर 
चढ़ाकर सुडौल, सुन्दर ओर पिड्ल के नियमों से शुद्ध बताने का कोई उद्योग वहाँ किया । 


५४--६ 


वाहोक-बाल्हीक 
कुमारी पश्मा भिश्रा, एम ए० 


संस्कृत के व्याकरण भौर साहित्य के ग्रन्थों में बहुधा वाह्देक देश और वहां के निवासियों का 
वर्णन मिलता है। इस वाहीक को स्थिति आदि के अनुसन्धान की ओर विद्वानों का ध्यान बहुत पहले द्वी 
आइड हुआ था ।  दिवज्ञत जायत्वाल जी) ने वाह्दीक देश पर आपने विचार प्रकट करते हुए एस० 
लेवीर का उत्डेख किया है जो उनसे पहले इस समस्या पर कुछ प्रकाश डाल चुके थे । इन दोनों महानु- 
भावों ने मद्धाभारत के कर्ण पर्व ३ के अनुसार आधुनिक पजाब को वाहीौक देश माना है। जायसवाल जी 
का कहना है कि सिन्‍्ध का कुछ भाग भौ वाहीक के अन्तर्गत था। कर्ण पर्व में लिखा है कि तह , 
विपाशा, इरावतो, चन्द्रभागा, वितस्ता और सिन्धु नदियों से सोचे गये प्रदेश को वाहीक कदते 
हैं: और यह देश गड़ा, यमुना, सरखती, कुसक्षेत्र और हिमालय से वहिष्कृत था५। इस प्रकार 
मद्दाभारत के अनुसार तो पश्चाव का प्राचोन वाहीक द्वोना निश्चित ही है। अब देखना यह दे हि दूसरे 
किसी अन्य से इसकी पुश्टि होती है या नहीं । इसके लिये हमें असाधारण बेयाकरण पाणिनि के सूत्रों को 
दरण लेनी होगो । पाणिनि ने शुद्ध शब्दों की सिद्धि के लिये जो सूत्र दिये हैं उनमें बहुधा देशों के 
नाम भी प्रसह में आ गये हैं। ये सूत्र प्राचीन इतिद्दास के लिये बड़े. महत्व के हैं और इनको 
सहायता से बहुत से प्राचीन देशों की स्थिति का ठीक ठीक पता चल गया है। ऐसे द्वी दो सूत्रों में 
वादीक का उत्देख भी पाणिनि ने रिया है६। उनकी व्याय्या करते ससय सद्याभाष्यक्ार पतक्नलि 
और काशिकाकार वामन तथा जयादिद्य ने वाहीक देश के कुछ गांवों के नाम भी दिये हैं। इन से 
यह तो स्पष्ठ नहों होता कि पाणिनि या पतर्जाल के समय में वाहीक किस प्रान्त का ताम था, पर इतना 
सस्‍्फटठ है कि वद पज्ञाब में हो था। वाह्ीक देश के अन्तगेंत आयुधजीवी सह्टों के उदाहरण में 
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भाषण, १९९८ ] बाहीक-बाल्हीक ४२७ 


कांदिकाकार ने मालव और झुद्रक आदि जिन जातियों के नाम दिये हैं ने उस समय प्ञाब में थों, 
यह हमें अन्य प्रन्‍्थों से मालम ही है। इन्हों को ध्यान में रख कर दिवंगत सर आर० जी० भण्डार्कर 
ने कद्दा था कि पांणिनि और फ्तश्ञलि के समय पञ्ञाब को वाहोक कहते थे७। श्रीयुत वासुदेव शरण 
अग्रवाल ने महाभाष्य और काशिका में दिये हुए वाहीरू के गांवों की पश्लाब के कुछ तगरों और 
गावों से अनन्यता ( 0207:ए ) स्थापित की है८ । महाभारत में तो पजञाब और वहां के निवासियों के 
लिये केबल वाहीक द्वी नहों--जतिका,५ आरट१० और पाश्चन३११ नाम भौ मिलते हैं । 

यहां यह विवारणोय है कि महाभारत आदि कुछ प्रन्थों, पुराणों तथा शिलालेखाँ में 
बहुघा बाल्द्वीक, बात्हिक और वाल्हीक भो मिलता है। क्या वाहक और बाल्हौक दो भिन्‍्व देश थे 
अथवा यह बाल्हीक वाहोक का रुपान्तर है या नामान्तर--अर्थात्‌ बाहीक का अशुद्ध रूप है या भारद 
आदि की भांति प्रचलित दूसरा नाम ? इसे लेखकों की असावधानी के परिणाम खरूप अशुद्धलप तो नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि मद्ाभारत के कुम्भकझोणम्‌ के सस्करण में बराबर बात्दीर हो मिलत' है। 
बज़ला सस्‍करण में समा१९ और भोष्मप् १३ में बात्हीक और कर्ण प्र में पहले एक जगह बाल्दोक१४ 
और सब स्थानों में वाहोक़ है। यही हाल बम्बई के सरकरण का है, उसमें केवल यद्द विशेषता है कि 
कणपव में सब जगह बाह्ेक हो है। रामायण में भी प्रत्येक संस्करण में बान्हीक दी है और इसका कोई 
पांठान्तर भी कहां नहीं दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वाहौक और वाल्हीक दो भिन्‍न भिन्‍न देश 
थे क्योंकि वर्णनों से दोनों एक हो प्रतीत होते हैं फिर इस नाम-विपर्यय का क्‍या कारण दो सकता है ? 
ऐसा अनुमान द्ोता है कि प्रारम्भ में वाहीक नाम हो प्रवल्तित था, जैसा कि अशध्यायी और महाभाध्य में 
है। लेकिन जब ईसवी सन्‌ के बत्ख के रहने वाले कुषाण भारत में आये और पज्ञाब में फेल गये तो उनके 
अधिकृत प्रदेश के लिये उनका बल्ख से सम्बन्ध दिखाने के लिये बाल्हीक का प्रयोग होने लगा । पश्चाव का 
प्रावीन नाम पहले वाहीक था, यह हम ऊपर देख हो चुके हैं और पहड़े पहल कुषाण पञ्चाब में आये थे 
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इसते बह्ख तिवासी कुषाणों के सम्पर्श से वाहीक बाल्हीक भी कहलाने लगा था। कर्ण पर्व में दिये गये 
बादीकों के वर्णन से भी इत अनुमान की पुष्टि दोतो है। बाइक के निवासियों के आवार वियवार 
आयी से बिलकुल बिररीत थे और स्थान स्थान पर आयो को उनसे अछग रहने का उपदेश दिया हुआ है; 
उनके यहां वर्ण-ज्यवस्था भी कड़ी न थी क्योंकि वर्ण -विषयेय भी हो जाता था। उनके बद्ध भी कम्बल के 
बने बताये गये हैं। इस से यह स्पष्ट है कि वे शीतप्रधान देशों के रदने वाले थे। उनका बत्ख ते 
सम्बन्ध दिखाने के लिये कुषाणों को बात्दीक कद्ा जाता होगा । सम्भव है उनके अधिकृत प्रदेश का नाम 
भी उनके दो ऊपर पड़ गया हो । धीरे धीरे वाह्वीक के साथ बाल्दीक नाम का भी प्रचार होने लगा 
और यह गड़बड़ी कुछ दिलों में इतनो बढ़ी कि कद्दीं उस देश के लिये वाद्दीक और कहीं बात्हीक का 
प्रयोग होने लगा था। यहां तक तो वाहोक और बात्हीक के सम्बन्ध की चर्चा रहो । भव वाह्दीक देश 
के अन्तगंत जो सहन थे उतके बारे में विवारणीय१६ है। पाणिनि ने जिस सूत्र में बाहीक का 
उल्लेख किया है उसका सारांश है कि बाहीक देश में जितने आयुधजीवी सद्ठ थे उभमें ब्राह्मण और 
राजन्य को छोड़कर सब में उ्यट प्रत्ययम जोड़ा जाय। अब प्रश्न यह है 5 ब्राह्मण और राजन्य का 
यहां क्या तालये है ? क्या वे वर्णवाचक हैं या जातिवाचऋ ? यदि ब्राह्मण और राजन्य नाम की 
कोई जाति उस समय रहो हो तो यहां उसका दी प्रहण होना चाहिये। आयुधजीवी सह्ढों के लिये यह 
नियन दिया गया है और उसी प्रसज़ में ब्राह्मण और राजन्य का निषेध किया है। इसका तो खाभाविक 
अर्थ यही द्ोता है कि ब्राह्मण और राजन्य भी आयुधजीवी सह थं। आयुधजीवी सह्ड से ताले 
उन जातियों से है जिनमें सह्ठ के ढंग से ( प्रजातन््र ) शासन द्वोता था और सेना को सबसे अधिक भ्रंय 
दिया जाता था । 

अब देखना यह है कि क्या ब्राह्मण और राजन्य जाति का और कहीं उल्लेख है 2 पतशलि ने 
महाभाष्य)१७ में एक स्थान पर लिखा दै ब्राह्मणको ताम जतपदः अर्थात्‌ ब्राह्मण नाम का जनपद । 
जनपद भी एक प्रकार का राज्य का विभाग था१८। ब्राह्मणक पाणिति के अनुसार एक व्यक्तिवाचक 
संज्ञा है।९५ और काशिकाकार के अनुसार यह उस देश का नाम था जहां पर आयुधजीबी आह्ण रहते 


थे। ब्राह्मण फा निषेध पाणिनि ने भायुधजीवी सद्ब के प्रकरण में दिया है। इससे यह निर्विषाद है 
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कि पाणिनि के सम्रय में ब्राह्मण ताम को जाति बाहोक देश में थी और उनकी घटना सह्ृत्मरू थी। 
यह धारणा तब और भो हढ़ दो जाती है जब यूनानी इतिहासकारों के वर्णन में हम आहाण जाति का रल्टेल 
पाते हैं। सिकन्दर अब मालवों पर आकमण करने जा रहा था उस समय उतने पहले ब्राह्मणों के एक 
नगर को जोता था२० । इस प्रद्चार देशी और विदेशी विद्वानों के वर्णणों के अनुसार हम देशते हैं 
कि ब्राह्मण एक विशेष जाति थो । 

अब राजन्य को लीजिये। पाणिति के अनुसार राजन्यक शब्द को सिद्धि द्वोती है, जिसका 
अधथ उनके सूत्रों को दृष्टि में रखते हुए द्वोता है--बह देश जो राजन्यों के अधिकार में हो। इससे 
स्पष्ट है कि राजन्य किसों जाति करा नाम था और पाणिति के समय में वाहीक के आयुधजोदी सह्ों में 
था तभी तो ब्राह्मण के साथ इसके भी निषेध को आवश्यकता पड़ी थी। राजन्यों के बारे में हमारे पास 
सबसे बढ़े प्रमाण हैं उनके सिक्के । कुछ ऐसे सिक्के मि्े हैं जिनमें करिसो पर खरोष्टरो में और 
किसी पर आही लिपि में 'राजन्य जनपदस' खुद हुआ है२९) ये सिक्के ईसा से पूर्व पहली भा 
दूसरी शताब्दी के बताये गये हैं। राजन्य का अथ स्मिथ ने क्षत्रिय दिया है, पर क्षत्रिय से यहां 
कुछ अर्थ नहीं निकलता । राजन्य नाम की एक जाति थी जिनके ग्रहां जनपद नास की शासन-प्रणाली 
के अनुसार राज-काज द्वोता था२३। इस प्रकार ब्राह्मण और राजन्य नाम क्री दो जातियां थों यह 
स्पष्ट है। ये दोनों पाणिनि के समय में वाहीक देश में थों और इनको गणना आपयुषजीबो उहोँ में 
दोतो थी । 
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को 5म्‌ ९ 
श्री मत्खामीजी श्रीशइरतीथें जो महाराज 


“में” दौन हूँ ? यह कथा बड़ी जटिल है--प्रश्न कठिन है। गम्भीर चिन्ताशील सांख्यविद्‌ 
लोग हस तत्व की मौमांता करने के लिये विराट पुत्ष को चतुनिशति भागों में विभक्त कर देखे हैं कि 
वे चौबीस ततों के एक भी “में” नहीं हैं। ' में! उस चौबीस तलों से अतीत है। हम हर एक जीव 
बिराद पुए्ष के अंश विशेष होकर भी और उनके अन्दर बसते हुए भी उनको नहीं जानते | कुस्क्षेत्र 
युद्ध काल में सगवात्‌ श्रोकृष्ण ने अजुन को दिव्य नेत्र देकर खब विभूतिरुप विरादू खहूप दिखलाया था । 
उस समय श्रीभगवान्‌ बोले :-- ५ 

'प्रिभिगुगमग्रेभविरेभिः सवंतिर जगत । 
मोहित नाभि जानाति ममेभ्यः परमत्ययम्‌? । ( ७। १३ ) 

अर्थात्‌ सच, रजः, तमः ये तीन गरुणमय भावों से यह जगत्‌ मुग्म है। उसी गुणत्रय को 
अतिकरम करके वे भावों के अतीत एवं उसो के नियन्त्राखरूप निविकार आत्मा को ज्ञात होने में समर्थ 
नहीं दोते | अब हन तौन गुणों को अतिकरम करने के लिये कोई उपाय हुआ है या नहों देखना चाहिये । 
सत्शात्रों का आदेश है कि तलव-विचार' द्वारा मोह नह टोता है। तत्व विचार करने को प्रणाली 
भो शाज़ों में है। जो लोग विराट देह क्रो चोबीस तत्वों के विचार से कुछ भी निराकरण नहीं कर सकते 
बे कोष विचार से चेशा करेंगे। कोष शब्द का अर्थ आधार या आवरण अर्थात्‌ आाक्छादक है। सब के 
उपयुपरि पांच फोष हैं, यथा --अन्नमय, प्राणमयं, सनोमय, विज्ञामसय और आवन्दमय । “में” नांमामिथेय 
पदार्थ उन यंचको्षों से ढका हुआ रहता है। एक एक करके इन पं्चकरोषों का आवरण भोचत कर सहने से 
हो "में? वस्तु का सन्‍्धान मिलेगा । 

हमारा यह द्वारीर सत्रपिक्षा वाह्यतम आवरण है। यह है हमारा पश्ठमकोष। “में” 
तामक पदाय इस अन्तमथ कोष के अभ्यन्तरस्थ और भी चार आवरणों से आबत है। यह अन्नसय 
कोष भुक्त अन्मरस से उत्पन्न होकर अन्नरस ते ही विशेषरूप से बद्धित और पुष्ट दवोता है इसलिये इसका 
नाम अन्नमय कोष' है। क्योंकि यह शरीर कोषबतू या आवरणवत्‌ आत्मा का आच्छादक है इस कारण 
यह 'कोष' कहा जाता है। अन्न का विकार होकर आत्मा को आच्छादित करने से इसको 'अन्नमय कोष” 
कहते हैं। कोषबत्‌ आच्छादकत्वात्‌ कोष ह्युच्यते । अन्नविकारत्वे सति भात्मानम आच्छादबति यथा 
कोषः खड़ गम, आरछादयति, यथा तुफ्सण्डुल्मास्छादयति, यथा वा गर्म जरायुः आवर्यति तथा।” 


भाषण, १९९८ ] को हम ९ ४३१ 


पश्नीक्त पद्चभूत और पश्चतन्म्ात्र अर्थात्‌ क्षिति, अप, तेजः, महत्‌ और व्योम्‌ नामक! पनस्थूछभूत एवं उन 
भूतों के सुक्ष भुण यथाक्रम गन्ध, रस, रूप, स्प्श और शब्द नामक सूह्म पंदरभूत द्वारा इस देह को रचना 
हुई है। ये स्थूल और सह्म भूत उत्पन्न और नाश द्वोते हैं और ये प्रत्यक्ष देखने में आते हैं । 

इसके बाद प्राणयय कोष है। बह है हमारा चतुर्थ कोष। यह कोष ग्राणादि चतुदशा 
बायु से गठित है। वे अन्तमय कोष में स्थित होकर चतु्दश इन्द्रियों को चलाले हैं। छुबालो- 
पत्िषद्‌ के तबम खण्ड में १४ वायु १४ इन्द्रियों के चालक कहे गये हैं-प्राण नेत्र का, अपान कण 
का, व्यात नाक का, उदान जिला का, समान त्वचा का, पेरम्भ वारू का, मुख्य दस्त फा, अन्तर्म्पाम 
पाद का, प्रमजञन बायु का, कुमार उपस्थ का, श्येन मन का, कृष्ण बुद्धि का, खेत अहह्भार का और नाग 
चित्त का । “आ्राणारि चजुदंशबायुभेशा अनमय कांशे यहा वत्तन्ते, तशा आणमयः कोश इत्युच्यते” 
( सर्वंसारोपतिषदू ) । क्रियाशक्ति सम्पन्न कार्य रूप प्राणमय कोष है। कोई कहते हैं---वाक्य, हस्त, 
पाद, वायु और उपस्थ इन पश्चकमेंद्धियों और नातिका, जिहा, चक्षु, तचा और कर्ण इन पशलजञानेन्द्रियों 
से आगमय कोष बता है। प्राण इसके अन्तभुंक्त रहने से इसको 'प्राणमय कोष कहते हैं। 
“प्राणादि पंश्वायने वागादीखज्द्ियपल्क प्राणमयः? । बृत्ति या अबश्या भेद से मुख्य प्राण पलविध हैं--- 
यथा, प्राण-अपान-समरान-उदाव-ब्यान | ये पांच प्राणों के नाम से प्रसिद्ध हैं और जोव के नखाग्र से केशाप्र 
पर्नन्त व्याप्त रहकर शरोर में शक्ति सचार करते हैं एवं रजों गरुणान्वित कर्मेन्द्रिय समूह को विभिन्न ऋमों 
में नियुक्त करते हैं। देहस्थ वायु बाहर में जाकर और बहिश्थ वायु देह के अन्दर प्रवेश करके 
स्वदा निश्वास॒प्रश्नास प्रचलित रहकर देह रक्षा पा रहा है, उसी का नाम “आण” वायु है। 
यह ऊ् गमनशोल है । यह दृश्य में रहता है। अगान वायु गुह्यदेश में रहता है। देह से मल मूत्र 
निकालकर देहाभ्यन्तर साफ करना उसका कार्य है। यह अधोगमनशोल है। समान वायु नाभिदे्ञ में 
स्थित रूता है। भुकदव्यादि परियाक्त कर देद पोषग करना इसका धर्म है अर्थात्‌ मुक्त और पीत अब 
और पानादि परिपाक टारा रस निकाल कर नाड़ी द्वारा सारे शरोर में पहुंचाना और भुक्तदव्य के सार 
और असार भाग को विभक्त करके रक्त, शुक और मुत्र आदि प्रस्तुत करना इसका कमे है। ध्यान बायु 
का स्थान सवज्ि है। इसऊा काये शरीर के ग्रन्थिस्थानों में आाना जाना, आकुधन प्रसारण, अश्नभुक्त रस 
को सर्वाह् में संचालित करना एवं क्षत वा दूषित स्थान को संशोधन करना है। यह सभी नाड़ियों में 
गमनागमनशील है। उदान वायु कणष्ठदेश में रहता है। इसका धर्म भश्य और पानोय द्म्मादि को 
उदरघ्य करके विभाग कर देना और बम, हिक्का, उद्धार, खप्न प्रदति एवं पीड़ित वा रस भग्रमय कोष से 
अर्थात्‌ इस देह से जीब को निष्काशन कर देना है। यह भो उद्ध गमनशील है । 

“इद्प्राण/स्थितो निद्यमपानों गुदमण्डके । 
समानो नामिदेशे तु उदानः कप्ठ्मध्यग: ! 


४१४ प्राचीन भार. [ भयम वर्ष, सातवीं संखूयों 

व्यानः संशरौरे तु प्रधानाः पलवायवार । ह 

सझुत्य विकर्पात्मक॥ मनः हो 'मनोमय फोष' दाबद वाच्य है। हम जितने प्रकार को 

भावना चिन्ता करते हैं तत्तावत्‌ इसी कोष की सहायता से सम्पांदित होता है। बाह्य जगत के छुख- 
विषयसमूद सामने प्रत्यक्ष त रहने से भी हम इसी मनोमय कोष की सहयता से नानाबिध सुख पा सकते हैं । 
खप्न दर्शन व्यापार भी हृप कोष को सद्दायता से सहटित दोता है। जिस सम्रय आत्मा शब्दादि विषयों 
को सहल्यरि करते हैं उस समय हस कोष का प्रशाश होता है। “एतत्‌ कोशइयसंसत्क॑ मन आदि 
चनुश्शकरणः आत्मा शब्शदिविषयतह्ुत्पादोत धर्मान या करोति, तदा भनोमयः कोश छ्व॒ुच्यते” 
( सर्वतारोपनिषद्‌ )। अपिच प्राणमयश्ोपस्थ पथ न्द्रियां और पचज्ञानेन्द्रियां इन दस इच्द्रियों के अधिपति हैं 
धम्!। कोई कोई कहते हैं कि चझछ, कर्ण, न!सिक्रा, जहा, त्वकू इन पण्चज्ानेन्द्रियों के साथ मिला 
हुआ मन दो मनोमय कोष! है। “ज्ञानेद्धियागि च मनश्व॒ मतोमयः स्यात्*। यह सड्डत्पात्मा' है, 
इसका अधिपति मनः है। यहां तक विचार के बाद जाना गया है कि सुपुप्ति समय में मन नहों रहता, 
फ्ल्ु "में? रृता है। अतः प्राणमय तवा मतोमय कोष भी “में” नहों है। “में” तदरिक्त कुछ दूसरी 
ही बस्तु है । 

“न मनस्‍्ते न वा श्राणो जड़लादेव चैतयों: । 

गतमन्यत्र मे चित्तमिल्न्यलानुभूतितः ॥” 

“अमनस्याक्ष मे दुःख रागद्रष भयादयः । 

अप्राणोहममनाः श॒त्र इदयादि श्र्‌ तिशासनात्‌ ॥ 

विज्ञाननय कोष । सालिक झनेन्द्रिय अर्थात्‌ अहक्कर एवं निश्चयात्मिका बुद्धि हो 'विज्ञाममय 
कोष' है। अर्थात्‌ पूर्दोक्त तीन कोषों का ज्ञान जिसपे होता है वह है विज्ञानमय कोष । यह कालात्मा' है, 
इसका अधियति बुद्धि है। हमारे स्थूल देह में जो अनुभत्र द्वोता है, इसो कोष के सद्दारे ते हुआ करता 
है। बुद्धि से में है इतना हो भवुभव द्ोता है। अदृह्वार तल के प्रमाव से वह में भाव इसी साद- 
त्रिहलपरिमित देह में सीमाबद्ध अनुभूत द्ोता है। यह अदृद्डार तव यदि न रहता तो में' और तुम 
बोध नदों हो सझ्ता । इस कारण वे में सक्मनरोराभिमानी जीव को तैजस अर्थात्‌ व्यष्टि कहा 
गया है, एवं सूज्मशरीराभिमानों ईश्वर को द्विण्पगर्भ अर्थात्‌ समध्ठि कहा है। तैजप जीव उसो तल 
को नहों आनते--ज्रे भहह्वार तल के प्रभाव स्रे औरों ते अयने को मित्र रूप देखते हैं, इसलिये उसी 
को व्यष्ि कहते हैं । 
( अगले अंक में धम्राप्त होगा ) 


विविध-विषय 
( १) 
पुत्र पर वैशानिक विचार 


भूति कहती दै “पुत्रान विन्दामद” हम पुत्रों छो काम करें। जिन्हें पुत्र नहों दोता 
वे अपनो धन-प्रतिष्ठा तुस्छ समभते हैं । उन्हें रातदिन यही चिन्ता रहती है कि हमें कम से कम एड 
पुत्र हो जाय । इसका उत्तर आयुवेदवेत्ता यद्व देते हैं कि पुत्र को उपत्ति तीन माता को भौर तोन 
फ्ता की तथा एक दोनों की शारीरिक रक्तमांतादि वस्तुओं ते द्ोती है। अतएष पुत्र माता पिता का 
रुपान्तर है। वे पुत्र रूप से भर कर जोते रहना चाहते हैं। जीवमात्र की खाभाविक हस्छा बरा कर 
जीवित रहने की दोती ही है। हमारी सम्रक में यह बात लड़के के प्रति खाभाविक प्रेम के बारे में कददी 
जा सकतो है कि जननो जनक असने पुत्र से खामाविक तथा सर्वाधिक प्रेम क्यों करते हैं / “वह दोनों का 
अपना रुप है। अपने में सबों का स्नेह होता है । 

सब्साधारण की धारणा यह है दि तनय बुढ़ापे में अपने माता पिता का पालन अथवा सेवा 
करता दै--हस ध्यान से सब ततय चाहते हैं। यह भी ठोक नहों क्योंकि जिसके पास धन-सम्पत्ति और 
सेवक हैं वह क्यों पुत्र चाहता दै ? 

संतान के लिये संसक्ृत-साहिल में वंश और अन्वय दाब्द मिलते हैं। इसमें बंश का अर्थ 
बांत होता है और अन्वय का भर्थ सम्बन्ध तथा पश्चात्‌ प्राप्ति है। जिसने बांस की भांति एक बंध 
उत्पन् कर दिया उसका वंश बराबर बढ़ता गया। सम्बन्ध ठूटने नहीं पाया। माता पिता के दर्शन 
उनके खर्गात द्वो जाने पर भी लोगों को संतान में होते रहते हैं । संतान, सनन्‍्तति तथा तनय ये पर्यायवायक 
हैं, इनमें बिस्तार अर्थ वाला तन धातु है। पुत्र से कोचि तथा नाम का विस्तार द्ोता है । 

इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं कि बहुत से विद्वान अथवा वैशानिक मर गये हैं। उनकी 
दौति विधमान है। उनका सम्बन्ध दुनिया से है। उनका आदर समाज में है और ने छांखों करोड़ों 
भुत्रदानों से अधिक पूजतीय हैं। उपकृत छोग उनके तनय और वंश सब कुछ हैं। जो घनी छात्र और 
अना्धों का पालन-पोषण फरते हैं वे क्या पालऊों के यहा पुष्य का विस्तार नहों करते कि पुत्र की 
आवश्यक्षता हैं ! ऊध्वेरेता ऋषि महात्मा हैं वे क्या किसी पुत्रवान्‌ से किसी अंक्ष में कम हैं 

एक तक बढ़ा भारी पुत्रपक्ष में है कि महाभारत को तैयारी दै। कोश और पाण्यवों को 
सेनाएँ तानने खड़ो हैं। अजुन कहते हैं कि में युद्ध नहीं कया क्योंकि हमारे बंशघरों के मारे आने 

कक आशा 


४३४ प्राचीन भारत..[ मयय वे, सातवीं संख्या 


से बश छुप्त * हो जायगा तथा पिण्ड देने बाला कोई नहीं रहेगा । जिनके कुछ में कोई पिण्ड देने वाला 
नहों होता वे नरक में चले जाते हैं । 
“पतन्ति पितरोह्चे पां छप्तपिष्लो दककियार--- 
(गीता )। 
संतान का फल भ्राद्ध है। यद्यपि यह बात कुछ २ सच है पर स्वधा ठीक यहाँ। 
भीष्मपितामद को पुत्र नहों था। पर उनका श्राद्ध-तर्गण द्वोता है। सभो हिन्दू करते हैं। जो 
भगवद्धक हैं उनका भाद्ध सथम्‌ दो जाता है। जो भराउप्रेमों हैं ने अपना श्राद्ध आप कर ले सकते हैं । 
किलक़े गोत्र में कोई नदों है उतके लिये भाद्ध की चर्चा की जा सकतो दै । 
यास्‍्क ऋषि कहते हैं दि “पुत्ञायते पुतन्नायते वा पुत्रः” जो भलीभांति रक्षा करता है 
अथवा जो नरकतुःखों से बचाता है, वह पुत्र है। इसमें कुछ तत्व नहों है क्योंकि सेकड़े नब्बे लक्षके 
दुश्स देने वाले तथा बुरे काम कर नरक पहुंचाते हैं इसी से उनका एक नाम तोक है! यह तुद्‌ घातु 
से बना है। लड़के अफ्ने माता पिता को नाना प्रझ्नार की पोढ़ा पहुँ चाते हैं :--- 
“तोकस्तुदते/” ( निछक्त ) 
पुत्र सब को प्यारा होता है। इसका वैज्ञानिक कारण उसका औरस ( उर--हृदय से उत्पन्न ) 
होना है। माता पिता के हृदय के एक होने पर लड़का होता है तथा माता फ्ता के हृदय रक्त से 
गर्म में पुष्टि होती है । 
“अञ्जा दक्न सम्भवतिहृरवाद्धिजायसे आत्मा वे पुत्रनासि” ( चिहकभ्नूति ) 
निरक्त हप बात को “निपरणाद्वा' से कहा है कि औरस लड़का जननी जनक को अपनी 
छोतली बोली तथा गोद में चढ़ आनन्दपू्ण कर देता है। इस आनन्द का उपभोग जगत में कट्दों दूसरी 
जगह नहों है। राजा लश््मणसिह की एक कविता बड़ी मगोहर है +-- 
हांसी बिन हेतु भोहि दोखतवी बतीसी कछ, निवर्तिततोहं पावि ओछी कलिकान को । 
बोलन चहुत बात निंकसि जाति दूदी सी, लागति अनूठी मीठी बानी तुतलान की। 
“गोद में ले प्यारी और भाषे मम और ठौर, दौरि दौरि बैठे छाढ़ि भूमि अहनान की । 
घधाय भाय बैठे नरमेंठे से कस्त गान, कहिया ऊगाय धूरि ऐसे सुबधान को। 
। बुत हृदय का टुकड़ा है हसतों से माता पिता चाहते हैं कि हम मरें और लड़का जीता रहे । 
लड़के के ध्ोमार पढ़ने पर ये ईवर से प्रा्ंना करते हैं कि हसको व्याधि हमें हो जाय और से वीरोग रद 
दीजिये । हमारी भायु इसे मिल जाय । मे अपने से बढ़ कर पुत्र को सम्मते हैं। उनकी यह भावता 
ककित सत्य जौर वेहानिक है । 
। ““भ्री शमख्योछा शास्त्री, सांस्व-य्याक्एण-दौव । 


भाषण, १९९८ ] विविध-विषय ४३४५ 
( ४२ ) 
भारतीय वेशनिक साहिल 


पर्म-साहित्य तथा काव्य- साहिय की तरह विश्ञान-साहित्य में भी मारत का दाने अतुलनीय 
है। उसके प्रकाश से आज भौ विशानाकाश आलोकित है। यह भत्युक्ति नहीं होगी कि इस क्षेत्र 
में भी भारत विध के अन्य देशों से पीछे नहीं था। आर्य जाति संसार की प्राचीन सभ्य जातियां चोनें, 
मिश्र और भीक प्रमृति के लोगों की अपेक्षा गौण नहीं प्रत्युत पथ-प्रदर्शः हौ थी। यदि हम प्रमादरदित 
होकर गवेषणा करे तो इतना ही नहों किन्तु आधुनिक वेशानिक आविष्कार का बोज भौ हमें भारतीय 
प्राचीन पुरतकों में मिलेगा। इस विषय में डाक्टर सर जजेननाथ शीर-कृत “008776 
5िल९४९९४ ० ब्ालं०ता। सांगवा5” नामक ग्रन्थ अमूल्य है। शोल महोदय ने इसमें हर 
एक विषय का प्रतिपादन पूर्णहप से किया है। इस छोटे से प्रबन्ध में भी उसी का दिग्दर्शन है । 

१। गणित साहिदय--ज्योति्िद्या के दो विभाग हैं--गणित तथा फलित । इन दोनों 
शाखाओं में आयोौ की अजेय प्रतिभा दोख पढ़ती है। इसकी तुलना संसार में नहों है। जिसको 
पाश्वात्य जगत्‌ वर्तमानकालिक आविष्कार कहकर पुकारता है उन सब आबविष्कारों का मूलतत्व किसी 
न किसी रूप में भारतीय प्राचीन भ्रन्थों में विद्यमान है। उदाहरण के लिये देखिये--प्रृथ्वी का 
सकोय मेहदण्ड पर चलता तथा रात-दिन का बारौबारों से आना--यदह उनका आधुनिक अन्वेषण है । 
परन्तु यह सिद्धान्त आज से करीब १५०० वर्ष पूर्व ही यहां हो चुका था। आर्यमट्ट ने ४७५ ई० पू७ 
में ही इस सिद्धान्त को लोगों के समक्ष उपस्थापित किया भा। हसी प्रकार बौधायत तथा आपत्तम्ब- 
कृत शल्यसूत्रादिक्रओं में भी ज्यामिति के अनेक विषय दिये गये हैं। वत्तमान ()0-070॥79/७ 
(९०7४स्‍८::० के आविष्कार करने वाले डेकार्ट मद्ोदय से आठ सौ वर्ष पहले ही वाचश्पति ने इसके 
मूलतत्त का अन्वेषण किया था। (८८ा०४7८४, /)[९72८009 (०]८ए५५ जादि के भी 
मूलतत्व भायौ को झृतियों में निहित हैं। पाटीगणित, धोजगणित एवं त्रिकोणमिति का पूरा विकाहा 
उस समय हो चुका था। 

२। रसायन विधा--इस विषय में भी आर्यगण सिद्ध हस्त थे। डाक्टर सर पौ० सी० राय 
की परशरंध 0फ्रषयांड0ए के पन्‍ने उलटने पर आपको पता चढेगा कि हस विद्या में आये 
पारत थे । 

३। शभायुवेंद विश्ञान--इस विषय के अनेक प्रन्य अभाग्यव्श छप्त हो गये हैं, जो कुछ 
क्चे हैं ये सी अनुपल्य्य हैं। फिर भी अवशिष्ट प्रन्थमात्रों को देखने से पता चलता है कि वर्तमाव 
चिकित्साप्रणाली का बीज आयौ से ही मिला है। उभर त, चरक तथा वाग्मद की कृतियां इसके अमाण हैं। 


४३६ प्राचीन भारत._[ प्रयम पे, सातवीं संख्या 


४। पद्ुविर्तसा, गज़ायुवेंद तथा अश्व चिकित्सा--गजाकुर्ष द के मूलमवतंक हैं पाज्यय 
मुनि। ये आजरदेश्षान्नगंत यम्पाधिपति रोमपाद के गुरु थे। अश्वचिकिसा के भादि विज्ञाता 
शाहिद्ोत्र ने भारत की श्रसिद्धि बढ़ाई थी । 

५। भातु-विथा ( १(7८78027 )--प्राचीन हिन्दुओं को इस विधा का भौ शान 
था। वे उनके विभिज्ञ उपयोगों को सदा से जावते थे। बहुमूल्य प्रस्तों का भी उन्हें पूरा पूरा 
ज्ञान भा जिसका पूरा व्णण डाक्टर उदययंद दत्त-कृत )(४८:४४ (००९७ ० ॥॥68 
प्र|णवाए़ में. मिलता है। डाक्टर राजेन्र लाल मित्र ने भी इस विषय पर अपने प्रन्थ [700- 
0.798.75 में पूरा प्रकाश ढाला है। रायबहादुर योगेक्षचन्द्र राय लिखित रज्न-परोक्षा भी इस विषय 
का एक प्रन्थ है । मी 

६। उद्धिदू-विया--इस विद्या का भी वर्णन प्राचीन आयुर्वद-अन्धों में मिलता है। 
इससे प्रतौत द्वोता है कि भारतोयों को इल विभाग में भी अनुभव था। शुक्र-नीति में इसका प्रसत 
आया है। बक्षायुवंद नामक कतिपय प्रन्‍्थों का नाम सुना जाता है; अभाम्यवश आज वे अप्राप्य 
हैं। द्वाल दी में [027 २८५८०7८ 750777(८ से एक उपबन-विनोद नामक प्रन्थ निकला 
है। उसमें इत पर आलोचना की गई है। भौमचन्द्र चट्टोपाध्याय-छत [९ 7४९०४०म्रा८ 80809 
0 77079' भी इस विषय का एक अर्छा प्रन्थ है। 

७। पदार्थ-विद्या--इस विषय की भी खोज आगयो ने की थी। इसका तत्त्व भी शह्ूुरा- 
चाय तथा आर्यमट के प्रन्थों में मिलेगा। उन्होंने सर आइज़ाक न्यूटन के पहले हो आकर्षण दाक्ति 
का दिग्दशन कराया था। ,8एण8 0०६ (७78०7८४८४00 तथा ॥,995 ०१ (०४४०४ आदि 
विषयों का उल्लेख आयौ के ग्रन्थों में मिलेगा। रामायण तथा कतिपय बौद्ध भ्रन्थों में विमान-यान 
का बणेन इसका परिचायक है। इन्हों के आधार पर कई एक विद्वानों ने सिद्ध किया है कि भारत 
में भी आचोन समय में वायुयान था। 


अनुवाइक--पं० भ्री पेचन भा, साहित्यानाय, बी७ ए० । 


आफम्मापायफपकालडफ फउक़दफ, 


ग्रारण, १९९८ |] विविध-विषय ११७ 
! ( 9) 
भारत-रवि का अस्त 


भारत-रवि का अल हो गया। जिनकी प्रदीत्त प्रतिमा ने भारत को आलोफित दिया था 
उसी विध्व के महाकवि खीन्दनाथ ठाकुर ने अपती दौशव लौलाभूमि जोड़ासांफो भवन में राखी पूर्णिमा के 
दिन संसार ज्याग किया । 

७ मई धन्‌ १८६० में कलकते में आपका अन्म हुआ था। पाठ्याला जाकर विधा 
सीखने की रुचि आपको नहों थी। अपने बचपन में आपने गृदशिक्षक के पास हो विधविध-विययों का 
अध्ययन रिया था। बांत्यकाल ही में आपको माता चल बसों । 

२० सितम्बर सन्‌ १८७८ में खीचनाथ इशलेण्ड गये। वहां जाकर रणान थूनिवर्सिटि 
कालेज में आपने अपना नाम दर्ज करवाया । 

सन्‌ १८८२ में आपका सान्ध्य-सड्रीत' कविता-प्रन्थ प्रकाशित हुआ और सन्‌ १८४३ में 
आपने 'निश्ेरेर खप भहं की रचना को । 

सन्‌ १८८५ में आपने बालक' आासिक पत्रिका का भार लिया और सन्‌ १८९० में आपने 
साधना मासिक पत्रिका प्रकाशित की । 

सन्‌ १८९८ में आप 'मारतो' मासिक पत्रिका के सम्पादक थे । 

सन १९०० में आप बडलमचन चट़ोपाध्याय की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका बहदर्शन के 


सम्पादक बने । 
सन्‌ १९०१ में आपने बोलपुर में श्रह्मचय आश्रम को स्थापना की । 


पन्‌ १९०८ में बह़ीय प्रादेशिक राष्ट्रीय सम्मेलन के पावना अधिवेशन में आप प्मापति 


चुने गये । 
सन्‌ १९१३ में 'गीताशलि' के लिये आपको नोबेल-प्राइज़ दिया गया । 


दिसम्बर सन्‌ १९२१ को विधभारती' का उद्बोधत हुआ । 

फरवरी सन्‌ १९३१२ में भ्रीमिकेतन की प्रतिष्ठा हुई । 

अक्टूबर सन्‌ १९३१ में संस्कृत काडेज कलकता से कवि को सार्ईभौम' को उपाधि दी सौ । 
सन्‌ १९३९ में भाप इन्हियन रिसले इन्स्टिट्यूट के आनररो फ्लो शगाये गये । 

सन्‌ १९३९ में हाका विश्ववियालय पे कृति को ढों-जिट० हो उपानि दी गई । 


हें$ट भाचीन भारत.[ ग्यम बे, सातवीं # ही 
सन्‌ १९३८ में उसमानिया विधविद्यालय से आपको ढी-लिठ० कौ उपाधि मिली । 
सन्‌ १९४० में आक्सफोर्द विश्वविद्यालय क्री ओर से कबिगुर को हो-लिट० की उपाधि 
दौ गई । 
लेडिन आज रीन्द्रनाथ कहेँ। १ क्या वे स्ानव-हृदय से दूर हैं ! 


--भी काल्दात भुफरणी । 


( ४ ) के 
हथषेचरित मे' यनन्‍्त्रों का उल्लेख 


बद्धातधटी था पटीय्सी १--- 

समन्ताद्‌ उद्घातघटोसिच्यमाने जौरकजूट जेटिलितभूमिः ( तृतोय उच्छवास )-वारों ओर उद्गात- 
थी दाह (न्य्ट बन्‍्त्र द्वारा ) सोंचे जाते औरों के पौधों से जद्दां की भूमि उलमी रहती है । 

हर्षचरित के एकमात्र प्राचीन टीका-कार शइ्डर के अनुसार उद्घात का अर्थ अरघट (-रहट) 
है। क्षौरलामी कहते हैं कि क्ौटित्य के अनुसार उद्भातन का अर्थ घटठीयन्ध है । अमरऊकोष में उद्घाटन 
और घटीयन्त्र पर्यामदाची हैं। अतः हम कह उकते हैं रि उद्धात, उद्धातर और उद्घाटन तौनों का एक 
ही अर्थ घटीयन्त्र है। यह एक रहट है, जिसके द्वारा कुएँ से पाती निकाल कर खेतों में सोचा 
जाता था। 

तौपरे उच्छवास में हो भैखाचाय द्वारा दाहिने हाथ से घुमाई जातो रराक्षमाला कौ ठुलना 
घटौयल ते कौर्गां है। गोल रद्राक्ष गोल घड़ों के समान हैं और माला का सूत्र घटीयन्त्र के ढोरे 
के समान है । ह 

घटीयन्त्र का शन्तिम उल्हेख भश्म उस्छवास में है *--- 

संसरत्यो नक्त दिव द्राभीकत्तो कशजरामश्णपंठमथटोकन्ररामिरजनः पाबनायाम-सव लोगों 
के यहां जन्मजरामरणरूपी घदीयन्त्र की लम्बी ढोरी दित-रात उक्र रही है । 

बत उत्ठेखों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाण के समकालीन सम्ताद हर्षवर्धन के 
राज्य में घटीगन्त्रीं ते सिंचाई करने का पूरा प्रचलन था । 

व्याप्रय्ल (बच फंताने के पत्र ) --- 


व्यापारितिकलसरूपकरीपरचितध्याग्रप्णीः ( स० उ० 5“हहें बहड़े मारे भागे के रोष से बनाये 


आषण, १९९८ ) विविध-पविषय हे, 
गये व्याप्र-यस्त्रों से। अपनी विग्विजय-यात्रा में सम्नाद दर्षवर्धत एक शहलो गांद होकर यये थे, जहां 
ये व्याप्र-यनत्र विधमान थे । 

क्मसकयायी यन्त्-यान (नवन्‍्त्र परे बलने वाला विसाव ) :--- 

आश्ययेकुकूकी व चण्डीपतिदंप्डोफततयबतनिर्मितित नभस्तरूदायिता फभरमानेनावीय्त आदि 
( श्० 3० )-धण्डोगतति आक्षयों ( को देखने या जानने ) के लिए बढ़ा उत्दुद रहता भा $ केंदी मछनों 
के द्वारा बकये गये आकाशगामों यन्त्र-यान से बह कहां पहुंचाया गया, पता नहीं । 

बाण के समय से घहुत पहले को एक घटना की चर्चा है। घटना की साई और ऋषोपति 
के तादात्य के लिए प्रमाण उपलब्ध नहों है । 

हूँ ढ़ने ते गौणरूप में उलछिखित और भी कई छोटे यन्त्र मिलेंगे । 


-- श्री सूयेतारायण चौधरों । 


( ५) 
महाराज कनिष्क के तक्षिछा के डिब्बे पर लिखे लेख पर पूणे बिचार 


सत्‌ १९०८-०९ में डाबटर स्पूनर ने पाहजी कौ ढेरी की खुदाई में एक डिज्या पाया जिस पर 
महाराज कनिष्क के काल का लेख लिखा हुआ है॥। इस लेख का सम्पादन सब से पहिके स्पूतर पहन 
ने किया था। उसके पश्चात्‌ स्टेनेननाओ ने अपनी स्कोष्टी लेख नामक पुस्तक में इस का फूपादा 
कियार । यथपि इन दो मद्ानुभावों ने पूरी तरह इस लेख का सम्पान किया है फिर भो इस पर 
बुछ और प्रकाश ढाला जा सकता है। स्पूनर साहब ने इस पूर्ण लेख की प्रति पंक्ति पा जल 
अलग अनुवाद किया है। उनके अनुवाद पर विचार करना आवश्यक है !--- 

पंक्ति१। आवचयेनं[ ]३ सरवस्तिवादित [' ] अतिमहे । 

अनुवाद ;--सरवास्तिवादिन विद्वानों के मत को अन्ीकार करने के हेदु” । 

पंक्ति३। वेयधर्मों सवंस्तत्नान [ ] हिंदसुदंठ [ ] भवतु । 


१ आकाजोजिकल से रिपोर्ट १९०८-२९ एृष्ट ५१ से | 


२ कारपस इमसकोपशमम इमृडोकैरम जिलद र आज १ इस १३६७ 
६ का अर्थ है अतुसार गहां पर होगा आऋड्िये। 


४४५ प्राचीन भारत[ प्रथम ये, सातवों संख्या 


अनुवाद :--एस घम दाव से सब पुरुषों का कल्याण हो । 
पंक्ति ३।. दस अग्रिशल नवक्मि कनप्कस विदारे महासेनस संधर्म । 
अनुवाद :--दास ( अथवा चोकर ) अगिद्वल कनिष्क के विद्दार और महातेन के संघाराम 
के कायो का भोवरसियर! ( मवरूमिक ) था। इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति है पर उसका अजुवाद 
संमबतमा रद्द गया है. क्योंकि इस में बहुत से अक्षर मिट गये हैं. जो बाद में ओड़े गये हैं।' पो० 
स्टेनकनाओ ने इन पत्तियों को जोड़ कर सम्पूर्ण लेख का अनुवाद फिया है। सबसे पहिले उनके द्वारा 
सम्पादित छेख पर विचार करना चाहिये । 
पंक्ति)) से [१म])[हराज] से कनि(णि) [छऊस ]। इमण(न)»ेग [रे] 
[ध]--- म_१ ) येक । हे 
पंक्ति२। देयधम्म स्वंसतलान [ _ ](णं ) दिदसुदय [ ' ] भवतु । 
पंक्ति३। दस अग्रिल ण (न) वक्मिश [क) ने (णे ) जत विद्ारेमह सेन (ण ) 
स संधारामे । 
पंक्ति ४। आवचयन ( ण ) सर्वास्तिवतिन ( ण ) प्रतिप्रहे 
अनुवाद ६-६ मद्दाराज ) कनिष्क के राज्ययाल संबत्‌ प्रथम में, -अट्टालिका से सम्बन्धित 
इसे नगर में, यह धामिकदान--इससे सब सम्प्रदाय का कल्याण हो-“दासअगिज्चल कारौगर 
था--हत कनिष्क के विद्र और महासेन के सं घाराम सर्वारितिवादिन गुरु के अज्ोकार में । 
श्रौ० स्टेनकनाओ को बिद्ता पर पूणेतया विधास तथा श्रद्धा रूते हुए यह कहना पढ़े गा 
कि इस अनुवाद में कोई अन्वय नहों प्रतीत होता । इसलिये पूर्ण लेख को निम्नलिखित वाक्यों ले 
विभाजित करना पढ़ेंगा जिससे अर्थ समभने में कठिनाई न रहे । 
पेक्ति१। स॑ [ पैम] [ हरज ] स काशी [ष्कस ] हम नगर) रे [ थे]. «««००«० 
॥() येंक 
२। देयघमम सं सत्तण [न] हिंदसुहर्थक [' ] भवतु [ ] 
३। दस अगिशलण (न|बकमि [ + ] [ के ]गेष्कस विद्वारे महासेणस संभारामे [*] 
४। शा्रेण सर्वास्तिवतिण प्रतिग्रहे | + ] 
. अजुवाद $---संवत्‌ १में मद्ाराज कणिष्क के धर्संदान से गयर के समसत पुंस्षों का कल्याण 
दो ( शसके बाद के भ्वन्र ऐसे दठ़े और मिदे हुए हैं कि सम्पूर्ग भनुवाद एक साथ देवा कठिन है ) । 
इस कणिष्क के सन्दिर ( विहार ) का निर्माता दात अगतिजत था। बह महातेन के 
संपारात में स्थित था। पह दान सत्वाखिदादिन गुएमों के लिये हुआ है। 
इप अनुवाद के लिए लेख के कुछ दाज्दों पर भी वियार करना जावश्यक है । 


अावण, १९९८ | विधिध-पिषय ४४१ 


नवकमिक :--सपूमर ने नवक्रमिक का अर्थ ओवरसियर समस्शा था। प्रो० स्टेनशताओ ने 
इफछा अर्थ कारोगर मागा है। यहां पर यद कद देना उपयुक्त दोगा कि यह शब्द पतिक के तस्तिला के 
तांम्रपत्र पर लिखे लेख तथा दिंदा के सरोष्टी केख में भो मिलता है। पहले लेल्ष में रोहिणोमित्र नामक 
नवकमिक है और इस लेख में सहमित्र नामक नवक्मिक का उत्हेख है। दोनों हो अर्थ ठीक मादम 
पढ़ते हैं । 

परिग्रहे अथबा भतिग्रहे--स्पूतर ने पहले इसे ्रतिप्रहे' पहा था। पब्दकोष के 
अनुसार इसका अर्थ दान है । यहां पर यह प्रश्न किपा जा सकता है कि महाराज कनिष्क का क्या दान था ? 
क्या वह दान डिब्बे का था अथवा स्तूयर का जिध्में वह डिब्बा रखा गया था। यदि हम उस दान को 
डिब्बे का दान समझे तो नरकृमिक का अये भठे ही ठोक प्रतीत हो किन्तु वह दान अवश्य छोटा था । 
हतलिये यहद्दां पर हमें उस दान को तू! के रू में लेना चाहिये जिसमें वह डिब्बा रखा गया था। यह 
स्‍्तूप्र मद्वाराज कनिष्क ने सर्वास्तितरादितों के द्वितार्थ निर्माण क्रिया होगा, इसलिये अगिशल अथवा 
अंगेशिलास ने स्‍तूय तिर्माग में भाग लिया होगा । 

अन्त में दो विषयों पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न है विहार और संघाराम 
में कया भेद था? कने ने छिखा है कि साधारणतय्ा विद्वार का अर्थ उप मन्दिर से है जहां पूजा दोती है 
किन्तु संघाराम वद्‌ स्थान है जहां सिद्ध रहते हैं। इसलिये वह मन्दिर सर्वास्तिवादिनों के लिये बनवाया 
गया था जहां थे पूजा तथा ध्यान कर सके । इस लेख में कनिष्क अथवा फणिप्क दो प्रकार ते लिखा गया 
है। पहला इकार से है और दूसरा एकार से । फिर क्या दो कनिष्क थे ? 

दूसरा प्रश्न महासेन के विषय में है। इस लेख में उसके संघाराम का उल्लेख है। 
क्या यह वद्दी महासेन है जो अब्न्तो के राजा प्रयोत्त और अजातशाश्रु का समझालीन था! क्या इसने 
तक्षिल्ला में सद्ठाराम बनाया था जैसे अनाथपिड़िक ने भ्रावस्ती में विहार बनाया था : 

आशा है पाली के बड़े बड़े विद्वान्‌ इस विषय पर प्रकाश ढालेंगे। 


--भरी बैजनाथ पुरो, एम० ए० । 


५६६ 


सम्पांदकोय मन्तब्य 


खीननाथ का तिरोभाव हो गया। काव्य क्षेत्र में उनकी कृति ऐसी थी कि तारे संसार 
के लोग भारतवर्ष के (07, 792०९! को जानते थे। लेकित आज वे कह्टां है ? इसका उत्तर यहाँ 
हो सकता है कि वे अपने काव्यों में हो आज हमारे साथ हैं । 

हम रवीन्नाथ की वन्दना करते हैं। अमरलोक से वे हमें आश्षार्वाद दें | हमें शक्ति दें, 
--वे आज हमें सान्तना दे ! 


+ ०4 मै न 


आदश शिक्षा की भित्ति साधारणतया चार विषयों पर निर्भर है--उदार धर्मनीति और नेतिक 
चरित्र, विविध-विद्याओं की सहायता से यथार्थ ज्ञान-राध्रय, वैज्ञानिक तौर पर कृषि कार्य का प्रसार और 
शित्प-बाणिज्य विस्तार। कई ज्ञानी व्यक्तियों और देशसेवककों ने इस विषय पर आलोचना की है। 
उनकी आलोचना और चिन्ता को काल्यनिक क्षेत्र से कुछ अशों में यथार्थ भें परिणत करने के लिये फ़िलहाल 
भारत के बालक और बालिकाओं को आदर्श शिक्षा देने के छिये 'भारती महाविद्यालय! की स्थापना 
हुई है। इसका उहं श्य और उसकी कार्यपरद्धात प्राचीन भारत में पहले हो दी गई है । 

भारती महाविद्यालय का कार्य एसी बीच में कुछ ओर आगे बढ़ चुका है। बड़ला में 
पोस्टप्रजाट ( एम० ए० ) की शिक्षा देने के लिये भारती पोस्टप्रजुएट आरटंस्‌ कालेज! को स्थापना 
हुईं है। बाला साहित्य को श्रीश्ृद्धि के लिये ही इसको प्रतिष्ठा हुई है। कई प्रसिद्ध बढ़ला साहित्य 
के विद्वान इस कालेज के अध्यापक हैं। केवल बड़ला में एम० ए० की डिग्री पाने के लिये ही यहां 
पढ़ाई नहों होती बल्कि बड़ला साहित्य की गम्भीर गवंषणा भी यहां की जाती है । 


“ पुस्तक-समालोचना 


करयाण-भागवतांक--प्रथम सण्ड, गौता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित । 

गीता प्रेत, गोरखपुर से बीच बीच में जो धर्म प्रन्थ निकलते हैं उन्हें हम वास्तव में 'अपूर्व' 
के सिवाय और कुछ नहों कह सकते। भारत के विभिन्न कोने के बढ़े बढ़े विद्वानों के लेख इसमें 
प्रकाशित होते हैं। इसके पहले गौतांक की समालोचना में बह्नला भाषा में कर चुका हूँ । 

आलोच्य पुस्तक में १०७२ प्रष्ट हैं। इसमें प्रारम्भ में भागवत सम्बन्धीय कई उत्तम लेख 
हैं। तदनन्तर भागवत-पाठक्रम, न्यास, ध्यान इसादि हैं। फिर भागवत-पारयण दिया हुआ है। 
यद्यपि यह हिन्दो भाषा में है तथापि इसकी हिन्दी ऐसो सरल, सरस और हृदयग्राद्दी है कि अहिन्दी प्रान्त 
के छोग भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। भागवत का ठीक ठीक असुवाद कर उसे सरल हिन्दी 
में बोधाम्य करना हँसो-खेल नहीं है। जिन्होंने यह कार्य उत्त+रूप से सम्पन्त किया है हम उनके प्रति 
आन्तरिक श्रद्धा निवेदन करते हैं। पुस्तक के विषय-सम्बन्ध पर कुछ लिखना नहों है । भागवत भारत 
का अपूर्व प्रन्थ है। इसके वक्ता योगोभ्रष्ठ भगवान शुक्रदेव हैं। यह भक्त, ज्ञानी, ब्रह्मवारी, गद्दी या 
सनन्‍्यासी सभी के लिये उपयोगी है। अम्रत के खाद की तुलना नहीं द्वोती उसी तरद् भागवत की भी 
तुलना नहीं हो सकती। शाल्रों के प्रति जिनकी चाह है आशा है वे बार बार भागवतांक का रसखादन 
करेंगे । 

--नलिनविद्वारी वेदान्त-तीर्थ । 


गाजधषि--यह पुस्तक सरयू प्रसाद पाण्डेय की लिखी हुई है। यह रघुबंश के छः सगगों के 
कथानक पर बनी है। भाषा बड़ी मनोहर और मर्मस्पर्ती है। यह हिन्दी रसिकों के घर २ में 
रखने योग्य है । 
“-रामउबोला शाज्ी । 


सूर्योदय:--भखिल भारतबरषीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मुखपत्र, १७वां बर्ष--संख्या 
१-२, आंधाढ़-श्रावण ( जुलाई-अगस्त ); सम्पादक-- श्री अवधेश प्रसाद हार्मा द्विवेदी, वार्षिक मूल्य ३), 


४४४ प्राचीन भारत [ प्रथम वष, सातवों संख्या 


छात्रों के लिये १) ( 58700707९6 फएए ९ एछ7९ल०078 ० एप्रग0 पं्रश्नलालांग्य 
77६९१ 2707770९5, 207729ए 277€2४00॥0ए घ्गवे 896 ६07 7५2 79 8९0008 
ध7ते (१०।९2८५ ), 

यह पत्रिका संस्कृत विधविधालय काशी से संसक्तत साद्दित की श्रीश्रद्धि के लिबे निकलती है। 
इसके सम्मादक हैं. भ्री अवधेश प्रसाद शर्मा ह्िविेदी जी। आप एक कुछाल सम्पादक हैं श्समें सन्देद 
नहीं । यह पश्रिका, संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख पत्र है। भलोस्‍्य प्रति में भश्तिल भारतवर्षीय 
घामिकाध्यात्मिक संस्कृत विश्वविद्यालय, सन्‌ १९४१ का परीक्षा फल तथा अखिल भारतवर्षीय काशी आयुर्वेद 
सम्मिलनी का परीक्षा फल और संस्कृत विश्वविद्यालय कौ पी० एच० डी परीक्षा का फल दिया हुआ है । 

इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में और और विषयों पर बहुत कुछ साम्रग्ी दी हुई है। भाषा 
सं्तत है । 

आलोच्य पत्रिका में कुल ४० पृष्ठ हैं। संस्कृत भाषा की यह एक मुख्य पत्रिका है। 
भाशा है (छत प्रिय सजन इसे अपनावेंगे । 


--कालिदास भुकरजी । 


79]2४ ऐिशगाणाना ब०ए शाते 7708288४ए९ ै0एशाशा। व िता॥ : 


# उशेर्लाणा #णा रिष्टटात05 (५448-१848).--07. ]. #&. 'ै#2परात॥४, 


),)., 20॥.70. 
वर ैगाहुएण धशाएाहए-]5 7२४2 भाते ,08३८ए : 'ैलता4८) एण- 


0॥0, 4.07007. ५ 
$गाडाटयं (गोट्पोबराणा 6 ऊफैट्शशगञशइ-ं, ७. (भ्मा25, (थ7- 


एप्रतठुट एग्राएशशआधए 20755. 

(०९ंपज्रबते'$ 4१९०० ९2०८नवो $९705 शैशाएणं फ0०, गा; उरक्च७ 
रिपा)$ रे एका)ी।तं णा 0ग्ानरनां जी फ्रैषआएत4 $060-]गग्राभशवाा4 9. 
प्राशशाभाव 5557, है 6., ',(2..,,, 00.4.॥., 40)772007 ० >(४०९००४५, 


5970049 $॥93(८. 


आत्मपरिणय--चौरेन्द्कुमार, हिन्दी-साहिलय-समिति, इन्दौर । 

स्री-जीवन विषयक कण्डी प्रश्न ( मराठी )---श्रीमती कमला बाई तिलक, एम० ए॒० । 
सचित्र भारत यत्रे ( कन्नढ़ )--ढी० के० भर्धाज । 

जुद्दे अणे केतक़ी ( गुजराती )--विजयराय के० वेद । 

बसुधा--- सुन्दरम” । 

राजाजी छित्ती कणालु ( तेलुगु )--अनुवादक ए० सौ० कुप्पुखामी । 

संधाने ( काला )---भ्रीमतो ज्योतिर्मला देवों । 

खीन-साहित्येर भूमिका ( बढ़ला )--ड० निद्ाररजन राय, कलकत्ता विश्वविद्यालय । 


पुरानी-पत्रिकाएं 
कालिदास मुकरजो द्वारा संकलित 
[6 छताढत 3॥0वृए३7ए ५०. व, 874, 


|'॥९ &]०708 *72800८५४--अजन्‍्ता में जो चित्र खुदे हुए हैं उनको नकल करने के 
लिये प्रिफ्रिथ महोदय (7, (57778) वहां कुछ दिनों के लिये गये थे। नकल किये हुए चित्रों 
का आपने एक विवरण भी प्रकाशित किया था। इस छेख में वहां विवरण अजन्ता के 
चित्रों के साथ दिया गया है,--आपने इस लेख में कहा है, “भारतीय चित्राइनाद्वि ललितकला विषयक 
उदाहरण केवल अजन्ता के चित्र ही हैं ।” उन्होंने यह भी कहा है, “अजन्ता के भतिरिक्त भारत में 
और कहीं भी स्थापत्य विद्या, भारकय विद्या और चित्राइन विद्या का समावेश नहों मिलता ।” 

(९ 7090९ ० 589 पसश्व्ा३-० २०,  एाजमाशाएव, छ. 8. 390०९, 
३॥ए४०07€ (९0॥7795707, 39729076. 

श्रीदर्ष के समय पर मतभेद है। डा० बुहुलर (]07. छ7९7) उनका आविर्भाषकाल 
वा रहवीं शताज्दी का शेषार्थ बतलाते हैं। आपकी राय की भित्ति राजशेखर का प्रबन्धकोष है। लेकिन 
कांशौनाथ तिम्बक तेलंग को राय बुहछर की राय से निन्न है--आप दृष को और भी दो सौ वर्ष पू 
का बतलाते हैं। आहलोच्य लेख में उनका जन्मक्राल ग्यारहवीं शताब्दी का मध्यमांग बतलाया गया है। 
नैषधचरित के अतिरिक्त भ्रीहर्ष लिखित और भी सात पुस्तकें हैं--विजयप्रदास्ति, खण्डन-खण्डखाय, 
भौड़ोव॑शी कुलप्रशश्ति, अर्णववर्णन, उन्दःप्रशरित, शिवशरक्ति सिद्धि या दिवशक्ति साधन और साहसाइ 
चरित । 

२०६९ 00 रिक्षताव&-ए०३४१॥४॥8--४, ४९४९७ ५९४४8८06(. 

चीनी परित्राजक हुएन-सांग ने पौन्डूवर्घन राज्य देखा था। इस लेख में पौन्ड्रवर्धन राज्य 
से आजकल के किस प्रदेश का बोध होता है उस पर आलोचना की गई है। फरगुसन ने उस राज्य के 
पश्चिम में कुशीनद, पूर्व में अह्मपुत्र नर और दक्षिण में गन्ना नरी कहा है। इससे आजकल के दिनाजपुर, 
मालदद, बगुढ़ा, पुरनिया का कुछ अंश और राजशाहों का कुछ भंश होता है। लेखक की राय में 
आईइने अकबरी में जो पिंजर या पंजर शब्द मिलता है वह पौन्डू का ही रुपान्तर है और बर्धन भी 
उसी के पास का एक स्थान है। ये दोनों दिनाजपुर में हैं इसलिये दिनाजपुर का अधिकांश पौन्डू राज्य 
के भन्तगत था । 


सामयिक-सादिल 


- मंधुकर “अमरकंवि का जीवन सन्देश---पं ० बनारसी दास चतुर्वेदी । 
धर ---अुन्देलखण्डी दाब्दकोष--श्री कृष्णानन्द गुप्त । 
४१ --आत्दा की साखी--भ्री गोविन्दप्रसाद वर्मा “मधुप” । 
सम्मेलन पत्रिका--हिन्दी में विविध विषयक जन साहित्य--भ्री अगरचन्द नाइटा । 
» --क्या कबीर रामानन्द के शिष्य थे १--श्री परमानन्द शर्मा, साहित्यरज्' । 
न --हिंन्दी के मुसल्माव कवि और उनकी विशेषता-- 
श्री दिनेशवारायण उपाध्याय, प्रेमनिधि' । 


सूयोदय --सनातन घममंणां संस्कृतिः । 
पुष्याथ ( मराठी )--सिन्ध प्रान्तातील हिन्दू समाज--श्री महादेव शास्त्री दिवेकर । 
के --आर्यधर्म आणि हिन्दूघर्म--श्री सुन्दरराब बैय । 


तहण जन --धर्मं और समाज--श्री पश्डित सुखलाल जी । 
मु “-मजहबी रिवराजों की परख--शभ्रो क्रिशोरहाल ध० मशरूबाला । 
वेदिकर्म -“+रामायणकालीन आये सस्कृति--श्री मदनगोपाल याढोदिया । 
» "योग क्या है १--पश्री ब्रह्मवारों गोपालचैतन्य देव । 


सामयिक संवाद 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ--७ अगस्त को 'भारत-रवि” चिर काल के लिये अस्त हो गये। 
आज संसार उनके लिये गरम आंसू के बू द गिरा रहा है । 


विश्वभारती--भारत सरकार के शिक्षा विभाग की और से विश्रभारती को २५०० ०] 
दिये गये हैं। विश्वभारती में केवल भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से हो नहों बल्कि सुदूर जावा और लंका 
से भी लोग विद्योपाजेन के लिये आते हैं । है 

आचाये श्रफुल्ल जयन्ती--२ अगस्त को कलकता विश्वविद्यालय के सिनेट हाल में 
आचाये प्रफुलबन्द का ८०वां जन्मोत्सत मनाया गया। रायल एशियाटिक सोसाइटो, विश्वविद्यालय पोष्ट 
प्रजएट विभाग और इन्डियन रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदि सस्थाओं से आचाये राय को मानपत्र दिया गया था । 


मयूरभञ्ञ रियासत में शिक्षा प्रचार-मयूरभज रियासत में शिक्षा प्रचार का कार्य 
बढ़े ओर शोर से चल रहा है। आजतक वहां ७४ रात्रि-विद्यालय ( जहां रात को शिक्षा दी जाती 
है) खोलेजा चुके हैं और आशा है रिश्योप्र हो और भी ऐसे विद्यालय विभिन्न स्थानों में खोले 
आयेंगे । 


आपण, १९९८ ] सह्य-संग्रह ३६ 
लेखनाम्युक्षणे कृखा निहितेश्लो समिहपेत | 
ततो भ्रूमिग्रई कृखा कुय्योत्‌ परिसमृहनम्‌ ॥८६॥ 


सान्वय-श्दाथं--( लेखन+अभ्युक्षण ) रेखा लिखकर तथा अभ्युक्षण अर्थात्‌ जल छिड़क 
( हखा ) कर ( निश्िति+अम्ी ) जो अप्ति स्थापित हुईं है उसमें ( समिहधेत्‌ ) समिधाये प्रदान करे 
( ततः ) तद्नन्तर ( भूमिप्रहम।कृत्वा ) प्रृध्वो पर हाथ रखकर ( परिसमूहनम्‌+कुर्यात्‌) भूमि को भाड़ 
साफ़-सुथरा करे ॥८६॥ 

भावार्थ--यशकर्म का क्रम यह है कि पहले रेखा लिखकर जल से सिघन करे पुनः स्थापित 
अप्ति में समिधाधान कर भूमि पर हाथ रखकर उसे साफ़-सुथरा करे ॥८६॥ 


ब्रह्माण मुपसंकल्प्य चरुश्रपण मारभेत्‌। 
ब्रह्माणं स्तर णं॑ कुर्याधरुयत्र न कल्पितः॥८७॥। 


सा न्वय-शब्दाथ-- ( ब्राह्ममम+उपसंकर्प्य ) अप्ति के सम्रीप सम्यच् प्रकार से ब्रह्मा को स्थापना 
कर ( चह भ्रपणम+आरमेत्‌ ) चरुश्रपण किया का आरम्भ करे (यत्र ) जहां (चहः ) च5 (न) नहों 
( कत्पितः ) स्थापन किया गया हो वहां ( आ्राह्मणम+एवं ) ब्रह्मा का हो ( स्तरणम्‌ ) आसन ( कुर्यात्‌ ) 
करना चाहिये ॥८५॥ 

भावार्थ--बह्मा की स्थापना कर चरुश्रपण अर्थात्‌ धृतयुक्त दुग्ध से अभिसिधन करे जहां चह- 
कृत्पित न हो वह्दां ब्रक्षा का आसन करना चाहिये ॥८७॥ 


ब्रह्मविष्टरयोथापि सन्दहे समुपस्थिते | 
ऊद्ध केशो भवेदब्रह्मा लम्बफेशस्तु विष्टः ॥८८॥ 


सान्वय-शब्दार्थ-- व) और ( ब्रक्मविष्टयोः ) अह्मा और विष्टर के मध्य ( सन्देहे ) संशय 
( छम्त+उपस्थिते ) उपस्थित होने पर कि इन दोनों में कौन बह्मा तथा कौन विश्र है यद्द जानना चाहिये 
कि ( उद्ध केश ) ऊपर उठे हुये केशों अर्थात्‌ कुश का अम्र भाग वाला ( अञ्मा ) ब्रह्मा ( भत्रेत्‌ ) होता 
है (तु) और ( ल्म्यकेशः ) तोचे लड़के हुये लम्बे कशों अर्थात्‌ कुशा का अम्न भाग बाला ( विशरः ) 
बिएर होता है ॥८८॥ 

ण्कृ 


श्२ प्राचीन भारत [ भयम वर्ष, सातनीं संसुया 

भांवार्थ--अह्मा नामक आसन को बनावट ऐसी दोनो चाहिये कि उसके कुझाओं के अभ भाग 
ऊपर को उठे हुये हों तथा विष्टर वामझ कुश्ाओं के अम्न भाग नीचे को लटके हुये रहें जिसमें एक दूसरे 
के पहचानने में सन्देद्द न रहे ॥८८॥ 


कतिभिस्तु कुशैम्रहझ्मा कतिमिविष्टरः स्मृतः ९ 
पञ्माशल्िः कुशैत हा तदद्ध न तु विष्टरः ॥८९॥ 


सान्वय-दान्दाथ-- ( कतिभः+तु ) कितनी कुशाओं से तो ( ब्रह्मा+भवेत्‌ ) ब्क्षा द्वोता है 
( कतिमिः ) क्रितनो कुशाओं से निर्मित ( विशरः स्म्ृतः ) विश्र कह्दा गया है ? अब उत्तर देते हैं कि 
( पश्माशद्धिः ) पचाष्ठ ( कुद्दोः) बुछाओं से ( ब्रह्मा ) ब्रह्म और ( तत्‌+अद्व न+तु ) उसके आधे 
फ्वीस कुशाओं से ( विश्रः ) विष्टर द्वोता है ॥८९॥ 

भावार्थ--त्रह्मा को दर्मवु भी कहते हैं वह पचास कुशाओं से निर्मित द्वोता है और विश्र 
पीस कुशाओं से बनता है ॥८९॥ 


उदगधारा मविच्छिन्ना मग्मि मारभ्य दक्षिणम्‌ | 
दद्याइब्रझ्मासनस्थाने सबे कम्मेत्ु नित्यशञः ॥९०॥ 


सान्वय-शब्दाथं--( अप्रिम्‌ ) अप्रिदिशा से ( आरभ्य ) आरम्भ कर ( दक्षिणाम ) दक्षिण 
दिला में ( ब्रह्म+आसन+स्थाने ) ब्रह्मा के आसन के स्थान में ( सब+कर्मसु ) समस्त याज्षिक कम में 
( निग्मष्ाः ) निरन्तर ( अविछिन्नाम ) लगातार ( उदक+धाराम्‌) जल की धारा (दण्यात्‌ ) देनो 
चाहिये ॥९०॥ 


भावाथ--अह्षा के आक्नन में समस्त याशिक कर्मानुष्ठान सम्पादन करते हुये जल को धारा 
देनी याहिये ९०॥ 


एकाग्रो पित्यर च ब्रह्माणं नोपकल्पयेत । 
साथ॑ मातथ्र होमेषु तयैव बलिफम्मंसु ॥९१॥ 


सान्यय-शब्दाथ--( एक+अम्ौ ) जिसमें एक ही अप्रि का विधान है उस ( पितुयज्ञ ) पिलू- 
यक्ञ में ( व ) पुनः ( अह्माण्म्‌ ) ब्रह्मा को ( न+उपकपयेत्‌ ) न स्थापन करे ( व ) और ( सायमम्राता+ 


आर्ण, १९९८ ] सह-संग्रह ' श्ड 
होमेदु ) धायफ्राऊ तथा प्रातःझाल कें ह्ोमों में मी ( तथा+एवं ) और इसो प्रझौर ( बलि+कर्मसु ) बलि 
कदों में भी जहा की स्थापना नहों को जाती ॥९१॥ 

भावार्थ --फ्त्यज्ञ तथा साथ॑ प्रातःकाल के होमों और बलि श्यादि कर्मों के सम्पादन में जहा 
की स्थाफनों नहों की जाती ॥९१॥ 


( दष्टव्य--छोक के आदि में 'एकामौ' शब्द है उसके स्थान में किलो २ प्रति में राकामौं 
पाठ आया है। 'राकाप्ती' पाठ दोने से 'छोकार्थ एस प्रकार होगा ( राकामौ ) अर्थात्‌ पौणणमास की 
जो अम्ति है उसमें (व) और ( पितृयश ) पितृयज्ञ में ( अह्माणम्‌ ) अह्मा को ( न ) नहों ( उप+ 
कत्पयेत्‌ ) स्थापन करे । ) 


यवत्रीद्यकृतं श य॑ तप्ड्लादि कृताछुतम्‌। 
ओदनन्तु छत विद्यात्‌ न तस्य करण' पुनः ॥९२॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( यव+जीहि ) यव और त्रीद्दि को ( अकृतम्‌ ) अइत ( झेयम ) जानवां 
चाहिये और ( तप्हुल+आंदि ) चाबल आदि को ( कृताइृतम्‌ ) इृताहृत सममता चाहिये ( ओोदनम ) 
और भात को ( कृतम्‌ ) इत ( विद्यात्‌ ) जाने क्योंछि ( पुनः ) फिर ( तस्य ) उसका ( करणम्‌ ) पाक 
करण ( न ) नहों होता है ॥९२॥ 

भावार्थ--हृवि तीन प्रकार का है कृत, अकृत्‌, और कृताकृत्‌ जिनमें य ज्रोहि आदि अकृत 
कहलाते हैं, तपण्डुल आदि इताइत्‌ हैं तथा भात कृत्‌ है ॥९२॥ 


सीमन्ते दर्भपिश्नुल्यस्तिख़स्ताभिखिरुअ्येत । 
जिभिः श्वेतैश् शललेः प्रोक्तो वीरतरः शरः ॥९१॥ 


सान्वय-दाच्दार्थ---( सीमन्ते ) सीमन्तकरण संस्कार में ( तिख्रः ) तीन ( दर्भपिष्जुल्यः ) 
सूले कुशाओं के गुस्छे होते हैं ( ताभिः) उन तोनों गुत्छों से ( श्रिः) तीन बार ( उस्येत्‌ ) फ्ली 
के केशसमूह को ऊपर उठाये अर्थात्‌ एक २ गु॒च्छे से एक एक बार उ्वे (थे) और ( त्रिभिः ) तीन 
स्थानों में ( झवेतेः ) इवेत चिह्न वाठे ( शललै: ) साहो पश्च के कांटे से भी केशों को अफर उठाने भौद 
( बीरतरः ) वीरतर (दारः ) शर अर्थात्‌ सही जो (प्रोक्तः) कहा गया दै इससे ने सी वेला 
हो झरे ॥९३॥ 


१७ प्राचीन भारत. [ मषम वे, सात संख्या 


भावार्थ---सीमम्तोभमन संस्कार में गर्भवती पल्ली के केशों की पट्टी निकालो जाती है जों 
गर्भ समापन होने के चौथे, छठे वा भाठ्वे माह्द में कया जाता है। इस संस्कार में पति अपनो रक्नी 
के केशों को सम्भाल कर तीन सूखे कुद्याओं के गुरछों से तथा सादो पथ्ठ के का्ठों से श्रो तीन जगह 
रपेत चिह-युक्त हों तथा सरकण्डे की लकड़ी से ऊपर उठाकर पट्टी तिकाल कर जूड़ा बांध देता है ॥९१॥ 


दिज्ञाओ विदिश्ञाओप यत्र नोक्ता विचारणा | 
“सबेतः” तत् शब्दो5य॑ विधियोगे निपात्यते ॥९४॥ 


सान्वय-हब्दार्थ - ( विधियोंगे ) यहसम्बन्धीय कारों के विधान के योग में ( यत्र ) जहां 
( दिश्ाम्‌ ) पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं (च) और ( विदिशाम+वा ) सैम्यादि विदिशाओं का भी 
( बिचारणा ) निर्णय ( त+उर्छा ) नहीं वर्णन क्रिया गया हो (तन्न ) वहां ( स्बंतः ) सब ओर से 
( अयम्‌ ) यह शब्द ही ( निपातते ) सममना चाहिये ॥९४॥ 


भावार्थ - यज्ञ के जिस विधान में शासत्रकार ने क्िसो विशेष दिशा का उल्लेख न किया दो 
वहाँ पर्व त” सब दिशाओं को सममला चाहिये अर्थात्‌ किसी भी दिशा में उस कर्म का सम्पादन किया जा 
सकता है ॥९४॥ 


विहित प्रतिषिद्धाअ प्रणीतां नोपकरपयेत | 
बेरुपाक्ष' जपेन्मश्र' प्रपदश्ेव यशवित्‌ ॥९५॥ 


सान्वय-दब्दार्थ- गृहरमों में उस ( प्रणीतां ) प्रणोता को जिसका पहले ( विद्वित ) विधान 
किया गया दो ( च) और फिर ( प्रतिषिद्धाम्‌ ) निषेध फ्िया गया दो ( त+-उप+क्य्येत्‌ ) स्थापत ने 
करे । ( यहवित्‌ ) यश को जानने बाला पुष्ष ( वैखूपाक्षम्‌) वेख्पाक्ष ( च+एवं ) और ( प्रपदम ) 
प्रपद नामक ( सन्त्रम्‌ ) मन्त्र का ( जपेत्‌ ) जप करे ॥%७॥ 

' आवार्थ - जल्पूर्णभ वा को प्रणीता पात्र कहते हैं, जिसस्थल में इसका विधान तथा निषेध 
हो भहां उसकी स्थापना नहों करनो चाहिये ॥५०॥ 

( बरुपाद मन्त्र इस प्रकार है :--“बिरपाक्षोइसि” म० जा० २,४,५, तथा प्रपद मन्त्र इस 
प्रकार है “तपथथ तेजथ'” म० भा० २,६,५, यशवित्‌ पुष्ष को चाहिये कि वह इन दोनों अर्ों का 
जप फरे । ) 

( कमझः ) 


हिन्दो-सभा 
समापति--श्रोयुत पनश्यामदास जो बिढ़ला ।, 
सह० समापति--( २) थौयुत वंशीधर जाछान । 
(३४) 89 भाभोरथ कावोढिया । 
अन्यान्य सदस्य 
) काका कालेलकर । 
) डा० ही० आर० भंडरकर । 
) महामहोपाध्याय सकलतारायण शर्मा । 
) हा» सुनौति कुमार चटजों । 
) श्रीयुत बहादुर सिंह सिंधी 
) भीयुत मूलबन्द अगखाल । 
) ढा० बेनोमाघव बहू वा । 
)  श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त । 
) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी । 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


-ॉघ. > जि 


श्रीयुत देवीप्रसाद खेतान । 

» जैपेमीनिवास बिढ़ला । 

». पारस नाथ सिंह 

» पझिराज जन । 

» बाबूलाल राजगढ़िया । 
डाः वटकृष्ण घोष 

पं० भरी रामसुरति मिश्र । 
श्रीयुत सनीश चनद्र शील । .( परिचालक ) 
» शलिदास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 

कुमारी पदमा मिश्रा ( सद-सम्पादिका ) 
प्राचीन भारत का उहं श्य 

हिन्दो में मासिक एवं श्रेमासिक कई पत्रिकायें हैं लेकित भारतीय संस्कृति एव शास्त्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका तहों दिखलाईं पढ़ती । प्राचीन भारत फी शान-गरिसा को हम कमशः भूलते &ी जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त छुदूर अमेरिका में भी हिन्दुत्त का प्रभाव कैसे हाला था | 
कैठे यूतानियों ने यहां से विकित्सा पद्धति सीखो £ सम्राट सिकन्द्र तो यहाँ की शिक्षा, एव संरूति को 
देखकर दंग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन संस्कृति भादि पर शअ्रद्राश ढालना ही 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(१) वैदिक शास्त्र (२) दर्शन-शास्र (३) पर्म-शास्र (४) बौद्ध तथा जैन शास्त्र (०) भायुवेंद- 
शास्त्र (६) शिर्म एवं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शाज्र ( गणित, ज्योतिष, रघायन, पदार्थ-बेशा भादि ) 
(४) हिन्दी-साहितय (५) उमाज तथा वोति-शाज्र (१०) आचीन तथा भाधुनिक मारतवर्ष और दूसरे देशों की 
शिक्षाफद्तति तथा उनका प्रचार कार्य (११) पृश्तक समालोचना तथा अन्याग्म विषयों में प्रदाशित ठेशों पर 
सन्तब्य (१२) फ्प।दकीय मन्तव्य । इसके भआतिर्कति अप्रकाशित इस्तलिखित प्रतियों का प्रकापन एवं प्रकाशित 
दुष्पराप्य पुष्तकों की समालोचना। संस्कृत, पाली एवं आ्रहृत अप्रकाधित हरतलिखित अ्रतियों का हिन्दी अनुबाद। 


न नि नमी. जि नी अधीन हीं अत सीओ अत अमक 
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इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। आवेदसहिता--पूछ, सायणभाष्य तथा अन्यान्य मँव्य पवव संप्रेजी, बंबका 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा शवेषणा सुलक व्याण्या सदित शण्डाकार में प्रकाशित 
दी रहा है। 

२। बंगोय बहाकोप--.७४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संकदा 0) 

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 

|। वोडकोष--शम कण्ड, तूल्य १) 

४।॥ 248 तए7, -7--डा० घेणीमाधव वड़ आ-रखित--कुय २७ 

५। ७४५४४ & 8070 प8४/॥-...श० घेणीमाघय पड़ आ-रखित 

५४०. 7--मूल्य ५) ७०. 7--सूल्य ७) 

*। ह5र,ए पघ|&70एए 09 छ8४७७॥,, १-- 

धीप्रमोद्लाल पाऊ-रणित,--मूल्य ८] 

७। 4,7४0७787707 प०7५२07000९7५४0४ १७० 850४४ ए7'--- 

जि डा० घरह्षष्ण घोष-रखित--सूल्य ५] 

<4। 077&५५॥४४-०7४००74-- 

अध्यापक आ्रीगिरिजागसत्त मझुमदार-सम्पादित--सूल्य २॥) 
40670 ऋए्सए्र॥एरा85, 939, 4940 -. के, 
थी निेलचन्द्र छाहिडी-सडूलित--सूल्य प्रति कहंड ॥ 
१०। पश्मालु-द्पेण--क्रीविमेल चन्द्र लाहिड़ी प्र-य रखित--सूल्य १॥| 
११५१ 305&7४९५७-एए$ए:20|५. ए07,00४४४-. 
64 99 35% 8, (. 7,8७, 5.4. 8.7.., ?8,०., ४.०,७,७.8,--- १४. [0/- 
एशाएए,5४8 09 ?ए07.7१0$-... हे 
भव्यापक आर० सि० अधिकारी रचित--सूल्य ८] 
विस्थृत विधरण के लिये सिलिये 
साधारण-सम्पादक 
इन्डियन रिसये इन्स्टिद्यद्‌ 
१३७०, मामिकतला स्टरीद, कड़क । 
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[ भारतीय झास्त्र एवं संस्छृति सब्बन्धीय शुरूय मासिक पत्रिका ] 





सह० उम्पाएक--औ कालिदास मुकरजी, एम, ए., एम, भार, ए. एप 
सम्पादिका--कुमारी पदूमा मिश्रा, एन. प्‌. 


परिकालक-- भी सतीश चेक शील, ,.एम, ९, थी. पृ 


दि इन्दिपिल 
१७०, भरांभिकवलछा स्ट्रीट, कलकता । 


इन्डियन रिसच इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। ऋगेदस्सहिता--मूल, सायणप्राष्य तथा अन्यान्य भ््य पव॑ अंग्रेज़ी, बंगला 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गबेषणा सूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 

२। बंगीय महाक्ोष--४४ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥) 

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 

३। बोद्धकोष--श्म खण्ड, सूल्य १) 

४। 8847२07', 7- ][--डा० वेणीमाधव बड़_आ-रचित--मूह्प २७) 

५। 08९०४ & ४8()0]08५४/॥--.डा० वेणीमाधचव बड़ _आ-रचित 

५०. ] --मूल्य ५) ए० प--मूल्य ७) 

६। 03 ४0),४ 75]0)२४ ()४ 9,:४0/].,, --7] 

श्रीप्रमोदलाल पाल-रचित,--मूल्य ८] 
8।॥ 7.77७(७5॥7]१07 ],४77२()7) ४7 ७४७०४७ 0 &803!०७४८7२ १५ 
डा० वसकृष्ण घोष-रखित--सूल्य ५] 
४८ । [770/092837४/0-४/४())80 --- 
अध्यापक श्रीगिरिजञाप्रसन्न मझ्ुमदार-सम्पादित --मूल्य २॥] 
६। ओर छाशनागभातारा85, 939, 4940- 4, 
श्री निर्मेलचन्द्र छाहिड़ी-सडुलित--मूल्य प्रति खण्ड ।॥॥| 
१०। पश्चाडु-द्पषण--अ्रीनिमेल चन्द्र छाहिड्डी प्र-ए रचित--सूल्य १॥) 
११५॥ 30छारए७-7५ए८७58 |/॥१ ए०07,ए३-- 
॥00॥06त ॥9ए ॥97. 3 (0, [.99७, /४७,७., 8,7.., एप.) , ४.)२.७,५ 8," ३२५, 0/- 
१२ श£रध(7ए 75 (0४ ए?()[7[(9--- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी रखित--मूल्य ८) 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये 


साधचारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यट 


१७ ९... गाय 


१७०, मानिकतला स्ट्रीट, कलकत्ता । 


आठवीं संख्या 







हट 

६३४४ ११६ 
4३॥१ ३४९६ ३६३१४ 
५६% !६॥॥३॥ ॥। ४ 
है मे 


रु 


५ है >ि शा 


३. ः 


[ भारतीय श्ञास्त्र एवं मंस्क्रृति सभ्वन्धीय मुख्य मासिक पत्रिका | 





भाद्र संवत्‌ श्ध्ध्ष.._ 


॥ 7] 
का 
84 
कपः 
७४४ 
44) 
बट: 
| # 


। ९-9 8 को ॥६ ६ हट. 





सम्पादक--महामहोपाध्याय सर्लनारायण शर्मों 

सह० सम्पादक--भ्रौ कालिदास मुफरजो, एम, ए., एम, आर, ए. एस, 
सह सम्पादिका--कुमारी पदूमी मिश्रा, एम, ए. 

कक ...॥4बाचछ 
पीरवालक--ओर सतेाश “शौक, एम, ए., वे. फु, 
र्सिच इन्स्टिट्यू 
दि इन्डियन 'रिसचे ट्' 
१७०, प्रामिकर्ती स्ट्रीट, कलकसा । 


_ाााा॥ मे आम. आओ 


नजर... नर्भा... न 
हि... >5 


शित्र0क्‍26 80० 700॥॥0 ७५ ैं। 0600 (क्षण 5६60, 3 00099, ॥07 शी ॥0॥87 रिशव९६/८) [%0ए९, 


जा. 
मन 
ैिपककाकती 


मा ना आन 
नी ैै ् री ६ (00 ७ >> 3 


>यककररी.. परमार. "रा. न्‍परकाकर. स्‍िजमकनी..'िननकमारी.. १3." पकायाकर. पका. परमार. "नाश 


मी 
न्ग्णि 
मनी 


सम्पांदक-मंडल 


सभापति--डा० डो. आर- भडास्कर, एम ए., पो एच. डो., एफ, आर. ए. एस, बो. । 
( भारतीय इतिहास एवं संस्कृति ) 

मदामद्ोपाध्याय सकलनारायण शर्मा 

प० भगवद दत्त--+ वैदिक साहित्य ) 

महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन सरस्वत्ती, एम, ए., एल, एम, एस, ( आयुर्वेद शास्त्र ) 

डढा० प्रभुद्त शात्री, एम. एं., पी, एव. डी ( दर्शन-शास््र ) 

श्रोयुत व्ही, एप आखाल, एम. ए ( प्रत्न-तल-विभाग ) 

डा० हैरालाल जैन, एम, ए, डी, लिए ( जन साहित्य ) 

डा० पीताम्बर दत्त बड़ थवाल, एम ए, डो दिए ( प्राचीन हिन्दी साहित्य ) 

भिश राहुल संकृत्यायन ( बौद्ध साहित्य ) 

कालिदास मुकरजी, एम. ए. 

कुमारों पद्मा मिश्रा, एम ए 

श्रीयुत सतीशचद्र शील, एम ए, बो, एल ( परिवालक ) 


नियमावली 


माघ माह से प्राचीन भारत का वर्ष आरम्भ होता है। हर माद के पहले हफ्ते में यह पत्रिका 
प्रकाशित द्ोती है। हर संख्या में लगभग ७२ पृष्ठ रहते हैं । 

हस पत्रिका का वार्षिक मूल्य ४) तथा छमाही सूल्य २] रुपये ( डाक सहित ) है। प्रति 
संख्या की कीमत |), डाक अलग । 

वाषिक या छम्ताही मूत्य पहले देना पढ़ता है । 

किसी विशेष-संख्या के प्रकाशित होने पर वारषिक-प्राहकों को उसकी कीमत नहों देनी पड़तो है। 
बष-समा्ति के एक माह पूर्व वसूली के लिये पत्र दिया जाता है नहीं तो वर्ष-समाप्ति के बाद 
पहली सख्या वी० प्री० द्वारा भेजी जाती है। जो मद्दोदय पत्रिका बन्द करता चाहते हैं 
उन्हें पहले हो सूचित करना आवेश्यक्र है । 

ग्राहक का पता यदि बदल जाय तो जितनी जल्दी हो सके सूचित करना चाहिये । 

ठीक समय में यदि पत्रिका व मिले तो आहक १५ दिन के भीतर सह० सम्पादक को सूचित करें। 
लेखक कृपया प्रष्ठ को एक ओर अपना ऐेख भेजें। प्रफ केवल एक ही बार झेखक के पास भेजा 
जा सकता है। 

जो महाशय १००) देने को कृपा करे गे वे हुस ससथा के आजीवन--सदस्य बनेंगे । उन्हें 
पत्रिका एवं इस संस्था से प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें मुफ़्त में दी जानेगी। 


बी हिजाब ४--३०-००++-नच जे 


+ 70, 'नैद्ञाउ/ति&8 502९, (.४०७॥७, 8 (६ 9९6९ जितक्षाक८्ट 65५ | शेक्ट ६४2 800₹९55. 


१। 
दे । 
दे । 


५ । 
६ । 


१। 
ञ्‌। 
३। 
४। 


सृचोपत्र 
लेख 


प्राचीन मारत ( वेदिक युम )--५० केदास्नाथ, साद्वित्य भूषण 
कुषाण काल के जैन धार्मिक सद्ठ--श्री बेजनाथ पुरी, एम० ए० 
हिन्दू मन्दिरों को उर्त्पत्ति-- 
ढां० पी० के० आचाय, एम० ए०, पी-एच० डी०, डो-लिट० 
क्या द्विन्दू धर्म में पुनः प्रवेश न्याय्य है ४-- 


ड्छ 


82% 
8५६ 


डा० ढी० आर० भण्डारकर, एम० ए०, पी-एच० डी०, एफ० आर० ए० एस० बी० ४६६ 


पाशथरात्र---प० कृष्णदत्त भाद्धाज, एम० ए०, आचाये, शास्त्री, साहिदय-रल 
देवी-तुर्गा--श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बौँ० एल० 
को 5हम्‌ /--भ्रीमत्स्वामी श्री शह्वस्तोथ जी मद्दाराज 


* विविध-विषय 


राज्यश्री --श्रो सूर्यनारायण चौधरी, एम० ए० 

जरथुस्न -श्री सतीशचन्द्र शौल, एम० ए०, नी० एल० 
दोनों लोक सुधारने का उपाय--ब्रह्मचारों सर्वेत्वर दास 
बिज्व के कुछ प्राचीन विख्वविद्यालय --कालिदास मुकरजी 
सम्पादकीय मन्तव्य 

पुस्तक-समा छो चना 

नई पुम्तके 

पुरानी पत्रिकाएं 

सामयिक साहित्य 

सामयिक संवाद 

गृहा-सग्रह--पं ० अयोध्या प्रसाद, बो० ए० द्वारा सम्पादित और अनूदित 


8७२ 


ह८५ 


४९० 
४९३ 
38१९8 
४९६ 
४९७ 














सम्पादक :--सुमन वात्स्थायन 


पद दन्‍्द कद कक ब्केरजरक हत्क दन्‍क पन्थन्‍ वन्य पक दर दर थे दर दर उन्‍्दनदा्य तन्‍्दे वेद दन्‍न्‍ कक दुनथन्‍ चल्‍ के कक चन्‍्क न्‍न्‍्क कक बन 
अ (मर कक है +# है है हे 
हि कि न 
४ संस्कृति का अन्नदूत (| घम-दुत सचित्र मासिक पत्र 
*॥ कि 
है 2 0 7000.2, .....3../( 5 
अब 
थे 


ह 
हि 


आप जानना चाहेगे कि संसार में भारतोय सरांंस्कति का कैसे प्रयार 
हुआ ? “धरम दूत" में आप पढ़ेंगे कि चोन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, 
तिब्बत, तुर्किस्तान, स्पाम, इरान, अफगानिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि देशों 
में कब और कितनी भयंकर आपत्तियां का सामना करके हमारे पू्॑जों ने 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म फा प्रचार 
किया । आप भगवान बुद्ध के उन अनुचरों को भूल गये है । “घम-दूत” 
द्वारा उनसे परिचित होकर हृदय उत्साह और साहस से भर जायगा। 
अपने गीरवपूण अतीत का स्मरण कर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण 


कर सकेंगे | 
वाषिक गृत्य १), एक प्रति का >] 


पता :+-- भ्रम दुलत' कास्यछिय, सारनाथ ; ( बनारस ) 


हक के कक कूद कदर मन पेन दर्जन देन थे देल्‍्दे। हु: चैन माप दूर नेन्दुर टेलर ६ ४६ ५७ कर्न्क नुण्के इन्दू कूदे बन्द के चुत भु+ देर 4० ०० हब के के न: 


* कं आ औुन्य कुक दून् दे दुक धुन्दु। चुत कु चूत दल दु०रपू+ थ छुल्‍ दूत धुन नुध4ु बुध औु देल्चुल धू० 


>> त॥॥॥/॥॥/॥॥ हा ॥॥ | ॥॥॥ ५॥॥॥॥॥ ४ | और ॥॥॥ "| ॥॥७॥॥॥ ॥॥॥!॥॥॥॥॥॥॥ 


(एप क्‍//(!7(ए (६३ ०५६३६, ६५ & ४९४४ है 
; । 
पु ६ 9. ४: 
ह आचाय पुष्पासलि भनन्‍्थ' 
तर ;' 


2008 3५,4५व7 ४ ५ 7 3.5000327 ९१) ७. ५2६० ७,)४४४/५ धट 
( ठाक्टर +--डी० आर० भण्दारकर के अभिनन्दनाथे ) 
डाक्टर ::- घी० सी० ला०, एम० ए०, बी० एल०, पीनाच० डी०, एफ» आर० 
ए० एस० बी०, एफ० आर०, जी० एस०, के सफल सम्पादकत्यव में दि इण्डियन 
रिसच इन्स्टिट्यूट द्वारा सलधज़ के साथ प्रकाशित हुआ है। 
जिसमें :--- 
प्रेफेसर एच० व्युडर्स, प्रोफेसर स्टेन कनाओ, डाक्टर जोसेफ रथाइगोस्की, प्रोफेसर 
ए० बो० कीथ, डाक्टर गज्नानाथ का, तथा ठाक्टर आनन्द के० कुमारखामी भ्रमृति 


अनेक प्रसिद्ध पाश्चाद्य तथा पर्वीय विद्वानों के जो भारत के प्राचीन सस्कृति तथा सभ्यत। 
के द्रोतक हैं लेख हैं । 
मिलने का पता :--दि इण्डियन रिसच् इन्स्टिटियूट, कलकत्ता 


४5 ६३ २०४॥॥॥8#%॥॥ ४॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥| 
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प्राचोन भारत 


( भारतीय शास्त्र एवं संस्कृति सम्बन्धीय प्रुखूय मासिक पत्रिका 


बन अपनाना आमन नाना. हीना न 2०-०»»»०+के७.. मम 24 ००० >णणमबजम, न्ज न 


हनन 3७33... ल्‍2233>43>>;%+6« शा. सम 3 अधि “मा, धान... धर 3.3... 23.3»). व थम. आम भा मम ->- 


प्रथम वष | भाद ( संवत्‌ १९९८ ) ! आठवीं संख्या 


प्राचीन भारत ( वदिक थुग७ ) 
पं० केदारनाथ, साहिलय-भूषण ( जयपुर ) 


भारत के ताम से प्ृ/त्री का जो भाग आज प्रसिद्द है इपका प्राचोन इतिहास यदि देखा जाय 
तो वह इस प्रकार उपलब्ध होता है :--- 

पूरे भारत और पश्चिम भारत दस प्रकार से यह भू-भाग पहले दो विभागों में विभक्त था । 
जिस प्रकार पूत्र भाग आर्यावत्त नाम से प्रसिद्द था उसो प्रकार पश्चिम भारत आर्यायण कहलाता 
था और प्राचीन लोग इसे पारस्थान भी कहते थ। सिन्धु नदी आजकल भारत की सोमा 
कही जातो है किन्तु यह पहले पृत्र भारत और पश्चिम भारत के मन्य में थो। आज ईरान 
को पारस्थान कहा जाता है, वह पहले आर्यायण कहा जाता था और सिन्धु से लेकर लाल पमुद्र तक 
का प्रदेश पारस्थान कहलाता था। लाल समुद्र से पूत्त और सिन्धु नदी से पश्चिम, आराल और कास्यप 
समुद्र पे दक्षिण के देशों क! प्राचोन लोग ( अनायदेशोय ) ओरियस ((072५) नाम से पुकारा करते 
थे। यह देश आयौ को निवासभूमि थी इसका यह प्रबल प्रमाण है। यह पश्चिम भारत ही आर्या- 
बते का पश्चिम भाग था । 
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भाधार पर | 
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पश्चिम भारत में ऋज्ञाथ नाम का ऋषि था और उसका दौहित्र जरधुत्थ ब्राह्मणों का शत्रु 
था। उसने ही ब्राह्मी लिप को छोड़ कर खरोष्टी लिप की कत्पता की थी और ऐबन्द्रथ्म जो देवाराधन 
का था उसके विपरीत उसने वाहण धर्म जो उसके बिलकुल विछद्ध था और अमुराराधन के उपयुक्त था उप्तका 
प्रचार किया । जिन छोगे ने वारुणबर्म को खीकार क्रिया था वे छोग मंग थे। शाकद्वीप के रहने वाले 
ब्राह्मम मंग कहलाये । 

पात्होक+ देश का प्रान्त शाकद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था और वहां के क्षत्रिय छोगों 
के लिये शक शब्द का व्यवहार किया जाता था। वहीं क्षत्रियों का देश स्कोथिया थास्क्रीदिया नाम से 
म्हेच्छों में असद्ध था। शडों की सहायता लेका और उन के घमण्ड से मगर छोगों ने 
वारुणधर्म का प्रचार किया। ज्ञाथ का दौहित्र जखुस्व अमुरों में आरियस्य कृहठाया और उसके मत के 
धारण करने वाले लोग आरियम । इस प्रद्मार जो देश उन छोगों के अधिकार में चला गया वह भी 
आर्य कहलाया । वहीं ठेश ओरियस कहलाता है ऐसा कुछ छांग कहते हैं तथापि त्रजाश्व आर्य 
था इस कारण इसे पश्चिम भाग के आयदेण होने में कोई संशय नहों । किन्तु पश्चिम देश वालों ने 
आमुरधर्म का अदह्रण कर लिया इस कारण पश्चिम भारत सो किय्रीं समय आर्यों की हो निव्रासभूमि थी । 

वदिक छोग हिन्दृफुद पर्वत के दक्षिण से निकलने बाली भागिय्रानरा प्रान्त के नीचे और 
शरोफि पहाड़ के उत्ता से पू-पश्चिम बहने बाी नहों को सायू नाम से पुझारते थे। 
उसके दक्षिग ग्रान्त का प्राचीनकराछ में अवाय लोग ने एसिाना नाम रखा था और सुडेमान परत से 
पंश्चि और ऊपर लिखे एरियाना प्रान्त से पूर्व में जो भू भाग है जिसको आजकल इण्डिया ( भारतवर्ष ) 
कहते हैं यह आग्रो की बस्ती थी यह ऊंग्तद के मन्त्र से प्रतीत होता है :-- 

'उतत्या सद्य आर्या परयोरिन्र पारतः । 
अर्गाचित्रर्थावतरीः ॥ 
( फऋतंद म० ४ सू० ३० म० १८ ) 

ये प्रमाण प्राचीन व्दिक युग के हैं । 

पहले कान्यकुब्ज देश में विज्ञामित्र नाम का राजा हुआ। उसने किसो समय वरिष्ठ 
ऋषि को गो नन्दिनों को हरण करने को इच्छा की। नच्दिनी गौ विश्वामित्र के साथ नहीं गई 
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# बालहोका वाटधानाथ पहलवाअर्मखग्डिका, । 
गाखारायवनाओ व पारदा हारभूषिका: | 
कम्दोजादरद।गव काश्मीरामुगुणालथा ! 
( मारकण्छ यपुराय ४४ अध्या ) 
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और क्रोध पे अपने खुर से पृथ्वी को खोदने लगी। वरशिष्ट महर्षि ने अपने कुछ के हितिषो वरुण से 
सहायता भांगी । वेदों में वशिप्ठ की वरुण के साथ मित्रता प्रसिद्ध है । 
देवयुग में बात्हीक देश का राजा वरुण पारस्थानदेश का खामी तथा सातों समुद्रों का 
मालिक था और अउुरों का अधिपति भी था । पहव, पारद, यवन, शक, काम्बोज और दरद आदि 
पारस्थान देश के रहने वाले पध्॑गण वरुण की आज्ञा से गौ को रक्षा के हेतु चले और नन्दिनी गौ 
के खुर को मस्तक पर धारण करके और उसको प्रणाम करके चल पईई और उन्होंने विश्वामित्र राजा की सेना 
का नाश कर दिया। इस कारण उनकी खुरधा खुरदा, कुर्शा नाम से प्रसिद्ध हुईं और वे छोग 
जिस देश में रहते थे वह देश खुद्दस्थान वा खुरासान नाम से प्रसिद्ध हुआ । शाह बाबर ने अपनी जीवनी 
में खुरासान को अपनी जन्मभूमि बतलाया है और अफगान तथा बरूचलोग मी उस प्रदेश को 
खुरासान हो कहते हैँं। भारत के लोग भी उग प्रदेश को खरासान ही कहते हैं। जसा कि शक्तिसड्रम- 
तन्‍्त्र में लिखा ट 4 
(हिड्रपी: समासांग मतरकेशान्त सरेखरि । 
खुगसानामिधों रशों म्झेल्छ मांगे परायणः ॥! 
हम प्रकार यद सारा देश जो भूमध्यगागर के पूर्न और सिन्धुनदों के पश्चिम में ऐै ईरान 
नाम से प्रसिद्र हुभा। सरू्ृत में आर्यायण ईैरग और अरण ये नाम प्रसिद्ध हैं। अथवेबेद में इस 
देश के लिये आयेलोगों के विरोधियों का वास होने के कारण अरण नाम का व्यवहार किया गया है । 
खास कर आयेहं पी अरणों का बात्हीक देश तथा गजबान पव्तत वा महारंष नामक स्थान से निवास था, 
अथवा कम्मनशील पदार्थ के अथ में ईरगाण शब्द का प्रयोग होता है अर्थात्‌ भयशील और अस्थिर रूप 
से रहने वालों के देश के लिये इराण नाम व्यवहुत हुआ । 
अथवंबेद के १२वें काण्ठ में प्रथम सूक्त का २८वा मन्त्र ऐ :-- 
उदोराणा उतासीनास्तिए्टन्तः प्रकामन्तः । 
पदुभया दक्षिणमव्यास्या माव्यभिष्महि भम्य'म ॥ 
इसमें इराण शब्द आन्दोलन अर्थात्‌ झ्लने के अथ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार पश्चिम 
भारत को कहों ओरियस नाम से कहों पारस्थान नाम से कट्दी खुरासान नाम से खिखा हुआ मिलता है। 
ईरान, खुरासान, परिया आदि देश बड़े बड़े मुल्क थे किन्तु समय के हेस्फेर से आज ये 
भिन्न २नाम छोटे छोटे प्रान्तों के हो गये हैँ। कहों शासन से कहीं अज्ञानवश इस प्रकार नामों 
में गड़बड़ी हो जाना खाभाविक है। आज हिरात को दही खुरासान कहा जाता ऐहै। अफगानिस्तान 
से ख़ुरासान और उससे ईरान और इराक रोम, सीरिया, केलडिया, सौरिया, मेसोपीटेमिया आदि देशों से 
युक्त खुरासान मीडिया नाम को धारण करने लगा। आज ईरान को परशिया कहते हैं। कास्पियन 
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समुद्र के अम्रिकोण में खुरासाव और उससे भी दक्षिण में इराक और उससे भी दक्षिण में पारस है। 
इस देश की स्थिति में जितना परिवर्तन होता रहा उतना किसी भी देश में नहों हुआ। इसी कारण 
इस देश की सीमा और नाम बदलते रहे । सिन्धु से लेकर यह देश आरम्भ होता है। 

वाहे कुछ भी हो देश में शासन भेद द्वोने से देश नहीं बदल जाता। यह सिन्धु से 
पश्चिम का भू-भाग किसी समय भारतवर्ष का ही आधा भाग था। ऊपर लिखे श्रमाणों के सिवाय इन्द्र 
और वरुण के निमित्त वैज्ञानिक वाय्युद्ध हुआ था-यह भी एक भारत के पूर्व तथा पश्चिम भाग के भेद 
से दो भाग होने में प्रमाण है | 

जरथुस्थ बान्हीक देश में पेदा हुआ था। जरदश्टि ऋजाश्व का पुत्र था और ब्राह्मण था । 
इद्धदेव का विरोध कर वह आसरधर्म मानने लगा और असु अर्थात्‌ प्रार्णों के बलवान होने से असर 
महाप्राण कहलाये और जो असुरों ते भिन्न थे व सुर--देव कहलाते हैं । है 

सोमनाथ की लता छा ( जो यज्ञ में काम आतो थी और रात को जिसके पत्ते चमकते थे 
और जिसमें शुक्रपक्ष में एक-एक पत्ता बढ़कर पूर्णिमा को पूरे पन्नह फ्ते हो जाते थे और हृष्णपक्ष में 
टूसी प्रकार एकनक् पत्ता घटते २ अमावस्या को एक भी फ्ता नहीं रहता था ) दुनिया से 
नाश कर उसकी जगह वारुणी नाम के मद्य का आविष्कार करके सरों को अर्थात्‌ देवताओं को हो पौ 
जाते हैं इस विचार ते वे मद्य पीने लगोे। सोम के नट हो जाने पर ढेखा-देखी सुर ( देवता ) भी मद्य 
पीने लग गये । किन्तु बान्हीक देश में रहने वाठे नगु मह॑पि जो असुरो के गुरु थ उन्होंने आये लोगों 
को सुरा नहों पौनो चाहिये यह हितकर उपदेश दिया था जसा कि मनुम्मति में भूगु का 
वचन है -- 

सुरा व मठ्मन्नानां पाप्मा च मल्सुच्यते । 
तस्मादू ब्राह्मण राजन्यो वेश्यभ्व न सुर पिचेत्‌ ॥ 
( मजुस्खतौ भ्रगुः ) 

ऋज्ञाश्व के दौहित्र जरथुत्थ के मतानुयायी असर थेजों इन्द्र के विसद्ध वरुण को प्रधान 
मानते थे। उन लोगों ने इन्द्र को छाए्छन लगाने के लिये ही उपाकपि नाम के असुरेन्द्र को सौत्रामणों 
नाम का सरायज्ञ करने के लिये इन्द्र के पास भेजा। यह ब्रषाकृपि उस समय के विकुण्ठा के गर्भ से 
उत्पन्न बेकुष्ण इन्द्र का (जो १४ इस्द्रों में से एक थे ) मित्र था जिनका नाम भी दषाकपि ही था। 
वे देव इन्द्र नाम के साम्य से असुरेन्र प्रषाकपि को बड़ा प्रेम करते थे और इन सुर और असुर दोनों 
वृषाकपियों की बड़ी मित्रता थी । 

सौत्रामणी यज्ञ में असुर शृषाकपि के यहां सजया नाम की इन्द्राणी को साथ लेकर सोम पीने 

को दृषाकपि इत्र गये । वहां पर इन्द्र को सोम के साथ सुरा पीने का निवेदन किया गया । 
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सौत्रामणी यज्ञ में इन्द्र मरा पीता है और हम से.म पीते हैं इस प्रकार का आशक्षेप अझुरों 
ने क्रिया और उन्होंने इन्द्र को निवेदन किये गये सोम को छीनने के लिये द्रपाकपि नाम के अछर को नियुक्त 
किया । वह यज्ञ में से सोम का अपहरण कर ले गया और उसे खुद पी गया। असुर अनिन्द्र नाम से ६ 
मनन्‍्त्रों में वहे ग्ये हैं और ये वरण की हो अपना प्रधान मानते थे इन्द्र को नहों । 

इद्राणी ने श्ृषाकपति नाम के असुर को जिसे वह अपना पत्र मानती थी सोम पीते हुए देख 
कर अपने पति को क्रोध के वशीभूत होकर उचितानुचित कहा । यह वर्णन ऋ़वेद के दशम मण्डल 
के ८६वें सूक्त में है। मन्त्रों के अर्थ का सारांश यह है :-- 

क्या तुमकी और किसी जगह सोम नहों मिलता जो तुम सोम पीने के लिये इस श्रृषाकपि 
के यज्ञ में दौड़े आये हो ? इस मोटे रूग श्रपाकपि ने तुम्हारा वया उपकार किया है जो तुम इसको बहुमूल्य 
सोम जैसा धन दे रहे हो? जिस सोम की रक्षा ट्म बहुत प्रिय समझ कर करते दो उसको झकर- 
भक्षक कुत्ता आज कान के द्वारा ग्रहण करके सा जाव -वह दुष्ट जीने न पावे । में वीरपली हूँ मुझको 
यह धृष्ट अवीरा की तरह तिरस्कार करता है और आप ढेलबर भी कैसे क्षमा करते हो ? 

इस प्रकार इषाकपि ( असुरेखद्र ) के अपराधों को क्षमा करते हुए क्रोध के साथ आक्षेप 
करती हुई इन्द्राणी के कथन के उत्तर में शान्ति के सेतु इन्द्र कहते हैं :-- 

यह वृषाकपि मेरी आज्ञा से सोम निकाल कर यज्ञ करता है और असर यह बात 
नहीं चाहते, इस कारण ये उन लागों के भय से सोम पी गया है। है शुभकेश बाली | इसमें 
वृषाकरपि का दोष नहों । तुम वीरपली होकर क्यों व्यू4७ कोध करती हो ? में इस व्रषाक्रपि नाम के मित्र 
के बिना प्रसन्न नहों रह सकता जिसके द्वारा भामुस्‍्कुल से प्रिय हवि देवों में चला जाता है। में यहां 
सोम पीने नहीं आया हू किन्तु सोम के पीने के बहाने से इसकी देखने के लिये और इस आपयंदास को ले 
जाने के लिये ही आया हूं । 

इन्द्राणी के प्रति ब्रषाकपि ( अस॒ुर ) की सान्तवना ।--- 

इसके बाद वृषाकपि ( असुर ) विनय के साथ हुन्द्राणी से कहने छगा छिहे इन्द्राणी | 
हे निद्यसौभाग्य वाली | तेरा पति बुछ्यपे से नहों प्ररता । भेरें लिये ३५ बैल लगते हैं और में 
उनसे बहुत स्थूल हो गया हूं और मेरी दोनों बगले भी भारी हैं। ऐन्द्रसोम पीकर अपने इन 
भक्ष्य पशुओं को में हो काम में लाऊंगा । तेरा इन्द्र तो अपने प्रिय दृवि का प्रहण करे । 

यह शृबाकपि असुरकन्या के गर्भ से उसन्न हुआ था और इसकी पलत्नौ भौ पुलोमासर की लड़कौ 
थी इस कारण असुर के लिये ये बातें सभव हैं । 

वेकुष्ठ इन्द्र ( देव ) के लिये व्रषाकृपि ने यह प्रतिज्ञा की कि यह देवेन्द्र विधस्मादुत्तर-- 
शर्थात्‌ दुनिया से निराला है ;-- 
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यह भार्यान ऋम्वेदसंहिता के दशममण्डल के <६वों सूक्त में देवेन्द्र वैकुष्ठ इच्ध को प्रशंसा 
में लिखा गया है। वे मन्त्र ये हैं :--- 
इन्द्राणी के क्रोध के मन्त्र :-- 
१--पराहीन्द्र धावसि इृषाकपेरति व्यथिः । 
नो अह प्रविन्दस्यन्यत्र सोमपीतये ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । (० १०८६॥२ ) 
२- किमय लां उषाकपिश्कार हरितो सगः । 
यस्मा इसस्यसी दुन्वयों वा पुश्मिदस ॥ 
विध्वस्मा दिन्‍्द्र उत्तः । ५( ऋ० १०८६।॥३ ) 
३--यमिम त्वां बृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 
धान्वस्थ जम्भिपदपि कर्ग बरहयुः ॥ 
विश्वन्मादिन्द उत्तः। ( 7० १०८६।४ ) 
४--अवीरामिवमामय शराम्रभिमन्यत । 
उताहमस्मि वीरिणीनद्र पैों मह्ससा ॥ 
विश्वस्मादिन्ध उत्तर । [%० १०।८६॥९ ) 
देवेन्द्रयषाकपि के सानन्‍्तना के हेतु कहे गये भन्‍्त्र ,-- 
१--बिहिसो तो रफ़क्षतनेन्द्र देवमय संत । 
यत्रामददू वप'कृपिस्यः पुप्टेपु मत्मखा ॥ 
विध्म्मा दिन्द्र उत्तर । ( %० १०।८६॥१ ) 
२--किं सुवाहों खह्न रे प्थुशे प्रथुजाइने । 
कि शरपत्ि नतमस्यमोषि वृपाक्पि ॥) 
विश्वस्मादिन्द्र उत्त:ः । ( ऋ० १०।८६॥८ ) 
३ --नाहमिन्द्राणि रारण सख्युत्र पाकपेऋ ते । 
यस्येदमप्य हृविः प्रिय देवेषु गरुछति ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । ( %० १०।८६।॥१२ ) 
४--अयमेमि विचाकशह्ििचिन्वतदासमार्य म्‌ । 
पिबामि पाकसुलनो मिधीरमचाकश ॥ 
विज्वस्मा दिन्द्र उत्तः । ( ० १०८ ६१९ ) 
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असुरेन्द्रर्धाकपि-कृत सान्तनता के मन्त्र :-- 
१--इनद्राणीमासुतारिषु सुभगामहम भ्रवम्‌ । 
नहस्या अपरंचन जरसा मरते पतिः ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर । ( ऋ%० १०८६।११ ) 
२--उद्णोदि मे पलदश साक॑ पचन्ति विशतिम्‌ । 
उताहमद्ठि पोव इदुमा कुक्षी एणन्ति में ॥ 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ( ऋ० १०८६।१४ ) 
पश्चिम भारत में वैज्ञानिदर विसवाद :-- 
वहण की राजधानी बाल्हीक नगर में यज्ञ में आये हुए ब्राह्मणों में परस्पर मूगड़ा हो गया। 
उनमें १--अभि वसुओं से, सोम रहों से, इन्द्र मघ्तों से, वर्ण आदिलों से, शृहस्पति विश्वेदेषों से घिरा 
हुआ है यह एक मत था। २--अंप्रि वमुओं से, इन्द्र रद्रों से, वरुण आदित्ों से, सोम पितरों से, 
वृहव्मति विज्वेदेवों से आकान्त अर्थात्‌ घिरा हुआ है यह दूसरा मत था। ३--अप्रि वसुओं से, वायु रहीं 
से, इन्द्र आदित्यों से, सोम पितरों से, वहण जलों से, इहवस्पात विखेदवों से आक्रान्त है यह तीसरा 
मत था । 
इनमें प्रथमपक्ष को असुरों ने अहण किया और तृतीय पक्ष को इन्द्र के अनुगामियों ने 
--किस्तु महर्षियों ने यह देखा कि इसमें कड़ा करने को कोई बात नहों। ये देवता शांव 
सोनपात नाम से व्यवहार में आते हैं और अपने अपने अधि देवताओं से युक्त हैं. और ये तीनों ही बातें 
पृथक्‌ २ ब्रिलोकी के हिसाब से ठीक हैं । 


( क्रमशः ) 


कुषाण काल के जेन धामिक संघ# 
श्री बेमनाथ पुरी, एम० ए० ( लखनऊ ) 


कुष्राण काल में मधुरा जनों का एक बड़ा केन्र था । उस समग्र के बहुत से लेख मधुरा के 
कई स्थानों पर खुदाई में मिठे हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां बहुत से जन धामिक सद्द थे 
जिनमें आपस के बेमनस्य का अभाव था। ये स्व गण के नाम से प्रसिद्ध थे। इन गणों में कई 
कुल' होते थे जो प्रायः प्रधान अध्यापक ऋहछाते थ। इन कुछों की भी कई शाखाये होती था । 
टूनके अतिरिक्त ये धासमिक सह! सभोगों में विभाजित थे। सूक्म रीति से इतना कहना ठीक होगा कि 
सद्द पहके गण', फिर कुल, उसके पश्चात्‌ शाल! ओर अन्त में सभोगो मे विभाजित थ१ । इन सद्ठों 
के कार्य क्रम का पूर्णया अध्ययत करने के पहठे उन ठेखेों पर विच'र करना आवश्यक होगा जिनसे द्वारा 
इस विषय पर प्रकाश डाला जा सकता है। हुस सबन्ध सें क्र मुख्य २ जन लेखों पर ध्यान देना ही 
आवश्यक दोगा । 

मथुरा के एक लेख२ से फ्ता चड़ता है कि खुटा (क्षुद्रा ) नामक किसी ल्लीने कुषाण 
सवत्‌ के प्ठम वध में व्ररमान ( वद्ध माव्‌ ) डी एक गत्ति स्थापित की थी। कछोदा फोटियगग, बहा- 
द|सिक्कुल और उचेनागरी शाखा की संड्स्या थी ! 

एक चनुमुंख नम्न जिन सूत्ति के पाये पर लिये टेख३ से पता चलता है कि मातृदिन 
( मातृदत्त ) की प्रार्थना पर सुचि को पत्नी ने कुपाण सबन्‌ १० के १९व व में उसकी स्थापना की 
थी। सुचिल की पत्नी कोट्िय गण, ठानिय कुठ, आन्‍्यत्ररों ( आग बजरी ) शाखा और श्रीगह संभोग 
की सदस्या थी । 


बह मा. कमी. जा आती अन«नयानन 3 जता बनन्‍नमनम_ बन क्र 
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[2875 लिग्बी थी। लख के लिखने मे लेखक ने उमर पुस्तक की सहायत। ली है जिसके लिये वह उनका 
अमुगहोत ह। लेखक ने भी इस विषय पर कुछ अनुमध,न किय है परन्तु उनका यहां उल्लंख करना उचित गहों 
>ू। यह लेखक को पृष्तक ॥९ (2८ ०६ [९ शा शां4! रधद्त795 के लिये ह जो पौ० एच० डी० 
डिय्‌ो के लिये लिखी जा रहो है। इसलिग्र पाठक इसके लिये चमा करे गे! 
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इन दो लेखों के अतिरिक्त कोट्िय गण सम्बन्धीय एक और लेख8 मिला है। यह ऐेख 
एक छोटी जिन सूर्त्ति के पाये पर लिखा है। इसमें कुमारभट्ट के दान का वर्णन है जो उसने अपनो 
माता कुमार मित्रा के ( जो बलदिध की शिष्या थी ) कहने पर क्रिया था। वह क्रोट्टिय गण, स्थानिय कुल, 
वेश शाखा और शिरिक सभोग के हिताथ था । 

कोटिय गण और कुछ दूसरे कुलों और शाखाओं का पता करे अन्य कुषाणकालीन मथुरा के 
लेखों से भी लगता है जिन पर विचार करना आवश्यक है। एक चतुर्मंखी नप्त जिन सूत्ति पर 
लिखे लेख" से पता चलता है. कि यह कोटिय गण और वरच्छाज्य कुल के हिताथ कुपाण सबत्‌ के १८वें 
वर्ष में दान क्रिया गया था। भगागवद शाखा का नाम मिट गया है। एक कुछ मिटे हुए लेख६ से 
कोटिय गण के पवहकऋ कुछ ओर मम्मा शाखा का भी पता चलता है। पवहक कुल को कलसूत्र का 
प्रसनवाहनक और मभमा शाखा को मध्यामिका शाखा कहना ठीक होगा । 

इन छेखा के अतिरिक्त बहुत से दगरे फुपाण छेख भी मिले हैं पर उनमें कोट्रिय गण के ये हो 
बुछ, शावाये और सभोगों के हिलाये दानो का वर्णन है इसलिये इस विप्श्न के लिये अन्य लेखों पर 
विचार करना आवध्यक न होगा। अछ टन ऐेखों के आधार पर हम कोट्रिय गण के निम्नलिखित कुछ 
और शाखाओं का एक टेखा-चित्र बनाते हें :-- 

कीटिय गण 
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१। तक्मशगिक कुछ १। उच्चेनागरी न्‍ 

२। ठानिय कुल २। आयवरी ( आयवजरी ) 
स्थानिय कुल वेरा शाखा 

३। पवहऋ कुछ ३, मममा ( सध्यामिका ) झासख्य 

४ । . बच्छलिय कुल >- 


यह लेखाचित्र पूणतया केवठ उन्हों लेखों के आधार पर खींचा गया है जिनका उत्डेख हम 
ऊपर कर चुके हैं। सुस्ठित और सम्रतिवुद हारा सम्पादित क्पसूध्र७ में भी क्रोट्टिय गण और उनके 
कुल शाखाओं इत्यादि का उल्लेख है। उसके अनुसार कोडिय गण कौ उचेनागरी, विद्याधरो, वजरी 
और मध्यामिका शाखायें तथा ब्रह्मल्प्तिक, वाल्मजीय ( प्राकृत--व्छालिज ), वरनिय ( प्राकृत--वानिज ) 
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और प्रन्नवाइनक कुल थे। अब लेखों के त्रह्मदासिक कुल की तुलता कत्पसूत्र के ब्रह्मलिप्तक, वच्छलिय 
की वात्सलीय, पवनक की प्रकरवाहनक तथा ठानिय अथवा स्थानिय कुल की तुलना कल्यसूत्र के वानोय 
कुल से की जा सकती है। ठ'निय की आये वेरी और स्थानिय की बेरा शाखा एक द्वो कुल कौ शांखा 
है। यद्यपि इनके प्रद्मज्ष रुप में कुछ पार्थक्य प्रतोत हो किन्तु इसमें सन्देह नहों कि स्थानिय अथवा 
ठानिय एक ही कुल है और उनकी शाखायें बरा और आयंवरी भी एक ही शाखा के दो रूप हैं। 
कत्पसूत्र को उचेनागरी और मभ्यासिका शाखा का अह्दासिक और पवहक कुछ के साथ सम्बन्ध टेखों 
द्वारा पृणतया प्रमाणित है। वच्छत्य कुछ की शाखा का नाम उस लेख में मिट गया है । कत्पसूत्र 
से यह प्रतोत होता है कि विद्याधरी नामक भी एक शाखा थी। इसलिये बन्छलिय कुल के साथ 
यदि विद्याधरी शाखा का साबन्ध दिखाया जाय तो यह भूल ने होगा। कत्पसूत्र में भी केवल चार 
कुलों का उल्लेख है इसलिये वच्छलिय ( वात्सलीय ) कुछ का विद्यावरी शाखा के साथ सम्बन्ध पृणतया 
निश्चित है । 

उस गण के अतिरिक्त मधुरा में वारण नामक गण भो था। टाक्टर व्यूहलर८ ने दम गण 
की तुलना कत्पसृत्र के चारण गण से की है। कुपाणकालीन कई एक ब्राह्मी लेस मथुरा भें मिले हे 
जिनसे इस गण का, उसके कुछ और शाखाओं का भी पता चलता है। हरा सम्बन्ध में एम केवऊ कुछ 
मुख्य मुख्य कुषांण झेखों पर विचार करे गे जिनमें भिन्न २ कुलों और गाखाओं का उत्टेख है । 

मथुरा भें एक जिन मूत्ति के पाये पर लिखे लेग्ग९ से पता चलता है कि ग्रह्हाथ की लड़को 
ने दत्त के शिष्य गहप्रविक की प्रार्थना पर उस मत्ति का दांव किया थ'। दत्त, वारण गण ओर पुश्य- 
मित्रीय कुल का सदस्य था। यह लेख कुघाण रावत्‌ के २९व बे का है । 

इसके अतिरिक्त एक और लेख१० कुपाण रबत्‌ ७४ का महाराज हुवि्कर के समय का है । 
वारण गण, अय चेटिय कुल ( अय चेटिक ) और हरीतमालकटी ( हरीतमालगटी ) शाखा के वाचनझ 
हगिनन्दि के शिप्य नागसेन द्वारा यह दान दिया गया था ! 

एक और पद्मासन में बेठी जिन मृत्ति पर लिखे लेख११ भें वारण गण और पेतिवामिक कुछ 
का उल्लेख है । । 

डाक्टर फ्यूहरर का एक लेख१२ मथुरा में मिला था जिसमें वारण गण के कनयसिक कुल 
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है. 
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का उल्लेख है। इस लेख में यद्यपि शाखा का नाम मिट गया है फिर भी उस नाम के प्रथम दो अक्षर. 
ओद' अबन्भी स्पष्ट हैं । 

वारण गण के एक और्‌ कुल अग्र-हाट्रिय का भी उल्लेख मथुरा में बेठी हुईं एक जिन मूर्ति 
पर लिखे लेख)३ से मिलता है। इस कुल की वजणागरी ( वाजनगरी ) शाखा और आय शिरिकिय 
सभोग का भी वर्णन है। इस कुछ का उत्ठेख कुषाण सबत्‌ के चतुर्थ वर्ष में लिखे१४ गये एक और 
ऊेख में भी क्रिया गया था । 

इनके अतिरिक्त एक और छेख१५ में वारण गण के वाचक धुक को शिष्या सादिता द्वारा 
प्राय्य दान का उत्ठेख है। यह वाचक वारण गण के नादिक कुल का था। शाखा का नाम 
मिटा हुआ है । 

अन्तिम लेख कृषाण१६ सबतू पचास का है। इसमें समदि को शिष्या अय्यजिन-द॑सी 
द्वारा दिये गय दान का वर्णन है। इस छेख में अय्यम्यिम्त कुड, सम्फासिया शाखा और शिरिग्रह ( श्री ग्रह ) 
सभोग का उत्ह्य है। इन प्रवान छेलों के सित्राय और भी बहुत से लेख हैं जिनमें वारण अथवा 
चारण गण के उन्ही कुछ और शासाओं का वर्णन है। कौट्टिय गण की तरह इन लेखों के आधार 
पर बारण अक्षा चारण गण का भी लेखावित्र खीचा जा सकता है :--- 

वारण ( चारण ) गण 


! 
| | 





१। पुम्यमित्रिय कुछ १॥ “-+- | “++ 
२। आय चेंटिय कुछ २। दरीतमालकद़ी भाखा 
३। पेतिवामिक्र कुछ ३। +- न 

४ । कनियसिक कुल ४। ओद---शाखा 

५। अय-हडिय कुल ७५। वजनागरी शाखा 
६। नाडिक कुल ६। “-- न 
७। अय्यभ्यिसल ७। सक्रास्िया 


अब कल्ससूत्र।७ के अनुसार यह प्रकट होता है कि वारण गण सात कुल और चार शाखाओं 
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में विभाजिय था। ये वात्सदीय ( प्राकृत--वर्क्खालज ), प्रीतिधमिक, हारिद्रिक ( प्राकृत--दलिज ) 
फुयसित्रिक, माठ्यक ( प्राकृत--मालिज ), आर्यचेहय ओर कण्हसह कुछ थे। शाखाओं में सकाशिक, 
बजनागरी, गवेधुका और हारियमालागारी नामक चार शासाये थों। 

लेखों और कत्पसूत्र में लिखे वारण ( चारण ) गण के कुलों करी समानता आसानो से दिखाई 
जा सकती है। डेखों में लिखें कु्ों में पुश्ममित्रिय की प्रप्पमितिक ( पुशमिलिज ), आगे चेठक की 
आयचेड़य, कणियसिक की ऋण्हसह, पेतिवामिक छी प्रातिघर्मिक और अय-हाटिय की हाखिक कुछ के 
साथ तुलना की जा सकती है। अय-हाटिय और हाखिक कुलों की समानता का कारण उन दोनों की 
समान शाखा बजनागरि अथवा वजनागरी है। अब केवल दो ऊलों की समानता दिसलानी 
है--ये अयन्यिःत और नाइक कुछ हैं। छेस में अभस्यित्त इछ की शासा का नाम सम्कासिया लिखा 
है किन्तु ताहिक कुछ की शासा का नाम मिडा हुआ है। कब्मसृत्र में सम्फासिका शा का सबन्ध 
वनछलिज कुछ के साथ है हसलिये अयन्यिग्त ऊुछ की समानता बरछलिज कुल के साथ मान लेना चाहिये ! 
अन्तिम दुछ नाड़िय है जिमकी समानता अन्त में कर्प्सूत् के झराछिज कुछ के साथ करनी होंगी। 
एप्रिग्राफिया इन्डिकरा१८ में हूस छेख की छाप के देखने से यह पत्ता चज़या है. कि कुछ और शाखा के 
बीच में चार अप्तरं|ं की जगह है। थे अप्तर किसी शाखा के लिये हं। चारण गण वी चार शाणाओं में से 
अब केवेज एक हो जाखा बच गे जिसकी समानता छखें के कियी शाला से ने दिखठा जा सही । यद्द 
शाखा गवेधुक ऐै। यहां पर यह ठीक ठोक नहों कहा जा सकता कि इस शाखा का नाहिय कुछ के साथ 
सबन्ध था या नहों। पर यदि हम नाड्िक कुछ की तुठतवा कापसूज के माटिज कुछ के साथ करें' 
तो यह समवतया ठीछ होगा ! 

न दो गणों के अतिरिक्त कुषाण उसे से आय -उदेदीय नामझ गण का भी पता चलता 
हैं। इस गण का उऊत्हेख केवल दो लेखों में पाया जाता है। एक बड़े पश्मासन में बठी जिन सूर्ति 
के पाये पर लिखे छेख३९ से पता चलता है कि वाचकर आय सचिक के शिप्य आर्यवुद्धश्रों के उद्योग से 
अय्योदरहिकिय ( आर्य-उद्धे हिकीय ) गण जोर अभ्य-वाग भूतिक्रिय ( आरय-नाग भूतिक्ीय ) कुछ के 
हिताथ यह दान दिया गया था। यह छेख महाराज राजातिराज देवपुत्र षराह कनिष्क के सप्तम 
बष का है । 

इनके सिवाय एक दूसरा लेख२० श्री देवदत ( देवदत्त ) की प्राथता पर देहिकरीय (उड़ हिकीय ) 
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गण, पन्धासिक कुछ और पेतपुत्रिआ ( पंतापुत्रिक्रा ) शाखा के हिंताये क्या गया था। छेख की तिथि 
मद्वाराज वासुदेव के काल में कुपाण संवत्‌ ९८ है । 

कत्पसूत्र२) के अनुसार कश्यप गोत्र के आय रोहन ने दस उद्ध हगण को स्थापना की थी । 
यह छ कुछ और चार शाखाओं में विभाजित था। शाखाओं के नाम उदुमबरिका ( प्राकृत -- उदुम- 
बरिजआ ), मासपूरिका, मतिपत्रिका और पूणपत्रिक्रा ( प्राकृत--पुन्र्पत्तित ) थ। कुलों में नागहूत, 
सोमभूत, उद्गक ( अथवा अद्कक्ख ? ), हश्तिलिप्त ( प्राकृत--हृत्यिलिज ), नारिदिक ( प्राकृत--नारिदिज्ज ) 
ओऔर परिहासक ये रात कुल थ। लेखों में लिख नागभूतिय ओर परिद्यासक कुलों को समानता कत्यसूत्र 
के नागभूत और परिहासक कुठ के साथ की जा सकती है। छेख में केवज एक ही शाखा का उल्जेख 
है। इस शाग्वा का नाम पेतपुत्रिक है जिसकी तुलना कत्ससूत्र की पूर्णात्रिक शाखा से की जा सकती है । 

इन तीन गणों के अतिरिक्त लेखों से एक और गण का भी पता चलता है। प्रत्मक्ष-रूप 
से इस गण का कही ऊरूस नहीं हे किन्तु दो लेखों में एक कुंठ का उत्ठेख मिझता है जो कल्पसूत्र के 
अनुसार वेणयरडिय गण का एक कुछ था । इसी आधार पर हम वेशपन्‍डिय गण का होता सान सतते हैं । 
कुषाण रावत्‌ फे १७वें वर्ष का एक डैसस२२ सथुरा में मिला है जिसमें महिक कुछ के जयभूति की शिक्षा 
सण्मका की शिप्या बसुला की प्राथना पर दिये गये दान का वन है । दूसरा लेख२३ एक पद्मासन में 
बेदी छोटी जिन मूत्ति के पाये पर है। यह कुृपाण सवत्‌ «वे वर्ष का है। यद्यपि इसमें 
किसो कुछ का उत्लेख नहों क्रिन्तु सइमिका और उनकी शिप्या वसुला के नाम होने के कारण डाक्टर 
व्यूहूलर२७४ ने अनुमान क्रिया था कि यह लेख भी मेहिक कुछ का हो। परन्तु यह कहां तक 
ठीक हो सकता है यह ऋहना कठिन है क्योंकि इन दोनों छेखों की तिथियों में कोई ७१ वर्ष का अन्तर है । 
जो कुछ भी दो प्रथम लंख से यह बात स्पट है कि उस रामय मेहिक कुछ भी क्िप्ती जन गग में था । 

कव्यसूत्र२५ के आधार पर कार्मात् नामक कुण्डलगोत्रिय ने वेशवाटिक गण की स्थापना की 
थी। इस गण की च'र शाखायं थों ओर उरडे चार कुठ थ। शाखाओं के नाम श्रावत्तिका, राज्पपालिका 
( प्राकृत --राज्जतालिभ ), अन्तर्ततका ( प्राकृत--अन्तरिज्जिआ ) और क्षेमलिप्तिका ( प्रकृत--खेम- 
लिज्जिआ ) और कुलों के नाम गणिक, मेंघिक, काम क और इन्द्रपुक्क थे। मैघिक कुल को तुलना 
लेख के मेह्िक कुछ के साथ की जा सकती है । 


२१ सेकरड बुक आफ दी ईस 2 जिल द २२ ए्षूठ २९०। 
२२ एपिग्राफिया इस्डिश्ञा जिले १न० २ पृष्ठ ३८२ | 

२३ थहोौ पुस्तक जिल द १ न ० १२ एपृठ १८२ | 

२४ दि इण्डियन सैक्ट अफ दो ज नस एणठ ६० | 

२५ दि सेकंड बुक आफ दो ईस 2 जिलद्ध २२ प्रधूठ २८१। 
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इन लेखों पर विचार करने के पश्चात्‌ यह प्रतीत होता है कि कल्यसूत्र के आठ गणों में से केवल 
चार गगों का प्रा मथुए के कुशण बाहों लेखों से लगता है। यह भो सम्भव है हि उस समय 
आठ गण हों पर उन बार होप गणों का पता लेखों द्वारा नहों लगता। इन लेखों से उन जैन गणों 
के विधान और कार्यक्रम पर भो कुछ प्रकाश ढाडा जा सकता है। सब से पहले यह माछ्म पढ़ता है कि 
गग के सदस्य पुष्य और छ्रो दोनों हो हो सकते थे। वे गणिन कहलाती थीं। सदस्य केवल वही हो 
सकता था जिसने गृह तलाग दिया हो। गृहस्थ जीवन त्याग कर ज्ञानमार्ग में प्रवेश करके उनका 
ध्येय ज्ञानज्रोति प्राप्त कना था। हर एक जैन ग़ुह के पुष्य और ल्लरी--दोनों हो शिष्य 
और शिप्या होते थे। शिक्यों का यह धर्म होता था कि वे गृहस्थ पुछ्षों से दान करवाये । यह दान 
वद्ध मान अका किपी और जे तोथऋर की मूर्ति की स्थापना के रूप में प्रायः रहता था। इतने कुषाण 
लेखों में कोई दस लेखों में वद्ध मान मद्गावीर को मूर्ति की स्थापना का वर्णन है, चाह में कोई चतुभज 
मूर्ति का, तीन में अगागपत का और एक-एक लेख में शान्तिनाथ, पारसनाथ, ऋषसनाथ, सरखतो और 
बुमुय को मूत्ति स्थापित करने का वगेत है। यहां पर यद आश्रेर्थ छाता है कि जब पर्म्मावलम्वी 
भो क्या सरखती की मूत्ति को स्थापना करते थे ! यह हो सकता है कि उस समय लद््मो की भांति सरखती 
का भो मान था । 

इन जैन सद्चों के विधान के विषय में इतना कहना उपयुक्त होगा कि सद्दे प्रकृत और सह 
प्रमुख२६ नामक इनके अधिकारों होते थें। पहले शब्द का अथ है सद्ठ के बढ़े बढ़े लोग जिधका सह के 
शासन में हाथ था किन्तु सं श्रप्रुख का अर्थ सह्द का पूर्गाधिकारी है२३७। संभवतया हर एक गण का 
सब्नप्रमुख अला अला रहता था। यहां पर पूर्ण प्रमाों के अभाव के कारण हम जन सल्डों के शांसर 
और विधान पर संपूर्ण रूप से प्रकाश नहों डाल सक़ते। पर यह ठोक है कि मथुरा में जेन 
लेख बहुतायत में मिले हैं जिनते पता ठाता है कि उनके सद्ठ समृद्धशाली थ। हर एक सद्ब के सदस्य का 
यह कर्तव्य था कि वह गृहस्थ से दान के लिये प्राथना करे । 
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२६ फोगेल--केटालग आफ मथुरा म्यूजियम मं० [ २४ भौर ५9 ३७। 
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मूत्ति पूजा एवं मन्दिरों को उत्पत्ति भारतवर्ष था दूसरे किसी भी देश में एक हो समय नहीँ 
हुईं थो। 'दिवायतंन! शब्द पूजास्थल में मृत्ति की आवश्यकता सूचित नहीं करता। पूर्व-वेदिक काल 
के प्रकृति-पूजकों को प्राकृतिक दृश्यों एवं क्‍स्तुओं में द्वो परमेश्वर की स्थिति मिलो थी। आाद में परमेश्वर 
की कल्पना छोग संत्रशक्तिशाली या सर्वव्यापी की तरह सदहमलोचन था सहस्न-पाद के रूप में करने लगे । 
लेकिन इससे यह सूचित नहीं होता कि बदिक काल में प्रारम्भिक-मद्ाकाव्य-युग कौ तरह जब कि सौता 
की खणमूत्ति बनाई गई थी--देवसूत्ति बना लो गई। इससे यह भी सोच बैठना ठीक न द्वोगा दि 
जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहों हुईं थी लोग पूजा नहीं करते थे। ब्राह्मणों में यज्ञों का वणन विस्तार- 
पूरक दिया हुआ है और इस विषय में यह लिखना निएर्थ है कि बिता सूत्ति के ही उस समग्र विधिपूर्वक 
याज्ञिक्र कर्म सम्पन किये जाते थे। उस समय यज्ञादि किया क्या इक्षों के नीचे या किसो खुले मैदान 
में होता था अथत्रा ऐसे किसी स्थान में जो कि मजबूतो के साथ बनाया गया था? यदि ऐसा हो तो 
उसे हम मन्दिर कह सकते हैं क्योंकि मन्दिर शब्द का अर्थ है-- पूजा के लिये निर्धारित स्थान? । 
बौद्ध-कत्र और बौद्ध-मर्दिरों में कुछ सादझ्य था जिनमें बाई में बुद्ध-मूत्ति स्थापित छो गई थी ; लेकिन 
वेशे से ही हिन्दू-मन्दिरों को उसत्ति हुई थी। इसे हम धामिक प्रतिष्ठान कह सकते हैं। “चैल” 
था क्र से मन्दिरों का कोई सम्पक नहों था । 
कत्पसूत्र के कुछ अश को शुल्मसूत्र कहते हैं जिसमें वेदी बनाने की रीति और उसकी लम्बाई 
बगेरद दी हुईं है। इसमें 'अभि' या ईंटों से बनी हुईं बच्चो बड़ी वेश्यों के बनाने को रीति का वर्णन 
है। ये वेदो सोम यज्ञ को थों जिनका निर्माण वेज्ञानिक्र तौर पर हुआ था। सम्भवरतः यहाँ से मन्दिर- 
निर्माण का सूत्रपात होता है । 
वेदी कई तरह की बनाई जाती थी और उनका सर्वप्रथम उत्लंख तैत्तिीय संहिता ( ख० 
४, ११ ) में है। उसी के आधार पर बौधायन और अपसतम्ब में विविध विति ( वेदियों ) के आकार 
का वणन दिया हुआ है । 
| एक वेदी चतुरक्न-स्येनचित' है। इसका ऐसा तामकरण चोल के सदस्य होने के कारण है। 
यह बर्गाकार इंठों से बनाई जाती थो। कंकवित१ बेदी बगुले के आकार की थी। परों के सिवाय 


4. (6४0एछच४९ ऊैप्रतारा!ा, 0४६४॥0806 29, 0 8 ९६॥770॥ #7, ब्रणते एफ क्षपा, 
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वह वेदी दूसरी बातों में स्येनचित से मिलती जुलती थी। प्रौगचित' का आकार सम ( थाहु ) तिभुज 
का-सा था।  उभयतः प्रीगचित' की बनावट उसी तरह के दो आधार पर जुड़ें हुए त्रिभुजों छीसी थी । 
'रथचक्रवित' गोल चकके कौ-सी बनी हुईं होती थी जिसमें ( भ ) सपोक (500|:८) नहीं रहते थे और 
(व) १६ सोक रहते थे । ह्ोणचित' वेदी वगकार या गोल व्यूब के आकार की थी । परिवश्यचित' 
के चारों ओर एक दृत्ताकार परिधि रहती थी और वह साधारणतः रधचक्रचित्‌ की सी थो। उसमें केवल 
ईंट की सजावट में हेरफेर था। 'समुह्मच्ित' ईंट और ढीली मिट्टी की एक गोल बेदी थी। कूर्मचित' 
वेदों कछुए के आकार की त्रिकोण या मोछाकार बनाई जाती थी । 

उपयुक्त प्रत्येक बेदी में इंटों के पांच तह रहते थे इसलिये उनकी उचाई घुटने तक की 
होतो थीं। कट्टीं कहों ईटों के दस या पढद्रद् तहों का वर्णन भी मिलता है। अतः उन वेदियों की 
उचाई अधिक रहती थी। प्रत्येक्र तह भें २०० ईंट उपयोग किये जाते थे इसलिये एक अप्नि ( वेदी ) 
के लिये १००० ईटों की आवश्यकता थी। उसो तरह पहली, तोमरी और पांचवीं तह २०० विभागों 
में विभाजित थी, दूसरी और चौथी का विभाजन भिन्न था, इसलिये एक ई 2 उसी आकार के दूसरे पर 
नहों रसा जाता था। पहलो वेदी करी आयत साब्स,त पुएष थी ये साढ़ेसात वंगे जिसका आधार एक पुम्ष 
धा--अर्थात्‌ ऊद घबाहु पुर्ष की लम्बाई का। प्रत्येक चिति की आयत चाहे वह किसी सी आकार 
का क्यों न हो चील, गोलाकार या कूमें--साढेसात वर्ग पुए्ष होता था । 

चितियों का आकार हिन्दू मन्दिरों की वेदी को तरह था जो बौद्ध तथा जन मच्दिरों के 
अतिरिक्त मसिज़र और गिरजों में भी पाये जाते हैं। यहो नहों उनसे हिन्दू मन्दिरें की शिखर, गिरजों 
का ऊपरी भाग और मस्ज़िरों के गुम्मजें की कतपना की जा सचती है। धीरे-घोरे मन्दिर उचाई 
और आकति में बढ़ते गये। वेश्यों के सामने क्रमशः 'भोग-मण्डप', हत्य-मष्ठप! और अन्यान्य सष्डपों 
को परिकत्पना की जाने छंगी । 

घीरे-धीरे यही बारह मशिल मन्दिर बन गये। उन्हें हम केवल गगनचु बरी नहीं कह सकते 
“ने ऊचे तो थे ही और साथ साथ चौईे भी थे। ऋमरः उनकी उन्नति होती गई--सन्दिर सजाये 
जाने लगे--उनकी रक्षा के लिये कुछ जगह छोड़ देना आवश्यक जाव पढ़ा। जाति, छ३, विकल्प और 
आभास में पांव आंगन द्वोते थे जहां विष्यु, शिव, बुद्ध और मद्दावीर कौ आराधना करने के लिये हजारों 
सन्‍्यासों एकत्र होते ७। भीतरी आंगन 'अन्तर-मण्डला कहलाता था। उसके बाहर क्रमशः अन्तर 
निद्वार',, मध्यमहारा', आरकार' और महामर्यादा' ( आंगन ) होते थे जिनमें क्रमशः द्वारशोभा, द्वारशाला, 
दार-प्रासाद, द्वार-हम्मे और मद्गागोपुर रहता था। उठ्में और सांतत्रें आंगन में मन्दिर की रक्षा के 
लिये सैनिक रहते थे । 

चितियों की उचाई क्रमश! बढ़ती गईं। ये मजबूत तो होते हो थे, लोगों ने और भौ 
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ऊंची चिति बनाने की ठान लो जिससे बारह मंजिल मन्दिर और १७ मंजिल गोपुरम बनने लगे। जब 
उचाई इस तरह बढ़ गई तब विज्ञान और कला के दृष्टिकोण से उनकी चौड़ाई भौ बढ़ाई जाने लगी 
ताकि वे मन्दिर वर्षों तक जैसे के तेसे खड़े रह सकें । कारीगरी को पुस्तक 'मानसार' में मन्दिरों कौ 
रक्षा और निर्माण के लिये नीचे लिखे विविध गैमाने आदि दिये गये हैं :--- 

१। शान्तिक--इसकी लम्बाई और चौड़ाई बराबर रहती है । 

२। पौश्कि ( मजबूत )--इसही लम्बाई चौड़ाई से सवा गुना अधिक है । 

३। जयद ( आनन्द दायक )--इसकी छम्बाई चौड़ाई से डेवढ़ी है । 

४8। चौथेके दो नाम हैं-सर्वकामिक और धनइ। इसकी लम्बाई चौढ़ाई से पौने दो 
गुना अधिक है । 

७५। अदुभुत्‌ू-लम्बाई चौड़ाई से दुगुनो है। यह देखने में सुन्दर होता है । 

उपयुक्त मन्दिर चाहे किसो भी तरह के क्‍यों न होँ उनकी छत चपटी, बन्द था गोलाकार 
होतो है। चाटी छत गुफाओं के आकार पर बनी हुई है। उसझे बाद बन्द छततें बनने लगों और 
अन्त में गोलाकार छतों करी सश्टि हुईं। गोलाकार छत चार भागों में विभाजित हैं--शिखर, शिखा, 
शिश्षान्त और शिखा मणि। शिलशाम्र में विष्णु, शिव, ब्राह्मग, बौद्ध और जैन मन्दिरों के शिखर की 
बनावट में कोई भेर नहों दिया है, द्वां उचाई में भे३ अवश्य मिलता है। हिन्दू शिखर, गिरजाघर का 
ऊपरी हिस्सा और मरिज्ञद के गुम्मजों से हिन्दू , ईसाई ओर मुसलमानों के वज्ञानिक ज्ञान, उनको कारोगरी, 
रुचि आध्यात्मिक आकांक्षा आदि का पता चलता है । 

इन चितियों से ही क्रमशः विभिन्न आकार और प्रकार के हिन्दू मन्दिरों की उत्पत्ति हुईं थी । 
मन्दिर पांच प्रकार के हैं-चतुप्फोण जो कि आयतं या वर्गाकार हैं, अप्क्रोण, अण्डाकार, गोल और 
वृत्ताकार । ये मन्दिर उनमें प्रतिष्ठित देव-देवियों के आधार पर पुह्षिंग और ख्लोलिंग हैं। स्थानक ( खड़े- 
हुए ), आसन ( बैठे हुए ) और शयन आदि बनाम देवताओं के खड़े, बैठे या सोते हुए आकार पर 
निर्भर हैं। शुद्ध, मित्र और सकीर्ण का विभाग मन्दिर के मसाले पर--ई ट, पत्थर या लकड़ी पर निर्भर 
है। जाति, छंइ, विकल और आभास नाप के पैमाने पर निर्भर हैं जो कि चौबीस, पचोस, छल्बोस 
और सत्ताइत अंगुल के हैं। संचित, असवित और अपसचित 3 चाईं, लम्बाई और चौड़ाई के पैमाने 
हैं। इमारत तोन प्रकार के बनाये जाते घे--नागर ( उत्तरी ), वेसर ( पूर्वी ) और द्वाविढ़ ( दक्षिणी ) । 
नागर चतुष्कोण होते थे, वेसर का ऊररो भाग गोल रहता था और द्वाविड़ मंदिरों का ऊपरी हिस्सा 
भटठ्ठकोण रहता था। इसका एक विभाग अंध्र था जिसका ऊपरी भाग साधारणतः पटकोण हुआ करता था । 


५९--३ 


क्या हिन्दू धम में पुनः प्रवेश न्याय्य है ९ 


डा० टी० आर० भण्टारकर, एम० ए०, पी-एच० ढी०, एफ० आर० ए० एस० बौ० 


कुछ ही वर्ष पहले जन आये-समाज के खनामपन्य प्रवत्तेक खामी दयानन्द जो जोबित थे 
मुस्लिम धर्मावलम्बी मलकान राजपूर्तों का हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश को खबर पाकर हिन्दू समाज में 
खलबली मच गई थी । सनातन घमावलम्बो कटर हिन्दू हंस समाचार से चौंक गये। छारण यह 
स्वेथा व्यवद्ार-विरद्ध था । वे इसमें शास्त्रीय प्रमाण के विषय में पूछताछ करने लगे । 

इसमें सन्देह नहों कि मलकान राजपूतों ने विवश होकर मुस्लिम धर्म को खीकार किया था 
और वे अब भी हिन्दुओं की रोतिखिज़ों को मानते आते थे; केवल वे वाह्य रूप से मुस्लिम 
धर्म के अनुयायी थे और सदा से यह चाहते थे क्रि अगर सम्भव हो तो फिर भी थे हिन्दू धर्म: में ले लिये 
जाय। ये सब उपादान मलकात राजपूतों के पक्ष में थे परन्तु उनका हिन्दू धर्म में पुनः प्रवेश कट्टर 
सनातनी तथा धर्म्मोपजीबियों को बुरा लगता था। वे सममते थे कि जन्मतः हिन्दू दही हिन्दू हैं और 
हिन्दू धर्म से पतित हिन्दू पवित्र तथा पुनः प्रविष्ट नहीं हो सकते । 

भारतीय इतिद्वास के प्रत्येक वेत्ता को यह बात मालम है कि प्राचीन समय में अनेक विदेशी 
तथा आदिम जाति हिन्दुत्त को स्वीकार कर हिन्दू जनता में श्रविष्ट हो गई थी। यह श्रथा हिन्दू 
जाति के अस्ति्व के लिये नितांत आवश्यक होतो हुई भो व्यवहार के बाहर हो गई और हिन्दू 
जाति कटरता को अपनाती गई, यहां तक कि वह यह सममने लगी कि जन्मतः हिन्दू ही हिन्दू है। 
प्रमादवश या विवशता के कारण हिन्दू-धर्म-विच्युत हिन्दू भी फिर हिन्दू धर्म में प्रवेश नहीं पा सकते--- 
वे सदा के ल्यि हिन्दू धर्म से पतित द्वो गये । 

किसी भो शुद्धि क्रिया द्वारा पवित्र होकर वे हिन्दुल को नहीं पा सकते । अभी भी बहुत 
से हिन्दुओं का, विशेषतः पुरोहित हिन्दुओं का ऐसा विचार है। यहां यद्द प्रश्न उठता है कि क्या 
भारतवर्ष में मुतलमानी-साम्राज्य के पहले भी यह व्यवस्था थी १ अर्थात्‌ ज्ञानतःः अथवा भज्ञानतः पतित 
हिन्दू की पुतः शुद्धि हो सकती है ! इसौ प्रश्न का उत्तर यहां यथासम्भव संक्षेप में दिया जाता है। 

वत्तमान शुद्धि आन्दोलन का जन्मदाता आर्य-समाज है। जब मलकान हिन्दू पुनः हिन्दू 
धर्म में लाये जा रहे थे हिन्दू समाज में उधलू-पुथल मव गई। अआर्य-समाजियों ने भी इस शुद्धि 
क्रिया को शाज़विहित साबित करने के लिये धर्मशात्रों की खोज की । इसी अभिप्राय से उन्होंने स्वृति- 
साहिय की समालोचना जारी को। अन्त में उनका प्रयास सफल हुआ और उन्होंने अनेक प्रमाणों 


भाद्र, १९९८] क्या हिन्दू धम में पुनः पवेश न्याय्य है ९ ४६७ 


को प्रकाशित किया। पण्डित्‌ जे० बो० चौधरी ने उन प्रमाणों को संशह्दीत कर “शुद्धि-सनातन है” 
वाम को पुस्तक १९३० में प्रकाशित की । इस पुस्तक में अनेक विषय हैं । उसमें देवलस्मृति, अश्रिसंहिता, 
अत्रि तथा इहयनत्मति के अनेक उद्धरण हैं। उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शुद्धि उन दिलों में भी 
शाख्रानुकूल थी । हस विषय में देवलुस्मृति सर्वप्रधान है। हम इसी ओर समाजसुधारकों का ध्यान 
आकर्षित करना चाहते हैं । 

यह कहा जाता है कि देवल ऋषि 'सिन्धु! के किनारे रहते थे । एक समय कह दूसरे मुनि ऋषि 
उनके पास गये और शुद्धि के विषय में उन्होंने उनसे प्रश्न किया । इस प्रकार देवल-स्मृति का जन्म होता 
है। उन्होंने पूछा--ऐ महानुभाव | वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श॒द्द किस प्रकार शुद्ध हो सकते हैं जो 
म्लेच्छों के द्वारा अपहृत दो चुके हैं ? उनके लिये क्या विधि है ? क्‍या शुद्धि है ? क्या उन्हें तप करना 
चाहिये ? कृपा कर भाप सविस्तार कहिये ? इन्हों प्रश्नों के उत्तरखरूप स्मृति है। यहां हमें देखना चाहिये 
कि यह स्मृति उस हिन्दू समस्या पर क्रिस प्रकार प्रकाश डालती है जिसके विषय में हम प्रायः 
अनभिज्ञ हैं । 

हम देख चुके हैं कि देवलस्मृति का प्रधान लक्ष्य ऐसे पतित हिन्दुओं की शुद्धि की ओर है 
जो म्लेन्छों के पजे में आकर समाजन्युत हो चुके हैं। यहां प्रश्न यह उठता है कि किस दुर्देव से वे 
इस दशा में पड़ गये? इस प्रश्न का उत्तर हमें यही मिलता है कि सदा सहवास पाकर वे उस दशा में 
परिवत्तित हुए थे । यही उतके पतन का कारण है और इस प्रकार उनकी शुद्धि आवश्यक कोट में पढ़ती 
है। याथार्शतः उनके पतित होने के कारण अधोनिर्दिष् हैं। म्झेच्छों, चाण्डालों तथा दस्युओं के 
द्वारा बलपुवेक अपहृत होने पर कई एक अनुचित कर्म उनको करने पढ़े थे यथा-- १ ) गौ तथा 
अन्य पशुओं को हिसा ( २ ) उनका उच्छिट भोजन अहण ( ३ ) गदहे, ऊट तथा अन्य जानवरों का मांस 
भक्षण ( ४ ) उनको स्रियों के साथ सहवास तथा भोजन आदि। इस प्रकार उनका अधःपतन होता है । 

परन्तु अब यह विचारणीय है. कि म्ठेच्छ शब्द से यहां क्रिसका बोध होता है ? आकृति से वे 
मुसलमान हैं। स्मृति पर दृष्टि डालने से ज्ञात द्वोता है कि उस समय दिन्दुओं का मुसलमानों द्वारा 
अपहरण एक साधारण घटना थी। यह तभी सम्भव था जब मुसलमानों की शक्ति भारत में 
जोर पकड़ रही थी । यह अनुमान आगे जाकर और भी दृढ़ हो जाता है जब दम देखते हैं कि वद अपने 
माता-पिता को पिष्ड न देकर पितामह आदि को देता है। परन्तु मुसलमानों की शक्ति 
के बिस्तार के पूर्व उनका म्हेल्छ कर्म खोकार करना नहीं देखा जाता । बहुत से विदेशों छुटेरे यहां 
आकर देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों पर अपनी सत्ता जमा लिये थे और वे दिन्दू धर्म में 
सम्मिल्ति होकर हिन्दू समाज में मिल गये थे। मुसलमानों के भाने पर हो हिन्दू जाति म्लेच्छ होती 
युती जाती है। स्थृति में भी म्लेब्छ सभा का उल्लेख है. और म्छेच्छ सभा में चिर्काल से रहने 
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बाले हिन्दुओं की झुद्धि की भी चर्चा है। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि वह हिन्दू जो स्लेच्छों 
से अपइृत हुआ था अपने देश को लौट कर पश्चात्ताप करता दै। इन घटनाओं ऐे यह निणय द्वोता है 
कि उस समय तक मुसलमानों ने सीमा प्रान्त भें घुस कर वहां के अनेक मण्डलों को पराजित कर 
उस स्थान को दखछ कर लिया था। आगे वे नहीं बढ़ सके थे। यह बात स्म्रति द्वारा भी सिद्ध होती 
है। स्मृति में इन सीमाप्रान्तों के विषय में भी उल्लेख है। उनमें से दो छिन्धु तथा सौबिर हैं 
जिनमें शुद्धि के बाद हिन्दू प्रयाण कर सकता है। हम जानते हैं कि अलमसूदी के समय ( ९४३ है ) 
मुस्लिमों की प्रभुता छोटी रियासतें मनमुरा तथा मुल्तान तक्त हो सीमित थी जो सिन्धु तथा सौबिर 
हैं। एस प्रकार हम देवलस्मृति को १०वाँ शताब्दी के प्रारम्भ को मान छे तो गलतो नहीं 
होगी । हम देख चुके हैं कि जब मुति ऋषि मह॒यि देवऊ के पास शुद्धि की बातें जानने के लिये उपस्थित 
हुए तब महर्षि देवल पिख्चु के तट पर थे। वह सिन्धु सिन्ध की नहीं क्योंकि वह पहले ही 
मुसलमानों के अधिकार में आ गया था, बल्कि पज्ञाब को इन्हस ( सिन्धु ) है जहां मुसल्मान विधियों 
को खधरम में परिवततन करने के लिये नाना प्रकार को चेश्टायें कर रहे थे। ये चेशयें बढ़ी कष्टकर 
थीं। यह कार्य मुसलमानों द्वारा अधिकृत प्रदेश दक्षिण मुल्तान तथा पश्चिम अफ़गानिस्तान में दो 
रहा थां। फिर यहां यह भो देखनां है कि हमारे ह्वृतिकर्ता देवछ स्मृति करी टोकाओं द्वारा उपकत 
देवलऋषि से मिन्न हैं। उदाहरणाथ याशवत्वय स्मृति के टोकाकार विज्ञनेध्वर ने ( १०७६-११२६ ई० ) 
देवल ऋषि के अनेक शहोकों का उद्धरण क्रिया है, परन्तु वे 'ोक प्रकृत स्म॒ति में नहों दिखाई पढ़ते । 
इससे यह मातम होता है कि यहां दो देवलस्मृति हैं। एक विज्ञानेश्वर को माल्म थी और दूसरों शुद्धि- 
क्रिया प्रतिपादिका हमारी प्रकृत स्वति है जो «ऊेच्छों के सहयोग से पतित हिन्दुओं की शुद्धि का प्रतिपादन 
करती है। यद्द भन्तिम स्वति मुसलमानों को कष्टदायक चेश से अभिभूत ह्विन्दुओं की आवश्यकता के 
अनुकूल बनाई गई थी। यह उस समय को बात है जब मुसलमान विधर्मियों को खथरम में लाने का 
भगीरथ प्रयत्न कर रहे थे तथा हिन्दू समाज कष्ट में था । 

इससे यह ज्ञात द्वोता है कि यह देवल्स्मृति जिसका कि यहां विचार किया गया है मुसलमानों 
के संस से दूषित हिन्दुओं को समस्या को हल करने के लिये निश्चित हुईं थी। उसमें यह स्पष्ठतया कड्ढा 
गया है कि स्री तथा पुरुष, चाहे वे खस्थ हों चाहे रण, चाहे वे ८० बर्ष के बूढ़े हों चाहे ११ वर्ष के 
बालक, इस शुद्धि विधि का पालन करें । यह साम्राजिक शुद्धिक्रिया यथार्थ में वर्त्तमान थी, कात्पनिक नहीं । 
इस विषय में मुसल्मान इतिहासवेत्ताओं ने भी विचार प्रकट किये हैं जिसपर ए० एस० अत्टेकर ने हाल 
दी में हमारा ध्यान आकर्षित किया है । उदाहरण के लिये जब दिशाम ७२४ ई० में खलोफ थे जुनाद 
सिन्ध का गवनेर था। उसीने भारतवर्ष के भीतरो हिस्से में आक्रमण किया था तथा उससे राजपूताता 
और गुजरात में खलबली मचा दी । जुनाद के बाद तमीम और उसके बाद हकोम आया । 
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बालाघुरी ने भी लिखां है कि हकौम के शासनकाल में अलहिन्द कौ जनता उस धर्म को 
छोड़कर पुनः मूत्ति-पूजक बन गई थी। इससे यद्दों मालूम होता है किवे हिन्दू जो मुसलमानों के 
आधीन होकर मुसलमान बन गये थे उस शक्ति के हास के साथ ही साथ पुनः हिन्दू हो गये। इस तरह 
की घटना अलबरनी के समय तक जारी रही! वह लिखता है कि मुझे ज्ञत है कि जब मुसलमानों 
के देश में हिन्दू उनके पंजे से छुटकारा पाकर अपने देश फो भाग निकके और उन्होंने पुनः 
हिन्दू धर्म को ग्रहण किया तब वहां के हिन्दुओं ने उनको प्रायश्वित्त ओर उपवास करने के लिये कद्दा । 
बाद उन्होंने गौ के गोबर, गो-मुत्र और गो-दुग्ध में उन्हें डाला। उचले हुए के समान हो 
जाने पर वे निकाले गये। उन्हें उसी तरह की चीजें खाने को भी दी गई १। यह सत्य है कि 
अलबरनी ने ततकालीन ब्राह्मणों से इस सबन्ध में पूछा था, परन्तु उन्होंने इसकी अखीकार क्विया। 
यह बात सभव द्वो सकता है वर्योकि इन विषयों में उस समय मुसलमान बहुत कट्टर थे। हिन्दुओं की 
खीकृति उस समय उन मुसलमानों को धर्मोन्षत बना देतो थी और हिन्दू उनके कोप के भाजन बन सकते थे । 
हसमें सन्देह नहों कि अलबरुनो के सम्रय में शुद्धिक्रगा जोरों से चल रही थी। अगर ऐसा नहों 
होता तो यह कैसे संभव था कि अनेकों बार उनसे कह्दा गया था क्र हिन्दू जो दास बन गये थे अपने देश 
लौटने पर पुनः हिन्दू दो जाते थे तथा इनके द्वारा वर्णित शुद्धिक्रिया बिस प्रकार देवलस्मृति में 
उक्त शुद्धिक्रिम के साथ समान दौख पड़ती ? इसलिये इसमें आश्चर्य की कोई बात नहों कि मुसलमान 
तथा ईसाई जो प्रारम्भ में हिन्दू थे हिन्दू धर्म में प्रविष्ट होते थे । 
निस्सन्देह यह देवलस्मृति का कथानक बड़ा आकर्षक तथा सुन्दर है। फिर भी यह उतना 
महत्त्वपूर्ण नहों है जिसका उत्डेख अभी तक नहों किया गया है। ऊपर कही गई थ॒द्धिक्रिया पुरषों को 
है। इसमें ल्लियोंका विशेषरूप से वर्णन नहों है। हमें जानना चाहिये कि केवल पुस्ष हो 
नहीं स्त्रियां भी मुसलमानों के ससमगे में आकर खधम च्युत हुई होंगी। खज्ियां भी पकड़ी गई द्वोंगो। 
खभावतः उनके लिये भी शुद्धिक्रमा का विधान था इसलिये ल्लियों के लिये भो शुद्धक्रिया देवल 
द्वारा प्रोक्त हुईं थी। ब्रियों की शुद्धिकिया पुष्षों को शुद्धक्रिया से विशेष भिन्न नहीं है परन्तु 
ल्रियां तो ल्लरियां ही हैं, इस कारण उनकी शुद्धिक्रया भो पुए्षों की शुद्धिक्रया से कुछ भिन्न 
क्षवत्य है । 
यदि वे म्लेच्छों के द्वारा बलपूर्वक्ष दर लो जांय और वे वहां गर्भवती हो जांय तो उनको 
शुद्ध करने के लिये क्या उपाय होगा 2 इस विषय में यह देखना है कि देवल ने क्या कहा है / उसका 
किस प्रकार का है ? इस छोटे से लेख में उसका दिग्दर्शन-मात्र किया जाता है । देवल ने लिखा है 
कि अगर त्ियां म्लेच्छों द्वारा हरी जांय और वे गर्भवती न हों तो वे तीन दिन के उपवास से शुद्ध हो 
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सकती हैं, परन्तु बे यदि गर्भवती हो जांय तो उनके सम्बन्धियों को बच्चे के अन्म तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । जन्म के बाद उस बच्चे को दूसरे कियी के पास सौंप देना चाहिये। न सौंपने से वर्णशकुर 
होने का डर है। उसके बाद ज्रियां आवश्यक शुद्धिक्रिा। करेंगी और जाति में ले ली जायंगी । 

देवल ऋषि का कहना है कि वह अण उस रमणी के गर्भ में कष्टक के समाच रहता है। 
जब वह उसके गर्भ से निकल जाता है तन मासिकर-धर्म के बाद वह रमणी मलशुद्ध सुबर्ण को तरह 
पवित्र हो जाती है। इस विषय के देवल-कृत प्यों का उत्लेख अन्रि-स्मृति तथा अत्रिसंहिता में भी 
है। इस प्रकार रमणियों कौ प्रायश्रित्तक्रिमआा में केवल देवल और अत्रि ही नहीं बल्कि 
विज्ञनेश्वर मे भी याज्षवत्क्यस्ट्ति पर विचार करते हुए इस विषय की पूरो विवेचता की है। वहां अनेक 
स्‍्वृतियों के प्रमाणों को उद्धत कर विज्ञानेश्वर ने दिखलाया है कि म्लेच्छों, चाष्डालें तथा पुक़सों से 
दूषित फिर भो जाति में आ सकती है। यदि विज्ञानेध्र इससे सहमत नहों होता तो वह सती प्रथा को 
तरह इसका भो खुलमंछुछा विरोध करता । सती के विहद्ध जितने स्मृति पाठ हैं उन सबों की व्याख्या वह 
करता है और बलात, अपहरण तथा दृषित ब्लियाँ के विषय में उसने अनेक स्माते प्रमाण दिखलाये हैं 
कि वे पुनः हिन्दू जाति में प्रतेश पा सकती हैं। इसमे सष्ट शात होता है कि १२वों शताब्दी तक 
अर्थात्‌ विज्ञानेधर के काल तक यह प्रथा उत्तर तथा दक्षिग भारत में युक्ति-युक्त समझी जती थी कि 
म्लेच्छों द्वारा अपहत ल्ियां पुनः शुद्धि द्वारा जाति में छाई जाय। इससे उन सम्ाजसुधारकों का पथ 
निष्फष्ठक हो जायगा जो मठेत्छों द्वारा कन्याओों के अपहरण से ( जो इस देश में अराजकता की त्तरह 
दुःखदायी है) तह आ गये हैं। यह बात सच है कि इप प्रकार को घटना छोटो जातियों 
में विशेषतः पाई जाती है एरनतु उच्च जातियों में भी यह बात दीख पड़ती है। हमें ज्ञात है कि प्रधम 
जाति में तो कन्त्रायें पुन जाति में ली जाती हैं. किन्तु दूसरी में तो अनाथ निरोष कन्यायें सदा के 
लिये अपने पति से निर्वापित की जाती हैं। उनके मा-बाप उन्हें अड्लीकार करें तो उन्हें भी समाज 
विवेकरद्वित होकर जाति से वहिष्कार कर देता है। आज का हिन्दू समाज कट्गीर बन गया है। 
उसमें इस प्रकार के अन्याय आज नजर आते हैं। शांस्र में इस विधान के रहने पर भी 
हिन्दू समाज इस प्रकार के अन्याय का दोषों है। इस प्रकार की घटना आपको किसी भी सम्राज में 
चाहे वह यहूदी, मुसलमान या ईसाई क्यों न हो नहों दिखाई देगी । हिन्दू समाज का पतन है। एक 
समय था जब जो कोई भी विशेशी-जाति भारत में आई वह हिन्दुत्व को ग्रहण करती गईं । यहां तक कि 
आत्माभिमानो भीक जाति भी जिमे अपने धर्म का घमष्ड था और जो विदेशियों झो 
अध्न्य कह कर पुकारती थी, बौद्धां तथा वेष्णवों से मच गई। थह बात सातवीं शताब्दों तक जारी 
थी जब कि इस्लाम का आक्रमण भारत में जोर पक्रढ़ रहा था और हिन्दू मुसलमानों के धर्म में 
परिवत्तित किये जाते थे। इस प्रकार हिन्दू समाज को भयभीत करने वाले सामाजिक विल्द के बाद भी 
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हिन्दू धर्म शताब्दियों तक मुसल्मानी धर्म में प्रविष्ट हिन्दुओं का पुनरुद्धार करता हुआ प्रगतिशील था । 
इसका पतन शुरू हुआ और धघोरे-धीरे यह शक्तिहीन होता गया। अपने में अन्तहिंत करने को 
जो शक्ति एक समय हिन्दू जाति में जाज्वल्यमान रूप में जागृत थी, वह दिनानुद्न क्षीण और संकुचित 
होती गईं। अन्त में हिन्दू समाज कहने लगा कि जन्मतः हिन्दू, हो हिन्दू हैं। इसके अलावा 
अपने प्रतिदवन्दी मुसत्मान तथा ईसाई धर्म के दुदम्य उत्साही धर्मप्रवारक् संस्थाओं द्वारा हिन्दू धर्म 
दिनानुदिन, शक्तिहीन किया जा रहा है । 

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हिन्दू समाज आज मत प्राय हो गया है। हिन्दू नेता 
तथा हिन्दू महासभा ने इस च्ुटि को दूर करने के लिये कौन-सा उपाय किया है! केवल व्यवस्थापिका 
राभाओं में भोट देने से हो काम तमाम नहीं होता । इसके लिये महान उद्योगियों को आवश्यकता है 
जो हिन्दुओं की सामाजिक स्थिति को मौलिक एप में परिणत कर दें अन्यथा आप देखेंगे हिन्दू समाज 
शीघ्र हो एक मत सरधा बन जायगा । 


अनुवादक ४--- 
साहित्याचाये वेचन भा बी० ए० ( आन ) 


पाथरात्र 
पं० कृष्णदत्त भारद्ाज, एम० ए०, आचार्य, शाज्री, साहित्य 


विष्णु भगवान्‌ के उपासक सलगुणाभूगिष्ठ होते थे। अपने यज्ञ-याग में थे पत्र-पुण-फल-जल- 
पृत-दुग्ध-हविष्यात्न का ही उपयोग करते थे। वे पश्ुहुंसा१ के तो विरोधों थे हो, अतएव वे सत्तवत' 
कहलाये । सत्तबत्‌ से हो 'सत्रतः२ शब्द बना है और इस पद का प्रयोग ऐतरेय और दातपथ में भी 
हुआ है जेसा कि निम्नैक्रित उद्धरणों से स्पष्ट है ४--- 

तदितद्‌ू गाथया5मिगीतम्‌, शतानीकः समन्‍्तासु मेध्यं सात्राजित हयम्‌। आदत्त यज्ञ 
काशीनां भरतः सत्नता मिवति ( शतप्रथ' १३-५-४-२२ )। भरताः सत्त्ततां वित्ति प्रयन्ति 
( एतरेय २-२५ ) । 

सचतों का धर्म हुआ सात्तत। इस धर्म के दो उमभेद३ हुए (१) पाथरात्र और 
(२१) वेखानस। पाथरात्र नाम की शाखा बड़ी थी और वेखानप नाम की छोटी । 

पुरुस्सृक्त द्वारा पुए्ममेधघ नामक यज्ञ में यज्ञ-पुष्ष विष्णु के आराधन में पांच8 दिन लग जाते 
थे। इस प्रकार पथात्र ( पुण्ममेव ) का अनुष्ठान और उसके अनुष्ठाता पाथ्रात्र कहलाये । विखना अर्थात्‌ 
जगरलश द्वारा उपदिष्ठ होने के कारण छोटी शाखा का नाम वेखानस पढ़ा । इस का अधिक प्रचार 
और विस्तार नहीं हुआ किन्तु पाश्वतात्र इनना छोक-प्रिय हुआ कि वह सात्त्तत घममे का पर्य्याय बन गया । 

पाधरात्र शब्द की उत्तत्ति क्रिप प्रकार हुईं यह ऊपर कहां जा चुका है किन्तु कालान्‍्तर में 
वर्णसाद्य० को लेऊर इस शब्द की और और भी निएक्तियां हुई यथा ४-- 

१। योग, सांख्य, बौद्ध, आहत और कापाछ नामक पांच शास्त्र जिसके सम्मुख फीके पड़ 
जाये वह पाशरात्र ६ है । 


इिसन पनि समन नाकलनीनिफीननकमनायननी.. नील "जि हाकओ.. जूक ऋमणक 


१ पुरुष नेपष भी हिंठा-राहित होता था। पुरुष की हिंसा का विचार किया गया तो आकाशवाणौ हुई 
“पुरुष मा सस्तिष्टिपो यदि स स्थापथिष्यसि पुरुण एवं पुरुष सतृस्यति ( शतपथ )। तब पुरुष-पग््नों को छोड दिया 


गया व छत की आहतिया दी गई 'तद्द वत्या आहतो रजुहोत्‌। अआशज्य न जुहोति तेजी वा भाज्यम्‌ ( शवपथ )' । 
२ इह प्रझार वण-नाश अग्र जी भाषाशास्त्र में हैपली लाजी ( 9/00029) कहलात। है । 

ततखाद इं धा पास्चरात वेखानस विभेदत: ( ईग्रस दिता ) । 

स॒ एत पुरुषमीष पद्मरात्र यज्ञक्रतुमपश्थत्‌ ( शतपथ )। 

अचरवदसामान्यब्रिद्वयात्र त्व॑व व नित्र यात्‌ ( याक्त निरक्ति दितीबाध्याय, १)। 

प्रवेतराणि शा ठाण्ि राजोयर््त महानृत्यपि । 

तक्त्रिधी समाखासौ तेन लोके प्रवत्त ते ( परग्मतन्त )। 
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भोद्र, १९९८ ] पाशरात्र ४७३ 


२। सूथ के उदय दोने पर जिस श्रकार रात्रि पश्चत को प्राप्त द्वो जातौ है उसी अकार जिस 
शाख्र के उदय होने पर अन्यान्य शाज्र पश्चल को प्राप्त हो जाये, वह पाधरात्र७ है | ह 

३। रात्रि नाम ज्ञान का है और वद्द ( तत्त्व, मुक्तिप्रद, भक्तिप्रद, यौगिक और वेषयिक भेद 
से ) पांच प्रकार का है, अतएव ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र का नाम पाथरात्र८ है । 

४। रात्रि नाम अशान का है और पचन का अर्थ है नांश। अतएव अशान विनाझक 
शास्र को पाथरात्र५ कहते हैं । 

५। परमेश्वर के ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा भेद से ) पांच रूपों का विरूपण 
करने वाला शास्त्र पाशवरात्र१० है । 

६। परमेश्वर को प्राप्त कर जीव को पांव रात्रियां भर्थात्‌ भौतिक शब्द-सशे-रूप-रप-गन्ध, 
नष्ट हो जाती हैं ; इस विषय को समम्काने वाला शास्त्र पाघरात१्र११ है । 

७। नारायण ने पांच रात्रियों में कमशः अनन्त, गरुड़, विष्वकसेन, ब्रह्मा और रद्र को जो 
उपदेश दिया था, उसका नाम पाघरात्र है । 

८। अपने पाँच आयु्ों के अंशखरहूप शाण्डित्य, औपगायन, मौज्यायन, कौशिक और 
भाद्धाज को जगतृप्रभु भगवान ने प्रत्येक को पृथक प्रथकू जिस शास्त्र को पढ़ाया था वह पाशरात्र१२ है । 





७ पंचत्व भधवा यथद्दद दोप्यमाने दिवाकरे। 
ऋषच्छन्ति रानयंक्षद्दितराणि तदन्तिके ( पग्मतन्त्त ) ॥ 
८ गाच चर ज्ञानवचन' ज्ञान पंयविध छा तम्‌ । 
तेनेद पंचरात्र' च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
( नारद पश्चरात्र ) 
€ गाति रज्ञान भसित्य क्ञ' पचेलज्ञाननाशकम्‌ ( ग्रीप्रश्न )। 
१० तत्पर व्य ह विभव छखाभावादि निकपणम्‌ 
पाचरात्राइय' तत्व मोक्षेकफललल्णम्‌ ( अहित् ध्ा )। 
११ राचयों गोचरा; पंच शब्दादि विषयात्मिका; 
महाभूृताक्का वाएत्र पंचरात मसिद सतत: | 
अवाष्य तु पर' तेजो यव वाः पंच रावयः 
मश्यन्ति पंचरात' तत्‌ सर्वाज्ान विनाशनम्‌ ( विश्ुस'हिता ) ॥ 
१२ पतायुपधांशार पंच शास्टिल्यश्रौपग[यन: 
मौझ्यायनः कौशिकय भारदाजश्व योगिन: | 
धच्षापि पृथबेकैक' दिवाराव' जग़तप्रभुः 
अध्यापयामास यत: ततस्तममुनिपु गंवा ॥ 
शासख सवदजन लोके पंचराव मितीर्यते ( इश्वर स'हिता )। 
६०४ 


४७४: प्राचीन भारत ..[ प्रथम वर्ष, आठवीं संख्या: 


इस प्रद्धार को निरुक्तियां संस्कृत साहित्य में बहुधा मिलती हैं। 'मह्वात्‌ भारतत््तात् 
महाभारतमुच्यते'---यह महाभारत शब्द की निरुक्ति भी इसी कोटि की है । ह 

पाश्वरात्न न केवल वेदसूलक१३ है. पत्युत खयम्‌ 'एकायन१४ बेद' के नाम से अभिद्वित है । 
महषि शाण्डिल्य ने इसी एकायन वेद को द्वापर के अन्त में और कलियुग के आदि में खगम्‌ सदुषण से 
प्राप्त कर सुमनन्‍्तु, जेमिनि, भंग, औपयायन और मौन्ज्यायन को पढ़ाया था । 

महाभारत में पाशवरात्र को महोपतिषद्‌ कहा गया है जसा कि हद महोपनिषद सर्रवेदसमन्वितम! 
इस क्सन से स्पष्ट है। इस से सिद्ध है कि इस सिद्धान्त का कितना आदर सम्मान था। माहात्म्यातिशय 
का हेतु है इसका नारायण भगवान्‌ के मुखारविन्द१५ से निर्ममन। महोपनिषद्‌ के अतिरिक्त इस के 
लिये शासत्र९६, तन्‍्त्र, आगम शब्दों का भी प्रयोग होता है यथा पाघरात्र ऋाज़्, पाश्वात्र तन्त्र, 
पाथरात्रागम । 

पाधरात्र पर अनेक मुनियों ने ग्रन्थ बनाये। उन मुनियों के नाम के अनुसार पाशरात्र 
का नाम पढ़ता गया। नारद पाथरात्र में सात प्रकार के पाछरात्रों का उल्लेख है यथा ब्राह्म, शैव, 
कौमार, बाशिष्ट, कापिल, गौतमोय और नारदीय । अप्नि पुराण में पचीस नाम मिलते हैं यथा :--- 

हयशीष, त्रेलोक्यमोहन, वेभव, पीष्कर, प्रहाद, गाग्ये, गालव, नारदीय, थ्रौप्नश्न, शाष्डिल्य, 
ऐश्वर, सद्योक्त, शीनक, वासिष्ट, ज्ञाननागर, खायम्भुव, कापिल, ताक्ष्य, नारायणीय, आत्रेय, नारसिंह, आनन्द, 
भारुण, बौधायन और अशाज्ञ । 
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१३६ यातिसुललिद तन्त्र प्रमाण' कल्पसूत्रबत्‌ ( पद्मतंव )। 
१७ भीचायनाय वे पत्या एतदन्यी न विदाते। 
(अ) ततव्मादकायन' नाम प्रवदन्ति लगीषिण: ( ईग्वरस हिंता ) | 
( आ ) बेद मेकायन नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ ! 
तदथेक प्राचरा्र मोचद ततृकियावतास्‌। 
यक्षिन्न को मोचमार्गों वेद प्रोक्न: सनातन: । 
मदाराधनरुपिण तसुसादेकायन' भवेत्‌ ( द्रीप्रश्मस हिसा ) | 
(इ) एप एकायनो वेद: प्रख्यात: सर्वती भुषि ( ई० स'० )। 
१४ (भ) गारायणलुखोहरीत' नारदीउग्राववत्‌ पुन! ( महाभारत ) | 
(भा) प्राध्राजस क्ततखस्थ वक्ा नारायण: सयम्‌ | 
१६ एतेषां सालत' शासत्रसुपरदेष्ट' वमइसि ( ईश्वरस'हिता ) । 


भाद्र, १९९८ ] पाशरात्र ४७५ 


पांथरात्र के चार विभागों१७ का इस प्रकार वर्गीकरण है--मन्त्रसिद्धानन, आगमधिडान्त, 
तब्रसिद्धान्त, तन्त्रान्तरसिद्धान्त । 

पाधरात्र सम्बन्धीय उपदेश और प्रवचनों के संप्रह सहिताओं के नाम से प्रसिद्द हैं । 
की संख्या कढ़ ते बढ़ते दो सौ ते भी अधिक दो गई है किन्तु साम्प्रदायरिकों में १०८ संहिताओं का हो आदर 
है ज़िनमें से १०१ नाम पद्मतन्त्र के अनुतार इस प्रकार हैं :-- 

पाद्म, प्मोड्घ, मयावेभव, नलकूबर, श्रेलोक्यमोहन, विष्णुतिलक, परम, नारीय, शानदौय; 
वाशि0, पौष्कर, सनत्कुमार, सनक, सत्य, विश्व, सनन्‍द, मद्दोप्रश्न, श्रीप्रश्न, तत्तवागर, वांगोश, साक्तत, 
तेजोद्रविण, श्रीकर, संवत्त, विष्णुसद्वाव, विष्णुसिद्धान्त, विष्णुतत्व, कौमार, विष्णुरहस्य, विष्णुव॑मव, सौर, 
सौम्य, इधर, अनन्त, भागवत, जब, मूल, पुश्तिन्त्र, शौनक, मारीच, दक्ष, उपेन्द्र, योगहृदय, हारीत, 
पारमेश्वर, आत्रेय, आहिरिस, विष्वकसेन, अशनस, बेखानस, विहगेन्द्र, भार्गव, पर पुरुष, याज्ञवल्क्य, गौतम, 
पौलर्य, शाकल, ज्ञानाणंव, जामइगन्य, याम्य, नारायण, पाराशर्य, जाबाल, कापिल, वामन, कात्यायनीय, 
वाल्मीक, औपगायन, हिरिष्यगर्भ, आगस्य, बोधायन, भार्धाज, नारसिंह, उत्तरगार्यम, शातातप, क्राश्यप, 
पेंगल, त्रेलोक्यविजय, योग, वायवीय, वारुण, कृष्ण, आम्नेय, मार्कण्डेय, महासनत्कुमार, व्यास, विष्णु, 
अदिबु ध्य, राघव, मार्कण्डेय, पारिषद, बह्मतारद, शुकनारद, उमामहेश्वर, दत्तात्रेय, शर्त, वराहमिहिर, 
सकषण, प्रय न्न, कलिराधव, प्रायेतस । 

पाब्रात्र संदिताओं के धात्तिक, राजस और तामस भेद से तीन वर्ग हैं । इनमें से भगवत्‌: 
प्रोक्त संहिताओं को दिव्य कहा जाता है। एक-सौ-आउ-सहिता-माछा में तीन सद्दिताएं सुमेर-मणि 
के समान हैं। वे हैं सात्त्तत१८सदह्िता, जयाख्य सहिता और पौष्कर संहिता। . ईच्वर१९क३रँता है 
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१७ चतुर्पा मैदन्षिन्नीपय पचरात्राख्य भागभः | 
यूव मागम सिद्धान्त द्वितौथ मख्रस जितस्‌ | 
दतौय' तम्त भिव्य क्ा मन्यत्‌ तक्तान्तर' भवेत्‌ ( ई०स० )। 

१८ सालत' पौष्कर' चैंव जयाखा' तन्तप्तुतमम्‌ 
रजभय सिति स्यात तदिशेक इच्ोअते । 
सार स,लत शास्त्रस्य रहस्य प्रशसकतम्‌ 
रबतयमिद' साधाद भगवद्दत्त निस सुष्टतम्‌ !| 

(९ तत्त् प्यटोत्तरशते पारमीत्रर स छ्विता 
पौष्कराथे विद्वत्थर्या व्यास्थादपावतारिता । 
साखतस्थ विहशपर्थभी ्वर' तत्रमुत्तमम्‌ 
जयास्थसवास तन्रल व्याप्यान पात्म मुअते | 


४७६ प्राचीन भारत [ प्रथम वष आठवी' संख्या 


साखतसहिता का व्याख्यान रूप; पाय्मतंहिता, जयाख्यसंहिता का विवरण है और पारमेश्वर्संहिता 
भाष्य है पौष्करसंदिता का। साज्वत, जयाख्य और पौष्कर तीन दोकर भो एक२० शास्त्र हैं। उनमें 
पारस्परिक विरोध नहीं है । 

यदुद्ल२१ पर सात्वतसंहिता का, श्रीज्ञ में पौष्कर का और हस्तिशेल में जमारुय का मान 
है, एवम, दस्तिशल में पाष्म के, भ्रीख् में पारमेधर के और यादवाद्रि में इश्वस्संहिता के आदेशानुसार 
विधि-विधान होता है । 

सब संहिताएँ कदांवित्‌ उपलब्ध नहों हैं। लगभग ३० संदिताएँ हस्तलिखित प्राप्त हैं 
जिनमें से लगभग पढद्रद् मुद्रित हैं । 

सदिताओं के अतिरिक्त पांचरात्र-सम्बन्धीय कुछ और भी प्रन्थों कद साहिय में निदेश है 
यथा---पंचरात्र नवेद्यविधान, पंचरात्र पक्कान्नविधान, पंचरात्र प्रायश्षित्त, पंचरात्र रक्षा, पांचरात्र प्रायक्षित्त- 
विधान, पांचरात्र मन्त्र, पांचरात्र रहस्य, पांचरात वचन, पांचरात्र श्रीचृण-परिपालन, थपांचरात्र संप्रद, 
पांवरात्रस्थापन, पांचराप्राराधन । 

इस प्रश्न पर विद्वानों को अभी प्रकाश डालता है कि अमुक अमुक सद्दिता किस पांचरात्र को 
दै। उदाहरण के लिये प्रश्ष यह हो सकता है कि उपेन्द्रसंहिता बारद पांचरात्र को दे वा हयप्रीव पांच- 
रात्र की अथवा कपिल पांचरात्र की ? 

पांचरात्र का महान साहित्य लुप्त प्राय हो रहा है। इतस्ततः विकीणण सामग्री को भी यदि 
एकत्र कर लिया जाय तो भी उसकी सुरक्षा संभव है। रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थ में महाकपिल-पांचरात्र 
का उल्छेख किया है और कुष्डमण्डर-सिद्धि में हयग्रोव पंचरात्र का निर्देश है । 

अब तक मुद्वित-अमुद्रित संहिताओं में बद्मतन्त्र का कदाचितू उल्लेख नहीं है। इस नाम का 
एक ग्रन्थ अवश्य रद्दा होगा क्योंद्धि सम्प्रति उपलब्ध जितन्तेस्तोत्र' की पुष्पिका में यद्द लिखा मिलता है 
कि हति श्री पांचरात्रागमे मद्दोपनिषदि ब्रह्मतन्त्रे श्रीमदशक्षरकत्पे जितन्तेस्तोन्ने पंश्मोध्यायः ।” यह 
बहुत प्राचीन है और आवचार्य-प्रवर यामुन और रामानुज की रचनाओं पर इस रतोन्न का प्रभाव स्पष्ट है। 





२०. मूलव्याखान रुपलादुपकौब्य' प्रस्यरम्‌ 
तकतय मिंद विद्यादेकशासत्र तथा बुध: ॥ 

२१ साखत यदुशैलेन्धो श्रोर॑ंगे पौष्कर' तथा 
इस्तिशेले जयास्य च सामुज्य मधितिष्ठति | 
पादृमतस्र इसिशेशी गौर गे पारमशरम्‌ 
पइचर यादवाद्री च्र कार्यक्षारि प्रचणते ॥ 


भाद्र, १९९८ ] पाश्चरात्र ५७७ 


पॉचरात्र में जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है वे ये हैं !--- 
१। ज्ञान-दाशनिक तत्त्त, मन्त्र एवं यन्त्र का ज्ञान । 


२। योगमनध्यानविधि । 
३। .क्रिया-्मूलि-मन्दिर-निर्माण-विधि । 
४। चर्या-अतोलवादि-विधि । 


पाशरात्र वेष्णवशासत्र है। इसका प्रतिपाय-विषय प्रधानतः भगवत्माप्ति ही है। रामानुजादि 
बैष्ण सम्तों और आचायो ने पांचरात्र को प्रमाण माना है तथा उन्होंने उस पर की गई दुरालोचनाओं की 
समालोचना की है! 


अब तक पांचरात्र पर बहिरऩ दृष्टि से विचार किया गया है। किसी दूसरे लेख में अन्तरह 
दृष्टि से उसके दाशनिक तत्तादि को विषेचना की जायगी। 


देवो-दुगों 


श्री सतीशचन्द्र शील, एम० ए०, बी० एलन 


संज्ञा :---उश्ि-स्थिति-संदारकारिणी आश्यशक्ति ही देवोदुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा के 
सहस्त नाम हैं, यथा--उम्रा, काद्मायनी, काली, हैमव्ती, ईशानो, सती, नारायणी, चण्डी, महिषमर्दिनी, 
च|मुण्डा, महामाया, अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, वासन्तो, मद्ालक्ष्मो, महासरखती हइत्यांद । प्रत्येक नाम का 
एक या उससे अधिक अथ है जैसे दुर्गा नाम का अथ है---( अ ) जिन्होंने स्मरणमात्र दो इन्द्रादि देवों की 
दुगम शत्रु से रक्षा को थी ( देवीपुराण २७ अ० )। (ब ) जिन्होंने दुर्गा नामक महासुर की हत्या 
की थी वे देवीदुर्गा हैं ( माकण्देयपुराण, देवी माहात्म्य )। (स) दुर्गा नामऋ देत्य, महाविन्न, ससार 
बन्धन, कम, दुःख, नरक, जन्म, महामय आदि का जो देवी नाश करतो हैं उन्हों का नाम दुर्गा है 
( ब्रह्म॑ब॑वत्त पुराण, प्रकृति खण्ड, ५७ अ० ) आदि। दंवोदर्गा के विभिन्न नामों का अथ बह्मत्रवत्त पुराण 
के प्रकृतिखण्ड ( ५७ अध्याय ) और देवीपुराण के ३४वें अध्याय में समम्काया गया है । 

देवी-स्वरूप ६--आप परमाप्रकृति हैं। सांख्य दर्शनानुयायी पुर्ष और प्रकृति ही सृष्टि 
के मूल तत्त हैं। यही प्रकृति शक्तिखरूपा दंत्री है। वेदान्त दर्शव के अनुसार जब निगंण बक्म के 
साथ माया या शक्ति के योग से सगुण ब्रह्म क्री उ्तत्ति होतो हैं तब उसी सग्रुण ब्रह्म से ही उष्टि की 
स्थिति और लय हुआ करता है। वे हो परम पुरुष विण्णु हैं। जिस प्रकार अमि ओर उसकी दग्ध 
करने की शक्ति अलग अगरग नहों दीख पड़ती उसो प्रकार ब्रह्म और ब्रह्मश्नक्ति में भेद नहों है। यही 
महार्शाक्त देवीदुर्गाद नामों से प्रसिद्ध है। ब्रह्मव॑कत्त पुराण में देवी की विभिन्न दाक्तियों का परिचय 
मिलता है जैसे देवीदुर्गा ही तपखियों की तपस्या, भक्तों की भक्ति-शक्ति, मुक्तों की मुक्ति और सांसारिक 
लोगों की मायाशक्ति हैं--वे ही बुद्धि और मेधा-शक्ति हैँ। इसी देवी की कष्णा से भक्ति 
और मुक्ति मिल सकती है । 

वत्तमान युग के वेशानिक पहले परमाणुवाद का प्रचार किया करते थे लेकिन आजकल हसी 
परमाणुवाद से शक्तिवाद का प्रचार हुआ दै। जड़ प्रकृति अणु और परमाणु के संयोग से बना है 
और यह परमाणु केवल शक्तियों (८6:29) को समष्टि है। इस जढ़प्रकृति के अन्तमृत जो शक्ति है 
वही परमाशक्ति-- देवी फौ विकासशक्ति है। ते चैतन्यखबूपा हैं, जड़ या अज्ञान नहों। शक्ति विकास 
का तारतम्य ही जड़, अज्ञानया अचैतन्य है। जड़ और चैतन्य (788(67 27व शत्रंग) में 
खरूपतः फोई पाथ्वय नहों केवल पिकास का तारतम्य है । 


भाद्र, १९९८ ] देवी-दुगा ४७९ 

देवीदुर्गा दी इस अनन्त शक्ति कौ आधारभूता मेद्दादेवी हैं। विभिन्न शक्तियों के विकात 
में आपके विभिन्न नाम हैं । 

दुगोदेवी का इतिहास :--मैक्समूलर आदि कई विद्वानों को यह राय है कि देवीदुर्गा 
वैदिक देवी नहों अनायौ को देवो हैं। आये-अनाये सम्मिश्रण के बाद आप की पूजा आये-देवी की तरह 
दोने लगी थी। छिकिन वेदिक-साहित्य के अध्ययन से यह ठीक नहीं मातम पढ़ता । कुग्वेद 
( १, १३६, ३ ) भें यह लिखा हुआ है कि यजमान ज्योतिष्मती ने एक सम्पूणलश्णा ख्गप्रदायिनों वेदी 
तैयार को थो। उस समय अर्थात्‌ वैदिक युग के प्रारम्भ में ऋषि वेदों या कुण्ड के सामने बैठ कर तपस्या 
किया करते थे। उस्त समय वेदी में आग नहों जलाई जाती थी--ऐसा बाद में होने छगा और उसके 
लिये हविः ( घी ) आदि दानों की व्यवस्था हुईँ। दक्ष ने कई यज्ञ किये थे इसलिये यज्ञवेदी या कुण्ड 
दक्ष-तन' ( दक्ष-तनया ) कहलाने छलमा ( ऋ० ३, ३, ९५ )। अभिरेवता का वेदिक नाम रद्र या 
महादेव है । वेदों आलिक्नन किये रहने के कारण परवत्तीकाल में यज्ञवेदी या दक्षतनया का अभिदेव- 
महादेव की ञ्री के रुप में प्रचार हुआ । इसलिये यह स्पष्ट है कि वेदिक युग में देवीदुर्गा की सूत्ति -कत्यना 
न रहने पर भी यज्ञतेदों और अमिदव 'रद्र! में ही उनकी बीज छिपी हुईं थी । 

यहां यह प्रश्न॒ उठ साता है कि यज्ञ-वेदी और अप से देबीदुर्गा की कत्मना क्रिस तरह हुई ? 
--अप्नि देवताओं के पास यज्ञ-हृव्य छठे जाते थे इसलिये उनकी अधिष्ठात्री देवी दृव्यवाहिनी कहलाई । 
ये हव्यवाहिनी ही बाद में दुर्गा मूत्ति में परिणता हुईं । यश्ञकुण्ड की दस दिशाएं दुर्गा के दस्त द्वाथ हैं । 
अप्रि के पौले रह ( पीतबर्ण ) से दुर्गा के पीत-वर्ण की कन्पना हुईं। यज्ञवेदी में दूसरे देवताओं की 
स्थापना करने की व्यवस्था थी, जेसे एक देवी यज्ञज्ञानदात्री या सूत्ति मत्‌ वेदश्ान थों- ये द्वी बाद में 
सरख्ती हुईं ; दूसरों देवी यज्ञानुअन को अथ-व्यवस्था करती थीं--आप लक्ष्मी कहलाई' । इसी तरह 
परवर्त्तीकाल में 'दशभुजा दुर्ग! के साथ सरखती, ल्थेंमी, कात्तिक, गणेश आदि को व्यवस्था की गईं। 
तैत्तियय आरप्यक (१०, १८ ) में ही महादेव, दुर्गा, कार्तिक, गणेश, बन्दि आदि का समावेश मिलता 
है। ऋग्वेद के खिलसूक्त (२५) में और तैत्तिरीय आरणप्यक ( १०, १ ) में देवीदुर्ग का वर्णन 
रात्रिदेधी के रूप में है। इस तरह गवेषणा करने से यह सिद्ध होता है कि देबोदुर्गा अनायो की नहीं 
बल्कि वैदिक आयो की ही देवी हैं। परवत्ती पौराणिक युग में उनकी स्तुति, मूत्ति कत्पना, पूजा, आराधना 
आदि की प्रथा चल पढ़ो। वेदिक साहिद्य में ही कई दुर्गा गायत्री हैं जैसे--कात्यायवाय विद्मददे 
कन्याकुमारिम्‌ धीमहि तन्नो दुर्गि प्रचोदयात्‌ (तैे० आ० ९वां अनु० ) हछत्यादि। इन्हों से बाद में 
दुर्गा-ध्यान-मन्त्र बनाये गये। इसके बाद बहूजव उपनिषद्‌ और देवी उपनिषद्‌ से देवों को पूर्ण शाक्ति 
का परिचय मिलता है। भद्दाभारत और दसिवंश में जो वर्णण दिया हुआ है वह भी उपर्युक्त उपनिषदों 
के वणनों से मिलता जुल्ता है । 
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कालिकापुराण ( ४५ अ० ), देवौ-भागवत ( ८८ अ० ) आदि में देवी का पौराणिक परिचय 
मिलता है। काल्कापुराण में यह लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्यु और महादेव परबह्म ( सगुणत्रह्म ) 
की विभिन्न शक्तियों के आंशिक रुप में आविभृत हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने दृष्टि और स्थिति के 
लिये अपनी अपनी शक्तियों ( पह्नियों ) को ग्रहण किया लेकिन मद्दादेव ऐसा न कर ध्यानमम रहे । 
तब त्रह्मा ने अपने मानसपुत्र दक्ष से कहा दक्ष | तुम जगन्माता की पूजा करो ताकि वे तुम्हारी कन्या 
के रूप में जन्म लेकर महेखवर की पन्नी बनें” ' तदसुसार दक्षप्रजापति ने सहस्त वर्ष की घोर तपस्या की । 
महामाया आविभता हुई और उन्होंने कहां में तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर शबद्बुर की 
पत्नी बनू गो और जब तुम मुझे स्नेह न करोगे तब में देह ह्यांग कहूगो” । तदनुसार देवी ने दक्षपन्नो 
बारिणी के गर्भ में जन्म लिया और महादेव को सतुष्ट कर वे उनसे जा मिलों ।* वे कैलाशशिखर और 
हिमालय के पास महाकौषी नामक नदी प्रपात के पास रहने छगे । कुछ समय बीतने के उपरान्त दक्ष ने एक 
महायज्ञ लिया और बहां महादेव का अपमान द्वोने पर दक्षकन्या सतो प्राण त्याग दों ॥ महादेव सत्ती 
की लाइ के पर रख विद्ञाप करते हुए पूर्व की ओर चल पड़े । तब ब्रह्मा, विष्णु और शनि ने सती 
की देह में प्रतेश कर उसे टुकड़े २ कर दिया । जिन स्थानों में सती-अज्ञ के टुकड़े मिरे थे वे बाद में 
तौथ्स्थान बन गये । इस तरह भारतप्ष में ५१ तीथस्थान बने । प्रकृतस्थ होकर महादेव पुनः योगासीन 
हुए । उस समय हिमालयराज-पत्नी मेनका ने पुत्र की कामना में २७ वर्ष तक मद्दामाया की पूजा की । 
उनकी पूजा से सनन्‍्जुष् होकर देवी आविभूता हुईं । मेनका ने उनसे १०० वीर पुत्र और एक भुवत- 
मोहिनी कन्या के लिये प्राथना की। भगवती ने उनकी कन्या रूप में जन्म ग्रहण क्रिया। वसन्‍्त 
ऋतु के मगहिरा नक्षत्र में नवमो तिथि के रोज अधेरात्रि में देवी मेनका-कन्या रूप में अविभूता हुई । 
हिमांलयराज ने उनका नाम काली रखा और मित्रों ने पावंती । एक दिन नारद ने आकर हिमालयराज 
से कहा कि उनको कन्या तपस्या के बल से मद्दादेव को प्रसल करने पर सुबर्णग की तरह गौराड्डी बनेंगी और 
उन्हें पति रूप में महादेव सिलेंगे। उस समय महादेव द्वदिमालय के ओषधिप्र्त नामक नगर के पास 
तपस्या कर रहे थे। पता के साथ पावंतो वहां पहुँची ओर वे उनकौ पूजा करने लगीं। उसी समय 
तारक'सुर ने देवताओं को हरा कर खगेराज्य में अपना अधिकार जमाया । देवता ब्रह्मा के शरणांगत 
हुए। आप ने कहा कि महादेव के औरतसपुत्र के सिवाय कोई तारकासुर का वध नहों कर सकेगा । 
दवताओं ने मदन और रति को महादेव के पास भेजा । रोषानल में मदन भस्म हुए ; पार्वती की विरू- 
उ्वाला बढ़ उठी । पश्चविध तपस्या कर वे कमजोर हो गई । मद्दादेव उन पर प्रसन्त हुए और उन्होंने 
पावेती से विवाह किया और वे कैलाशप्वत पर रहने लगों। उसो समय उर्वशी को देख कर एक दिन 
महादेव ने मिन्ाजन स्यासले कालि' कह पवेतों का उपहास किया । रुष्टा हौकर महाकौषी प्रपात नामक 
स्थान में जाकर पाती सौ वर्ष तक तपत्या कों जिसके फलखरूप उन्हें बाहर और भीतर मद्दादैव-दर्शन होने 
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लगा । तब आकाशगह्ा के पानी में नहाकर वे बिजली कौ तरह गौरवर्णा हुईं । बाद में उनके कात्तिक 
और गणेश नाम# पुत्र हुए। संक्षेप में द्िमालयप्रदेश में देवी की आविर्भाव कहानों यही है। हरिद्वार 
के पास कंसल नामक स्थान में दक्ष की राजधानी थी और वह्दों दक्षयश हुआ था। लेकिन दिमाल्यराज 
की राजधानो कहां थी इसका कोई लिखित प्रमाण नहों मिलता । सम्भवतः वह गढ़वाल के अन्तगंत 
टेहरी के आस-पास थी । 

देवी-दुर्गा देवताओं के सझ्करों को दूर करने के लिये और असुरों का वध करने के लिये कई बार 
विभिन्न रूपों में आविभू ता हुई थीं। देवी-भागवत, माकण्डेय चण्डी आदि ग्रन्थों में इस विषय में 
बहुत कुछ दिया हुआ है। मद्याभागवत, वृहनन्शिकेख़रपुराण, इहृद्‌ धर्मपुराण भादि में उनके आविभव 
की कहानियां मिलतो हैं । 

पूजा भचलन :;--श्रीरामचन्ध जी ने सबसे पहले दुर्गादेवो की पूजा की थी। रामचन्द्र जी 
की दुर्गापूजा का सक्षिप्त वर्णन महाभारत के वनप्तर ( २८-३० अध्याय ) में मिलता है। रावण वध के 
लिये शरत्‌ ऋतु में आपने नवरात्र-त्रत का अनुष्ठान कर दुर्गादेवी की पूजा की थो। इदनन्दिकेखरपुराण, 
महाभारत आदि में भो रामचन्द्र की दुर्गा पूजा का उत्डेख है। १०८ नील कमलों से देवी की पूजा 
करने के लिये आप तैथार हुए लेकिन उनकी परोक्षा करने के लिये देवी ने एक कमल छिपा लिया । 
हम पर श्रीरामचद्ध जी अपनो एक आंख निकाल कर उसझौो पूर्ति करने पर ही थे कि देवी उन पर संतुष्ठ 
हुईं । रावण ने वसन्‍्त ऋतु भें दुर्गदेवी की जो पूजा को थी उसे वासन्ती पूजा कहते है. और रामचन्द्र 
जी की पूजा को शारदौया पूजा कहते हैं। कई लोग दारतकऋतु की पूजा को अकाल' पूजा कहते हैं 
लेकिन वैदिक युग में भी शारदीया पूजा द्वोती थी। बाजसनेयसदिता ( २१॥२६ ), तैत्तिरीयत्राह्मण 
(२६१९२ ), मैत्रायगी सदह्िता ( ३१११२ और १५९।७ ) इत्यादि के 'शारदंन ऋतुना देवाः 
आदि वाक्यों से यह सूचत द्वोता है कि शरत्‌ऋतु ही दंवाचेन के लिये ठीक समय है। बंदिक युग 
में शारतऋतु में भो शारदोया पूजा होतो थी जिसे एकराश्का पूजा कहते थे। उसी से बाद में अष्भुजा 
मूर्ति की पूजा होने लगी। ब्रह्मरैवत्त पुराण ( ६१।५० ) में यह दिया हुआ है कि समाधि वेश्य 
और सुरथ राजा ने शरतऋतु में दुर्गादेवी की पूजा क्री थी। चण्डी में लिखा हुआ है कि ने कई वर्षों 
तक दुगदिवों की आराधना और तफ्तया में निमम थे। सम्भवतः शरतऋतु में हो यह पूजा होती 
थी। वसन्तऋतु में देवो की पूजा का प्रथम उल्लेख त्रह्मबेवत्त पुराण में है। श्रीकृष्ण ने मधुमांस के 
बसन्तऋतु में गोलोक में उनकी पूजा की थी। बाद में विष्णु ने भी मधुमास में मधुकैटभ वध के लिये 
उनकी पूजा की । तदनन्तर महादेव ने अत्रिपुरा-नाश के लिये दुर्गा-पूजा को । फिर इन्द्र ने नवरात्र व्रत 
का अनुष्ठान कर उनकी पूजा की । उत्ती समय से देवी की पूजा प्रवलित हुईं थी। इसके बाद विश्वामित्र 
सुगु, वशि'्ठ और कश्यप ऋषियों में नवरात्र त्रत का अनुष्ठान किया ( देवी-भागवत ३।३०२५ )। मिट्ी 
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की मूति बना कर उसकौ पूजा करना और पुजा हो जाने पर देवी-विसजेन कर देने की प्रथा राजा सुरथ 
के समय से चल पड़ी। राजा सुरथ ने मेघल ऋषि के आश्रम में पूजा की थी और समाधि वैत्य ने 
मंदी किनारे । उसके बाद युधिष्टि, अजुन आदि ने भी दुर्गादवी को पूजा की थी। उस समय वे 
बिन्ध्यवासिनी देवी की पूजा क्रिया करते थे। महाभारत युग में भी दुर्गापूजा प्रचल्ति थी--यह बात 
मदाभारत में दुर्गा मूत्ति और पूजा के वर्णन से सिद्ध होती है। उस समय दुर्गा की विभिन्न मूर्तियों की 
पूजा प्रचलित थी जेसे कुमारी, काली, कृष्णपिज्नला, कात्यायनी आदि । इन बातों से यह सिद्ध होता है कि 
भारतवष में दुर्गा पूजा का प्रचार प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है और शरत्‌ तथा बसन्‍्त ऋतुओं 
में यह पूजा हुआ करती थी । दोनों प्रकार की पूजाएं एक सी हैं, पार्थंक्य केवल इतना ही है कि शरत्‌ 
ऋतु की पूजा को अकालपूजा कहते हैं इधलिये बोधत' इस पूजा का एक विशेष अड् है। अकाऊ शब्द 
का क्या अथ है? माघ से आपाढ़ माह तक को उत्तरायण कहते हैं और श्रावण से लेकर पौष तक को 
दक्षिणायण ।  शाज्नानुसार देवता उत्तरायण में जंगे हुए रहते हैं ओर दक्षिणायण में वे सोते रहते हैं । 
झह कहना निरथंक है कि भनुष्यों का एक साल दं वताओं के लिए एक दिन का होता है । दंबता जब जगे 
रहते हैं वह समय 'काल' कहलाता है और जब्न वे सोते रहते हैं उत समग्र को अकाल कहते हैं । यही 
कारण है कि शारदीया पूजा को लोग अक्ालपूजा कहते हैं और दंवताओं को जगाने के लिये बोधन की 
भावश्यकता होती है। नवरात्र ब्रत ही बोधन है । 
पूजा-विधि ;--शा रदीया पूजा के चार प्रधान अज्ञ हैं--खपन, पूजन, होम और बलिदान । 
वह पूजा तौन दिनों तक होती है--आंधिन माह को शुक्ा ( सुद्री ) सती, अष्टमो और नवमी । इस 
पूजा के लिये सात कल ( समय ) निर्धारित हैं--( १) वबम्यादि कल्य--भाद्र माह की कृष्णा ( बदी ) 
नवमी से छेकर आश्िन माह की मदहानवमी तक जो पूजा होती है उसे नवम्यादि कल्प कहते हैं । 
(२) प्रतिपदादि कल्पत--आविन झुद्भा प्रतिपद से महानवमी तक । (३) फ्ण्यादि कल्--आश्िन 
शुक्ला पष्टी से महानवमी तक। (४) सप्तम्यादि कत्प--महासप्तमों से महानवमी तक । (५) 
अष्म्यादि कल्प---महाश्मी और महानवमी ( ६ ) अहमी कत्प--केवलछ महाट्मी का दिन ( ७) नवमी 
कहप--केवल महानवमी का दित। इसके सिवाय यह पूजा सालिकी, राजती और तामसी तीन प्रकार 
की है---जप, यशादि तथा भगवतो-माहात्म्य पाठ दंवी सूक्त आदि सांखिकी पूजा हैं, बलिदान आदि 
राजसिंक पूजा और बिता जप तथा यज्ञ के केवल सुरामांसादि उपहारों से दंवी की जो पूजा होतो है उसे 
लामसिक पूजा कहते हैं। इस पूजा को लोग घृणा की दृष्टि से दंखते हैं । 
सप्तमी के दिन दो-पहर को केला, अनार, धान, दत्दी, मानक, थुशयां, बेल, अशोक और 
हमन्ती के पत्तों से 'नवपत्रिका प्रवेश” हुआ करता है। इसके बाद मिट्टी की सूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनें 
की पद्धति है। तदनन्तर नाना उपचारों से पूजा शुरू होतो है। अछहमी और तबमी के सन्नि समय से 
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आंखें हैँ। दंद का ख सोने का-सा है। आप सवभिरणों से सुपज्िता उप्र श्रिभन् मूत्ति में खड़ी हुई 
हैं। दस हाथों में आयुध हैं। दाहिने हाथ में क्रमशः त्रियुल, खढ़ग, चक्र, तीदण बाण ( सर ) और 
शक्ति हैं। बांए द्वाथ में क्मशः खेटक, धनुष, पाश, अंबुद्दा, धष्टा और फरसा ( परद्ठु ) हैं। आप का 
दाहिना पैर सिह के ऊपर है और बांया पर महिषासुर के ऊपर। दंबी उम्रवष्ठा, प्रचष्डा, चप्डोभा, 
चष्डनायिका, वप्डी, चप्डाब्ती, चप्डरूपा, और अत्विप्डा इन भाठ शक्तियों से घिरी हुई हैं। भाजकल 
बड़ाल में इन आठ शक्तियों के बदले में बांई ओर सरख्ती और कारक तथा दाटदिनी ओर रथ्मी और 
गणेश की मूत्तियां रद्दतो हैं । 
बन्नाल और बड्गाल के बाहर कई स्थानों में कई प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं टेक्नि उन 
मूर्तियों का परिचय इस छोटे से हेख में नहीं दिया सा सकता । भाग्मशास्र में नो प्रकार की दुर्गा मूत्ति 
का उल्लेख है-- नीलकप्टी, क्षेमकरी, हरसिद्धि, रद्राशदुर्गा, वनदुर्गा, अग्निदुर्गा, जयदुर्गा, विन्ध्यावासीदुर्गा 
और रिपुमारीदुर्या। प्रत्येक मूत्ति में विभिन्न रूप और गुणों का विकास है जेसे नीलकप्ठी दुर्गा ऐश्वर्य 
और 'रुख देने वालो हैं और उनके चार हाथ हैं। क्षेमंकरी दुर्गा बल और वोय देने वाली हैं, हरसिद्धि दुर्गा 
का म्यवस्तु ( मांगी हुईं वस्तु ) देने वाली हैं इत्यादि। इनके अतिरिक्त दुर्गा की और भी कई प्रकार की 
मूर्तिया हैं जैसे नन्‍दा, नवंदुर्गा, भद्रकाली, मद्दाकाली, अम्बा, अम्बिका, मबला, सर्वमज्ञला, कालरात्री, 
लल्ता, गौरी, उमा, पार्वती, रम्भा, त्रिपुरा, भूतमाता, योगनिद्रा, वामा, ज्येष्ठा, रौद्दी, काली, रक्तचामुण्डा, 
योगेश्वरी,, शिवदू ती आदि । 
यही है संक्षेप में जगन्माता दुगदिवों की मूत्ति का परिचय । 


को5हम्‌ ९ 
( पूर्वानुशत्ति ) 
श्रीमत्वामी श्री शंकरतीय जी महाराज 


वेद कहते है--“तं खात्छरीरात्‌ प्रश्नहेन्मुंजादिवेषीकां घेयेंग ।” अर्थात्‌ उसे मुंजतृण के 
गर्भ से नूतन कोमल पत्र को आवरक स्थ,लपन्रों से कौशलपूवंक पथकू कर उद्धत किया जाता है वैसे 
अधिकारी धौर पुरष त्रिविध शरीर से अन्वय ध्यतिरेक द्वारा विचारपृवक आत्मा को प्रृथक्‌ करने पर 
परब्रह्मसरूप हो जाते है । 
“यथा रुंजादिषीकेवमात्मा युत्वया समुद्ध तः । 
शरीर त्रितयाद्धीरः परंत्रक्ष॑ व जापते” ॥ 
दूसरी बात यह है कि आत्मा ही परमप्रेमाधार है। परमप्रेमाधार होने के कारण 
आत्मा परमानन्द्खहूप है। जो आनन्दमय स्थान है घहां आनन्दमय फोष है। भरस्थायित्र हेतु 
आनन्दमय कोष को भौ आत्मा नहीं कद्दा जा सकता । अतः आत्मा पचक्रोषातीत है। निविष्ट मन से 
निरन्तर विचार द्वारा पचक्रोष से आत्मा की खतन्त्रता अवगत होने से आत्मसाक्षाकार होता है। 
“अन्चय व्यतिरेकाभ्यां पचकोष विवेकतः 
खात्मानं तत उद्ध व पर ब्रह्म प्रपयते”॥ 
“पश्धकोषविवेकेन लभन्ते निश्ृ तिं पराम! । 
उपयु कत युक्तियों ते में ( जोवात्मा ) सत्‌ ( नित्य ) चित्‌ ( ज्ञानखरूप ) और परमानन्दखरूप 
निश्चय होता है और उपनिषदों में भी परबह्म को सत्‌-चित्‌-परमानन्दखरूप कह्दा है। अतः जीवात्मा 
( मैं ) और परमात्मा अभिन्न है' । 
सद्य ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मलक्षण मुच्यते । 
सयतलाज्‌ शानरूपत्वादनन्तत्वात्‌ लमेव हि ॥” 
“जीवश्य परमात्मा व पर्यायों नात्र भेदधीः” । 
“तस्मात्‌ कदाचिन्नेफ्रेत भेदमौधवर जीवयो:” । 
चिदानन्दमय पर्रह् का प्रतिबिम्ब जिसमें वत्त मान है वहौँ प्रकृति है। सुख, रजः, 
तमः इन तौनों गुणों से प्रकृति शरीर गठित है। “भ्रकृतिः गुणब्रय-वपु” । इसी की मूत्ति स्थलतः द्वित्रिष 
है--एक माया भौर दूसरी अविधा। नो प्रकृति का धर्म शुद्ध सत्वगुण है वह्दी माया है भौर थी 


४८६ प्राचीम भारत ..[ प्रथम वषे, आठवौं संख्या 


प्रकृति का धर्म रजस्तमोगुणयोग से मलिनीकित सत्वगुण है उसी का नाम 'अविया' है। माया में प्रतिबिम्बित 
विद्ानन्द ब्रह्म ही ईश्वर है और माया ईश्वर के वशीभूत रहने के कारण ईश्वर सर्वश्ञ और सर्वे श्वयेवान्‌ 
है। अविदया में प्रतिबिम्बित त्रह्म ही जोव' है। अविया के वशीभूत रहने से अविद्या की नेमेत्य और 
मालिन्य के तारतम्यहेतु देव, मनुष्य, गौ, अब, कोट प्रम्नति जोव भो बहु प्रकार के हैं। जौव 
विद्या योग से अविया छेदन कर ईश्वर प्राप्त कर सकता है । 

“फिदानन्दमय त्रह्म-प्रतिविम्बसमन्विता । 

तमे रजः सत्वगुणा प्रकृतिद्वेविधा च सा ॥ 

सत्वशुद्धविशुद्धिभ्यां मायाडविय व ने मते । 

मायबिम्नों वशीकृत्य ता स्थात्‌ स्वश ईश्वरः ॥ 

अविया वशगस्तन्यत्तदूव॑चिब्यादनेकधा” । 

“देहभेदा त्‌ जीव भेदअआम्तिः” । 

इस प्रबन्ध का आलोच्य विषय है में! कौन हूँ । पश्चकोष तत्तविचार से यह माल्म हुआ 

कि में! नामक पदार्थ पंव्कोषातोत है एवं. सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप है। परन्तु जब ब्रह्म भी सत्‌-चित्‌ 
आनन्दससरूप है तब फिर में” और ब्रह्म' में भेद क्यों प्रतीत द्वोता है? इसका उत्तर यह है कि 
कं” कम्रंवेश अविदया-वशीभृत होने से अपने को नहों जान सकता । आविद्या के प्रभाव से 
जीवरूपो में! कम॑ करता है। कम का परिणाम सुख-दुःखादि भोग है। पुनः सुश्-दुः्जादि भोग का 
परिणाम कर्म है! ब्रह्म का कर्म नहों है और में! का कम है। केवल मात्र इसी एक प्रधान कारण से 
ब्रद्म से में! खहूपतः पृथक न होने से भी अपने को ब्रह्म से प्ृथकबत्‌ उपलब्धि करता है। तात्विक 
पुष्ष तल्विचार द्वारा क्रमशः अविदा प्रभाव से पर पा सकता है और तब अपने को ब्रह्म से अभिन्न 
जानता है। जो लोग वाह्मग्रश्परायग और आत्मज्ञान वर्जित हैं वे नरी के आवर्त में पतित कीट 
फ्तड़ बृत्‌ू एक कर्म से और कर्म में नीत होकर कद्ाच अविद्या के हाथ से निष्कृति नहों पते । पथ- 
कोषाबत में! ख्वीय सरूप विस्मरण फल से निरन्तर संसार चक्र में विचरता रहता दै । 

* ते परागदर्शितः अत्यक्‌ तत्वबोध विवि ताः । 

दुब ते क्मंभोगाय कर्म कठु थ भुंजते ॥ 

नयां कीठा हवा वर्तादावर्तान्तरमाशुते । 

ब्रजन्तो जन्मनो जन्म लमस्ते नेव निश्न तिम ह” 

स्वृल देह ले आवन्दमय कोष प्यन्त तत्वविचार से यह जाना भया है कि वे कोषसमूह आत्मा 

कं हैं अर्यात में' नहीं। तन आत्मा अर्थात्‌ में क्‍या है ! में! खथ॑ हनसकप है इस ऋरण का 
फ्रपशका नहों है। जेठ्े क्षकंग के ताथ छुकरा मिलने से ठ्वितोम शर्करा प्रथम धर्कय के अक् रत को 


क्र 
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. बढ़ाती वा घटाती नहीं पर अम्ल के साथ शर्करा मिलने से अम्ल को मथुरसतान्वित करतो है, बेसे आत्मा 
भिन्त आर एथक ज्ञाता और ज्ञान का अख़ित्य न रहने के कारण आत्मा का खतः सिद्ध निद्य ज्ञान 
उपलब्धिगोचर नहीं होता । परन्तु आत्मा अन्लेय होने से भी उसके खतः सिद्ध नित्य शञानस्वरूप 
को कुछ द्वानि न्दों होती । 

“आधुर्यादिखभावानामन्यत्र खगुणापिणाम्‌ । 

सरस्मिस्तदर्पणापेक्षा नो नवाह्त्यन्यदपकम्‌ ॥ 

अपकान्तरराहित्येष'यस्तेषां तत्सभावता । 

माभूत्तयानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥” 


ज्ञान का साधन मन ज्ञेय को प्रकाश नहीं कर सकता, ज्ञातृखरूप आत्मा को श्रकाश करने में 

मन का सामर्थ्य नहीं है “न मनसा प्राप्तु शक्यो न चश्लप्रा" । जिस विषय के अवलम्बन से शान 
दोता है तत्तद्विषयों का त्याग करने से जो शानमात्र अवशेष रहता है वह है 'में' वा ब्रह्म,--ऐसा 
निश्चय दी अह्य निश्चय' है। पश्चकोष परित्याग करने से अर्थात्‌ पश्चकोषों में अनात्मल निश्चय होने से 
अवशेष जो साक्षिखरूप झ्ञान रहता है, वह में का अर्थात्‌ आत्मा का--अह्म का खरूप है। साक्षिबोध- 
रूप आत्मा का शत्यत्व असभत्र है। असन्नेत्र स भत्रति; असदू ब्रह्मेति वेइचेत्‌ ; अस्त अ्द्मं ति चेद्ढ द 
सन्तमेनं ततो विदुः” ; “सत्य शानमनन्तं ब्रह्म” ; स देव सोम्येदमग्र आसीत” हति उपक्रम्य “ऐलदात्म्थमिदं 
सर्व तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्वमसि” इत्यादि श्रृत आत्मा की सत्मता प्रतिपादन करने से वह आत्मा संपूर्ण 
अ्रम का अधिष्ठान है अतः आत्मा शुत्म नहीं हो सकतो। इस विंष्य में वेदान्तकारिकाकार ने 
कट्ा है :--- 

“यस्मिन्‌ यस्मिच्॒स्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे, 

यद्दोधमात्र तदुब़झ् त्येव धीज़ हानिश्चयः । 

पंचकरीषपरित्यागे साक्षिबो'शवशेषतः, 

ख स्वरूपं स एवं स्यात्‌ झ्न्यत्व तस्य दुधेटम्‌ 

परमात्मा का आभासखरूप जोवसमूह का ही संसार है। परमात्मा के साथ संसार का कोई भो 

संबन्ध नहों । यदि परमात्मा के ताथ उत्का कुछ संबन्ध रहता तो संसार नित्य हो जाता। ऐसे 
विवेचन को ही 'शान' कद्दा जाता है, विचार से ही ज्ञान छाभ द्ोता है। अतः स्वेदा जगत, जीव 
और परमात्मा के खरप विचार करना अवश्य कत्तव्य है क्योंकि विचार से औव और जगत्‌ का नध्रभाव 
विशेष रूप से बोधगम्प दोने पर अविद्यासहप बाघा प्राप्त होता है और अवशेष नित्य झुद्ध परत्रहाज्ञान 
ब्रकारित रहता है । 
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“आत्माभासस्य जीवस्य ससारोनात्मवस्तुतः । 
इति बोधों भवेद्वि्या लभ्यतेड्पी विचारणात्‌ ॥ 
सदा विचारयेत्तत्माजगजीव परात्मनः । 
जीवभावजगद्धाव वाधे खात्मेव शिष्यते ॥” 
मेरे साथ मेरे देह का क्‍या सम्बन्ध है? छौकिक दृष्टि से विवेचना कौ जा रहो है। गदस्थ 
के साथ गृह का जो सम्बन्ध रहता है मेरे साथ मेरे देह का सम्बन्ध उससे अधिक नहीं अधिकन्तु 
न्यून है। कव्री ईमली में आवरण के तन्मध्यत्थ ईमली का जो सम्बन्ध होता है, मेरे साथ मेरे देह 
का सम्बन्ध वाह्मदष्टि से तद प है अर्थात्‌ साथ लगा हुआ है । जब जीव तत्ततविचार द्वारा शरोर को अपने 
से पथरू अनुभव कर लेता है तब वह देख पाता है। सुत्क्ग ईमठो 'फीसे आवरण से अलग रहती 
है वैसे वह भी शरीर से अलग--पथक्‌ है। यह ठौऋ है कि पकने के पहडे ईमली आवरण के साथ 
संप्क्त रहतो है किन्तु पक जने से आवरण पर इमली आप से खतन्‍्त्र हो जातो है,--ठोक उसी प्रकार 
अविद्याभिभूत जीत्र प्रथमतः अपने को देह के साथ अभिन्न देखता है, बाद में क्रमशः तत्वविचार द्वारा 
बुद्धि मालिन्य नह होने से में! के साथ देह का प्ृथात्व अनुभव करने लगता है। यद्द जो देह के साथ 
आत्मा को घ॒विष्ठगा वा अमेद ज्ञान है यद ज्ञान एक जन्म को साधना से दूरौभूत नहों होता । पंश्ररशीकार 
ने कद्दा है :-- 
“बहुजन्म दढ़ाभ्यासात्‌ देहादिष्वात्मधीः््षणात्‌ । 
पुनः पुनहदेत्येव जगत्‌ सत्यत्वधीरपि ॥” 
परिदि्यमान जगत्‌ सत्य है। पहले बहु जन्मों में इसका हृढ़रूप से अभ्यास किया 
गया है इसलिये वह संरकार पुनः पुनः उश्य होता है। शाञ््रों में ऐसे व्यवहार को "विपरीत 
भावना”! कहां है। जिस वस्तु का जो खभाव है उसका यथार्थ तथ्य न जानकर उसको 
और वस्तुरूप ज्ञान करना यह है “विपरीत भावना”, जैसे समयाझुसार पिता को भी शज्लु ज्ञान करना, 
शुक्ति को रजत जानना आदि | उसी भ्रक्नार आत्मा खरपतः देहेद्धियादि से मित्र है एबं जगत्‌ मिथ्या है, 
तथापि आत्मा को देहादि से अभिन्न और जगत्‌ को सत्य रूप ज्ञान करना विपरीत भावना का व्यवद्वार है । 
“युदु यथा वत्तते तत्य तत्व हिलान्यथा लपीः । 
विपरोता भावना स्थात्‌ पिन्नादावरिधौंथा । 
आत्मा देहादिभिशोष्य मिथ्या चेद जगत्तयीः । 
देहादात्मलसत्यलधीविपयेय भावना ॥” 
फिर विचार द्वारा जो झानोलत्ति होतो है वह भी द्विविध है--एक परोक्ष, दूसरी भ्परोक्ष । 
सब कारण, शानखरूप, एकमात्र ( अद्वितोय ) पसत्रह्म है, ऐसा जो निश्चित अवधारण है उत्तका ताम परोक्ष 
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ज्ञान है। वेदवाक्य द्वारा अथवा गुस्मुख से सुनकर जो निशवय होता है वह ज्ञान शास्त्र अथवा 
गुरु से प्राप्त द्वोने से अर्थात्‌ अपने से मिन्त 'पर' से लब्ध होने पर उसको परोक्ष' कहा जाता है और 
निरन्तर तत्त्व विचार के फल से में ही नित्य शुद्ध मुक्त खहूप परब्ह्म हूं? इत्याकार हढ़ प्रतीतिबोधक जो 
ज्ञान हृदय में प्रकाश पाता है उसका नाम अपरोक्ष' ज्ञान है अर्थात्‌ पर से लब्ध नहों--प्रत्यक्ष शान है । 
यावत्‌ इस अपरोक्ष ज्ञान में स्थिति नहों द्वोतो, तावत्‌ जीव ठीक ठीक नहों समझ सकता कि आत्मा के 
साथ देह का क्‍या सम्बन्ध है। गीतास्मति के एकल्थल में कहा गया है :-- 
“इंधरः स्वभूतानां हुई शेडज्जुन तिष्टति । 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि यत्रारढहानि मायया ॥” 

हे अज्छुन| शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अन्तयम्री परमेश्वर अपनी 
माया से उनके कममों के अनुसार श्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। थहां पर सबंभूत 
शब्द का अथ है--विज्ञामयकोष । “विज्ञानमय कोषो5य जीव इत्यागया जगुः” । विज्ञानमय कोष हौ 
सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर उसो का उपादान कारण खरूप है। ईश्वर सब प्राणियों के 
हृदय में स्थित रहकर विज्ञानमय के विकार से विक्षतवत्‌ होता है, परन्तु खरूपतः वह दे अविकारी । 
यहां देहादि को यत्र कहा गया है और तत्तंदेह में आत्मा का जो अभिमान है उसको आरोहण' कट्टा है 
और बिहित वा निषिद्ध कर्म में उसकी जो प्रर्शत्ति है उसका नाम 'श्रमण' है । 

जयत्‌ में ऐसे कई पदाथथ हैं जो केवल्मात्र वाह्यन्द्रियों के गोचर हैं,--वबंसे वहिरिन्द्रियो 
के गोचर होने को इन्द्रिय श्रद्यक्ष! कहा जाता है ओर जो सब व्यापारों से वाद्य नदियों के प्रसक्षीभूत॑ 
नहों हैं वे अनुमानसिद्ध होते हैं। अनुमान मानस व्याबार है अतः अन्तरिन्द्रियों के ग्राह्म है। 
अन्तरिन्द्रियाँ का नाम मनः है । व॑से मन को ग्रहण सामथ्ये को मानस प्रत्यक्ष! कहते हैं। आगे जिस 
विषय को मन भी ग्रहण नहों कर सकता उसी विषय को प्रायक्ष करने के लिये आत्मोपदेश का आश्रय लेना 
पड़ता है। अमप्रमादपरिशन्त्र वेदबावय का नाम आत्मोपदेश है। तलाथंदर्शी मन्त्रन्‍श ऋषि 
योग वल से जो अज्ञेय तत्वों का परिणाम विशररूप से अन्तर में उपलब्धि करके अधिकारियों को उपदेश 
दिये थे वह है आत्मोपदेश वा वेदबावय । 

यावत्‌ हम अपरोक्ष ज्ञान बडसे तत्तों का यथार्थ खरूप निर्णय नहीं करेगे, तावत्‌ 
शाख्रशासन भ्रद्धापुवंक शिरोधार्य करके आगे बहूना चाहिये । फिर अपरोक्ष ज्ञान से जब जान लेगे कवि 
देह से में' खतन्त्र है उस समय ही हम समझे गे शात्र सत्य है या असल । इस विषय में अप्रोक्ष ज्ञान 
दी शासत्र को सद्मता निर्णायक कसौठी है । 
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विविध-विषय 


( १) 
राज्यश्री 

आज से प्रायः साढ़े तेरह सौ वर्ष पूर्व थानेश्वर में प्रभाकवर्धन नामक एक प्रपिद्ध राजा 
राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे। बढ़े पुत्र का नाम राज्यवधन था और छोटे का हर्षवर्धन । 
जब राज्यवधन छः वर्ष का हुआ और हर्ष करीब दो वर्ष का, तब इनकी माता यशोवती ने राज्यश्री 
को जन्त्र दिया। यह कन्या चीदनों के समान सब की आंखों को आनन्द देती थी। सप्तीत आदि 
कलाओं से जब राजकुमारी का परिचय दिन-दिन बढ़ने छगा और वह तरुणी हुईं, तब तक्कालीन राजाओं 
ने दूत-प्रेरण आदि से उसकी याचना की । 

बेटो की बढ़ती हुईं उम्र को देख कर राजा अधिक्राधिक चिन्तित हुआ । अन्त में बहुत सोच- 
विवार के बाद उन्नत मौखरो-बंश के राजा अवन्तिवर्मा के ग्रगी और तेजखी पुत्र अहवर्मा को याचना 
खोझत हुईं। उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना निश्चित हुआ। कई महीनों में राजकुल 
सुतज्जित हुआ। भ्रकाणप्ड ज्योतिषियों हरा निर्धारित शुभ मुहते में वेदिक विधि से विवाह-संस्कार 
सम्पत्त हुआ । फिर, सब का दिल दुखाकर प्रहवर्मा वधू के साथ खदेश को लौट गया । राजकुमारी 
राज्यश्री मौखरो-अंश की रानी हुई । 

कुछ हो तमय के बाद प्रभाकवधेन की मृत्यु हुएं। पति को मुत्यु से पूर्व दी देवी यशोवती 
सती हुईं । राज्यवर्धन और दर्षवर्धन माता-पिता के शोकानल से जल हो रहे थे कि राज्यश्री के 
परिचारक संवादक ने आकर उनसे रोते हुए निवेदन क्रिया--“देव, जिस दिन राजा के मरने की बात 
फेली, उसी दिन दुरात्मा माल्व-राज ने अपने पुण्य-सहित देव अहवर्सा को इस संसार से प्थक्‌ कर दिया । 
राजकुमारी राज्यश्री भी, जिसके चरणों को लोहे कौ काली बेड़ियों ने चूमा, चोर-ल्ली की भांति बांधी 
जाकर कान्यकुब्ज की कारा में ढाऊ दो गई।” इस समाचार से सिंह के समान कु दोकर राज्यवर्धन 
योद्धा सष्डि के साथ शत्रु से बदला लेने को चला । उसने शत्रु को पराजित किया किस्तु नौच गौड़-राज 
ने विश्वासघात कर राज्यवर्धत का बंध कर डाला। यह हृदय-विदारक समाचार सुन कर दर्षवर्धन को 
अत्यन्त कोध आया । उसने एथ्वी को निगाह तथा दिश्िजय करने की प्रतिज्ञा की । 

दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने पर मार्ग में हर्ष को भण्डि से सेंट हुईं जो राज्यपर्षन के 
साथ माल्य-राज के विरुद्ध युद्ध करने के लिये गया था। जब हर्ष ने भष्डि से राज्यश्री का हाल पूछा 
तब उसने बतलाया-- राज्यवधेन के स्वगीय होने पर तथा गुप्त तामक व्यक्ति द्वारा क्षाम्मकुब्ज लिये आते 
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पर बन्धन से निकल कर देवी राज्यश्री ने विन्ध्य-वन में प्रवेश किया, यह बात मैने लोगों से सुनी। 
उसकी खोज में अनेक जन भेजे गये किन्तु वे अब तक नहीं लौटे ।” यह सुत कर हर्ष ने कहां--« 
“अन्य अन्वेषकों से क्‍या १ जद्दां वह है, वहां अन्य सभी काम छोड़ कर में खयं॑ जाऊँगा। आप भी 
सेना लेकर गौड़ की और बढ़े ।” ' 

विन्ध्य-वत पहुँचने पर हे को भेंट निर्धात नामक एक युवक-शबर से [हुईं । वह वन का 
फ्ता प्ता जानता था। उस दधाबर ने कह्दा-- बिन की गिरि-नदी के तट पर दिवाकरमित्र नामक एक 
भिछु रहता है। कदाचित्‌ वह राज्यश्री का वृत्तान्त जानता हो ।” यह सुन कर राजा ने सौचा-- 
सुता है कि खगीय प्रहवर्मा के बाल-मित्र ने, जो मैत्रायणी शाखा के अध्येता तथा दिजों में श्रेष्ठ थे, 
त्रयी (वेदों) को छोड़ कर युवावस्था में दो काषाय प्रहण किया था। भगवती प्रतज्यां मूल को भौ 
सम्माननोय बना देती है, फिर विद्वान्‌ का क्या कहना १ इन्हें देखने को हमारा दृदय सदा से उत्सुक है | 

निर्धात के बताये हुए रास्ते से जाकर वह दिवाकरमिन्न के आश्रम पर पहुंचा । विविध मतों 
के दिष्यों से वह भिक्ठु घिरा था। थहां चल एवं हिंसक जन्तु चघलता और हिसा छोड़ कर बौद्ध 
धर्म में रत हो गये थे। यहीं पर सुझो भी ( वसबन्धु-हत अभिधर्म-)कोश का उपदेश देते थे । मिक्ष 
से सम्मानित द्वो कर राजा ने राज्यश्री का हुलिया बता कर उसके बारे में जिशासा की । यह सुन कर 
एक दूसरे भिक्षु ने उठ कर निवेदन किया--“यहां से बुछ दूर पर इसी गिरि-नदी के तौर पर युवतो-इन्द 
सहित एक बाला अम्मि में प्रवेश कर रहो है। उनमें से एक युवती ने मुक्त से करणा-पूर्ण शब्दों में कह्दा 
“ भगवन्‌, प्रत्नज्या सब जीवों पर दया करती है। बौद्ध दूसरों के दुःख दूर करने के लिए शृद्दौत 
मत पालन करने में निपुण द्वोते हैं। शाक्य मुनि का उपदेश करणा का वुल-गृह है। बौद्ध सजनता 
सब का उपकार करने के लिये तंयार रहती है। लोग आण-रक्षा से बढ़ कर दूसरा कोई पुष्य नहों बताते 
विषत्तियों से अभिभूत हमारी यह खामिनी अधि में प्रवेश कर रही है,--बचाइये [” तब मेने 
उत्तर दिया-- आप जो कुछ कहती हैं सब सच है। यदि मुहतं भर भी इसको रक्षा को जा सके तो 
यह प्रार्थना व्यय न होगी। बुद्ध भगवान्‌ के समान मेरे गुर समीप हो हैं। थद्द समाचार सुन 
कर वह परमदयाल दुःखहूप-अन्धकार नाश करने वाले बौद्ध सुभाषितों से तथा ध्शान्तपू्णं अपनी निषुण 
वाणी से एस पुष्यशीला को ज्ञान-मां्ग पर लावेगे ।” 

यह सुनते ही उस भिक्ष के द्वारा बतलाये रास्ते से भदन्त दिवाकरमिन्र के साथ हर्ष राज्यभो 
के लिये बनाई गई चिता के पास गया। वह अनशन एवं शोक से मूच्छिता थी। युवत्ती-वृन्द का 
आदाप हृदय-विदारक था। भाई के शीतल हसख्त-स्पश से राज्यश्री ने अपनी भांखें खोल दों। बहिन 
और भाई देर तक रोते रहे। फिर भदन्त द्वारा शिक्षों प्रे कमल के पत्तों में मंगाये गये जछ से भाई 
ने पहले बहिन को आंखें पोँछों और पीछे भपनी । 
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शोक का वेग कुछ कम होने पर राज्यश्री ने अपनो परिचारिका पत्नलता द्वारा भाई से कहलाता 
न अबलाओं का अवल्म्य पति या अपत्य है। जो दोनों से रहित हैं उनके लिये शोकानल से 
जलता हुआ जोवन धारण करना केवल ढिठाई है। मेने मरने के लिये जो यज्न किये वह आये के 
आगमन से रुक गया। अतः काषाय-प्रहणकी आज्ञा से इस अपुष्थात्मा व्यक्ति को अनुग्रदीत करें ।” 

तब आचार्य ने धीरे-धीरे राज्यभो से कहा-- शोक पिशाच का दूसरा नाम है, अपस्मार 
का दूसरा रूप है, अन्धकार का यौवन है, एक प्रकार का विप है। सब लोगों के यहां जन्म-जरा-मरण 
हूपी घटी-यन्त्र कौ लम्बी रस्सी दिन-रात ससर रहो है। यह सारा विश्व नथ्वर है। इस पुरातव स्थिति 
को कोई नहों टाउ सकृता । ऐसा समक कर अपने सृदु मन में तम का अति-प्रसार मत होने दो । 
क्राषाय-अदण के लिये आप के मज्लमय सझुल्य का सम्मात कोन नहों कर सकता १ भगवतों प्रतज्या समस्त 
मानसिक ताप शान्त करती है। किन्तु श्रोमान्‌ हं अभो तुम्हारा मनोरय भम कर रहे हैं। बड़े- 
भाई का आदेश पालन करना चाहिये ।” 

राजा ने भदनन्‍त से कहा--- आप ससार की दाएण विपत्ति में आश्रय-स्तम्म हैं। भोहान्ध- 
कार ध्ंस करने वाके धर्म-प्रदीप हैं। आप के प्रणय-प्रदान से दुविनीत हुआ में आप से कुछ याचना 
करता हू --मेरी यद्द बाल-बह्ििन अलन्त दुःखो है, अतः सब काम की अवहेलता से होने वालो क्षति 
सह कर भी मुझे अनी इसका छालन करता द्वोगा; और मेने आतृ-हन्ता शत्रु के कुछ का नाश करनले 
के लिये सब के सामने प्रतिज्ञा को है। प्रथम अपमान को न सह सकने के कारण मेने अपनी आत्मा 
कोप की सौंप दी है। अतः आय भी कुछ समय तक अपने को भेरे काम में नियुक्त करे । आज से 
जब तक यदद व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है तब तक मेरी बहिन आप के ससीप रहे और आप धार्मिक 
कथाओं से, श्ञान-प्रद विमिल उपदेशों से, शील-शान्ति देने वाली शिक्षाओं से तथा वलेश नाश करने वाले 
ज्ञान से इसे प्रतिबोध कराते रहें, यही मेरी इच्छा है। जब में अपना काम समाप्त कर चुकूंगा तब 
मेरे ही साथ यद्द कापाय ग्रहण करेगी ( इय तु ग्रद्ीष्यति मर्य॑व सम समाप्तकृत्येन काषायाणि ) |” 

भदन्त ने उत्तर दिया-- छोटे या बड़े काम में इस निष्पयोगी ( व्यक्ति ) का उपयोग आप 
गुणवान के अधोन दै+* । 

--सूर्यवारायण चौधरी, एम० ए० । 
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$ या ठत इृषच्रिन के एक अप्रकाशित इिन्दी-- अशुबाद के अधार पर । 
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जरथपुन्र 


पारसियों के धर्मग्रवर्तंक जरथुस्न के जन्म काल पर मत भेद है। साधारणतः पाथ्षात्य विद्वानों 
दी राय में ( खास कर हटठेल आदि ) आप ने ६६०--५८३ ई० पू० में जन्म ऋण किया था। कोई 
कोई तो उन्हें ई० पू० चौदहवों शताब्दों से लेकर ईं० पू० ग्यारहवीं शताब्दी के बीच का बतलाते हैं । 
पारततियों के धमपुस्तक को अवेस्ता कहते हैं। इसकी गाथायें पद में हैं और वे जरथुत्न को बनाई हुई 
हैं। अभ्रेस्ता के दूसरे अशों की भाषाओं से गाथाओं की भाषा में पार्थवय है। इससे यद्द पता चलता 
है कि जरधुल्न स्पितम परिवार के अन्तगंत पौरूप के पुत्र थे। सबसे पहले आपके कोई भाई ((१०७४ ४) 
अःपके शिष्य बने ; तदनन्तर वहों के कोई राजपुत्र विश्तास भी आपके शिष्य बन गये। इसी प्रकार 
क्रमशः उनके शिष्य बढ़ते गये। इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे धमविलम्बियों प्रे जरथुद्ध और उनके 
शिष्यों की खींचातानी हे।ने लगी । बोच-बीच में युद्ध मी होने लगा। इसो तरद के एक युद्ध में 
जरधुञ्न मारे गये थे । 

जरधुत्न के पुत्र सोशियस्‌ थे। पारसियों का यद्द विधास है कि भविष्य में सोशियस फिर 
आविभू त होकर जगत्‌ की दुर्नाति का दमन करेंगे और यहां शान्ति स्थापित करें गे । 

जरथुत्र के सिद्धान्त को हम दतवाद वह सकते हैं। आपकी राय में जगत में हमेशा 
सत्य और असय में दृल्द्र चल रहा है। यद्द सत्य अहुम॑ज्दा और असत्य अहमन या अंग्रमैन्युस कहलाता 
है। सत्य की विजय होगी। असत्य का एक दूसरा नाम अहुर है । 

ऋुवेद और अवेस्ता की भाषा मिल्ती-नुलतो है। यदि कोई ऋणतेद के स' को 'हू' 
मानकर पढ़े तो ऐसा भालम पढ़ें गा कि वह अवेस्ता पढ़ रहा है। इसका क्या कारण है ? डा० अविनाश 
चन्द्र दास ने अपनी पुस्तक (]२५०९०९॥८ 7079) में यह पिद्ध करने कौ कोशिश की हैं कि वैदिक 
युग में आय॑ और आजवल के पारसियों के पूर्व पुरण एक ही आये जाति को स्न्‍्तान की तरह उत्तर भारत- 
बे में झ॒ते थे। उसके बाद कट्टर सतातत और उदारपन्थी दलों कौ दृष्टि हुईं। क्रमशः दोनों में 
विवाद दोने के कारण उदारपन्यिमों ने सप्ततिन्‍्धु ( उत्तर भारत ) को छोड़ दिया । वे भारतवर्ष को छोड़- 
कर ईरान नहों पहुंचे बत्कि काबुल, कन्दहार, सपरकन्द, बत्ख आदि देशों में घूमते हुए अन्त में वे ईरान 
पहुंचे और वहों बस गये। कमशः उनके वंशधरों ने यूबांव आदि दूर देशों में भूम कर 'अप्रि- 
उज़सना' का प्रचार किया। अवेस्ता के बेन्दिदाद में इस तरद के १६ प्रदेशों के नाम ध्थि हुए हैं । 
रखती छाल में इराद के प्लाइ ने कई पारप्रियों को वढां परे भगा दिझ़ और वे स़दु० ७१४ है में मुजरात 
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में आकर रहने लगे। गुजरात के हिन्दू राजा ने तीन शर्तों पर उन्हें अपने राज्य में रहने दिया :--( १ ) 
गौ-मांस खाना छोड़ना पढ़ेगा, (२) हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाहादि करना पढ़ेंगा और 
(३) गुजराती उनकी मातृभाषा बनेगी। बअम्बई से ६० मील की दूरो पर संजान नामक स्थान में 
वे पारसो बस गये और क्रमशः व्यवसाय करते हुए वे सारे भारतवर्ष में फल गये। आजकल ईरान में 
भी कई पारसी हैं । 

पहले पारसियों की बस्ती भारतवर्ष में थी यह राय मैक्समूलर और ढा० मार्टिन होग भी 
खीकार करते हैं. ( मैक्समूलर---5 0९४८९ त ं,ाएपब2० ए० 7, 9. 70. 470, 50 
९0, ; (95 म0॥ 9 9९४४४॥ 7४४०४८५१०७ 9. 83 :--ढा० मार्टित हौग की पुस्तक 
ए२८20ा ० ॥772८ ?275८८५ आदि देखिये )। इन पारसियों में आज भी वेंदिक युग की 
बह प्रथायें प्रचलित हैं। सोमरस के बदड़े वे हौमरस पीते हैं। ख््री-पुष्ष दोनों का उपनयन ( जनेऊ ) 
हुआ करता है ( नौजे अर्थात्‌ नवजीवन सरकार )। बैदिक युग में जियो का उपनयन होता था । 

इसलिये यह स्पष्ट है कि पारतियों और आयो की अम्ि उपासना, होम, यज्ञ आदि एक हो 
तरह के थे और जरथुत्र जरत्‌-खष्य ( अप्ति अंश ) के अवतार थे । 

-- संतीशचन्द्र शील । 


( ३ 9) 
दोनो लोक सुधारने का उपाय 


माया तू ठगनों भई, ठगत फिरे सब देशा। 
जा टग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश ॥ 
मोटो माया सब तज्ज, भीनी तजे न कोय। 


पीर, प॑ गम्बर, औल्या, भौनी सब को खाय ॥ 


जैसे माहिगीर अपता जाल नदी में फेला कर मछलियां फंसाता है और उस जाल में भाई 
हुईं मछलियां ही दुस्सइ, असराहनीय कष्ट पाकर तड़प तह्प कर जान दे देती हैं बसे हो इस संसार 
समुद्र के जोव माया ( स्रो, घन ) के जाल में फसे हुए नाना प्रकार के भगकूर दुःख भोगते हुए अपने 


भांद्र, १९९८ ] विविध-विषय ४९५ 


जोवन को समाप्त कर देते हैं। परन्तु जैसे माहिगीर के जाल में फसों हुईं मछलियों में से जो 
मछलियां उसकी जाँध की ओर चलो जाती हैं वे जाल से सहज दो निकल कर ( क्योंकि उस 
तरफ जाल पकड़ने के कारण छिद्र रह जाता है ) आनन्दपूर्वक जल-विहार करती हैं। इसी तरह जो 
जीव इस घोर संसार समुद्र में अवादि, सत, सनातन, दरिप्रिया सम्प्रदाय के सन्‍त महात्माओं के द्वारा परत्रह्ष 
परमात्मा की शरण अहण करते हैं, वे गो-खुर वत्‌ सहज ही में सत्ार समुद्र को पार करते हुए इस 
छोक के सुख को भोगकर परलोक में असीम, अक्षय आनन्द भोग करते हैं। दीक्षित मनुष्य के सम्पूण 
सश्चित पाप नष्ठ हो जांते हैं और वह अपना ओर अपने पितरों का ससार समुद्र से उद्धार कर सकता है । 
ऐसा कहा भी है :-- 
भन्त्रोपदेश मात्रेण नरो मुक्त भारत । 
पूष श्व कोटि पुरुष परे साद्ध हरे रहो ॥ 
कोटि जन्माजितान्‌ पापान मन्त्रग्हण मात्रतः । 
मुक्तः शुद्धयन्ति यत्पू्रं कर्म निर्मुलयन्ति च॥ 
अब अदोक्षित मनुष्य की दशा का वर्णन किया जाता है :-- 
गुरूपदेश रहितखीय प्रज्ञा समन्वितः । 
घृताज पुच्छ सयुक्त गो-पुरुछ इन मजति ॥ 
अर्थात्‌ ः--जिसने गुह से उपदेश नहीं लिया और जो अपने आप ही ज्ञानवान्‌ बन बेठा 
है उसकी ऐसी दशा होती है जेसे कि किसी ने गज्जा आदि नदी के पार करने के लिये गौ की पूंछ को 
त्याग कर बकरी की पूंछ को अहण किया है--वह पार नहों पहुंच सकता बल्कि डूब जाता है । 
अब पूव प्रसद्ध को लेकर परलोक का सुख-वर्णन किया जाता है। इस प्रथ्वी मण्डल 
में यदि एक चक्रवर्ती राजा हो जो निरोग, पुष्ठ और बलिश् शरीर वाला हो तथा युवा अवस्था और सदू 
विद्या द्वारा सम्पन्न हो तो उसको जो सुख प्राप्त होता है उसे एक मनुष्य का सम्पूर्ण आनन्द बद्दते हैं । 
उससे तौ गुना अधिक सुख पितरों को होता है। पितरों से सौ गुना अधिक सुख गन्धवों को होता है । 
गन्धवों से सौ सुना अधिक सुख अजान देवताओं को होता है। अजान देवताओं से सौ गुना अधिक सुख 
कम देवताओं को होता है। कर्म देवताओं से सौ गुना अधिक खुख अमर देव को होता है। अभि 
देव से सौ गुना अधिक सुख इन्द्र को होता है। इन्द्र से सी गुना अधिक सुख श्रृह्दस्पति को होता है । 
वृदस्पति से सौ गुना अधिक सुख कश्यप को होता दै। कर्पप से सौ गुना अधिक सुख ब्रह्मादिक को 
होता है। ब्रह्मादिक से अनन्त गुना सुख विष्णुभगवान का दै। विश्यु जी से अनन्त कोटि गुना अधिक 
सुख आतन्दकन्द श्री कृष्णचन्द्र का है। श्री कृष्णचन्ध से असीम गुना सुख सर्वेख़वर थों राधिका जी का है, 
यहो इन्दावन का सुख है--इस सुख को निम्बार्क सम्प्रदाय के वेष्णण अनुभव किये हैं । 


४९६ प्राचीन मारत..[ प्रथम व, आठवी' संख्या 
घनवन्ते दुखिये भये, तिर्घभ दुख का रूप। 
साधू खुखी इक सन्त कहे, जो भये सन्त स्वरूप ॥ 


ब्रह्मवारी स्वेख़रदास, प्रचार मन्त्री, अखिल भारतव्षीय 
श्री निम्बाक भद्दासभा, इन्दावन । 


( ४) 


हि 


विश्व के कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय 


विज्ञ में कई विश्वविद्यालय हैं। उन सब की सूची यदि दी जाय तो कई पूछ लग जाबेगे । 
नीचे कुछ प्राचीन विश्वविद्यालय और उनके स्थापित होने का समय दिया जा रहा है :--- 


पाविया ( इटली ) “० सन्‌ ८२५ ई० 
पेरिस विज्ञविद्याल्य “**. सन्‌ ११४०-११७० ई० 
नेपत्स *** सन्‌ १२२४ ई० 
पदुया *** सन्‌ १२२८ ईं० 
कैम्ब्रिज “० सन्‌ १२५७ ई० 
आक्सफोर्ड *** सन्‌ १२६६ ई० 
प्राग ( बोेहेमिया ) "०" सन्‌ १३४८ ई० 
द्वाइडेलबंग ( जमेनी ) "० सन्‌ १३८० ई० 
सेंट ऐंड्र ज़्ञ ( स्काटलेंड ) "० सन्‌ १४११ ई० 
उप्साल ( स्वीडन ) +९० सन्‌ १४७७ ईं० 
कौपन हेगन ( डेनमार्क ) **- सन्‌ १४७८ ई६० 
लीडेन ( हार्लेंड ) ०० सन्‌ १५७५ ई० 
माक्तो (रूस ) **- सन्‌ १७५७ ई० 
यहाँ भारतवर्ष के प्राचीन विख्विद्यालयां--तक्षिला, नालन्दा, विक्रशीला आदि-- 
का उल्लेख न हो सका क्योंकि उनका आज अस्तिल नहीँ है । 


“कालिदास भुंकरंणी । 


०20५ /०*३००/+ ३० 


संम्पादकीय मन्तव्य 


“प्रायोन भारत” की सातों संख्याओं को विद्वानों ने खूब अपनाया । इसके लेखों पर सबों 
की दृष्टि आकर्षित थी। आठ्वों सख्या भी विद्वानों के कर-कमलों में है। आशा है इसे भी वे पूवेतः 
अपनावेंगे । 

खेद के साथ यह सूचित करना पड़ता है कि कागज़ को कोमत बढ़ने पर भी “प्राचीन भारत” 
का काम किसो तरह चहता रहा लेकिन अब बाजार में पेसा देने पर भो कागज़ नहीं मिलता । अतः 
“प्राचीन भारत” का एक फर्मा कम कर दिया गया। विवदशता है। आशा है विद्वान पाठक 
क्षमा करेंगे । 


विश्वभारती को एक विश्वविद्यालय बनाने के लिये कई विद्वान उसके पोछे पड़े हुए हैं । 
लेकिन ऐसा करने से उसकी विशिन्‍ना मे रहेगी। इस विषय में खीन्द्रनाथ का दूसरा ही उद्देश्य था । 
किस आदर्श पर विश्वभारतो को प्रतिष्ठा हुई है इस विपय पर कवि-गुह ने कई बार कई स्थानों में 
कहा है और 'विश़्भारती को २९वीं सह्पक्र पुस्तिक्रा में उनका उददहय प्रकाशित किया गया है। विश्- 
भारतो को आन्तर्जातिक शिक्षा और संसकृति-क्ेद्ध बवाना और आन'न्तर्जातिंक विज्नविद्याल्यों का मिल न-क्लीत्र 
करना द्वी उसको विशिश्ता है । 


के + के भः 


भारतवर्ष की संस्कृति और कष्टि का पता हस्तलिंखित प्रतियों से छगता है। ये हस्तलिखित 
प्रतियां भारतवर्ष, और उसके बार फैली हुई हैं। उनमें)से कुछ ही प्रशशित हैं। युद्ध के कारण 
सम्मवतः वे प्रतियां हमेशा के लिये छोप द्वो जाये । दम भारत साकार का ध्यान इप ओर आकर करते 
हैं कि यदि एक कमेटी बना कर उन प्रतियों की रक्षा की जाय तो अच्छा द्ोगा । 


६-७ 


पुस्तक-समालोचना 


आचायपुष्पान्नलि ग्रन्थ ६--इस गअ्न्थ को रचना ढा० ढी० आर० भण्डारकर, 
एम० ९०, पी-एच० ढी०, एफ० आर० ए० एस० बी० के अभिनन्दनार्थ हुईं है। इसके सम्पादक हैं 
हा० बौ० सौ० ले, एम० ए०, ब्बी० एल०, पी-एच० डो० / एफ० आर० ए० एस० ब्री०, एफ० आर्‌० 
जी० एस० । श्री सतोशवन्द्र शील, एम० ए०, बो० एल० द्वारा यह पन्थ इण्डियन रिसचे इन्स्टिद्यूट 
से प्रकाशित हुआ है । 

आलोच्य प्रन्थ में केवल हिन्दुत्थान के हो नहीं बल्कि पाथ्चात्य विद्वानों के एक से एक बढ़ 
कर लेखों का समावेश है। मोती कीमती और सुन्दर तो द्वोता ही है लेकिन जब कई मोतियों की एक 
माला बन जाती है जिसमें एक के बाद एक मोतों गु थे हुए रहते हैं तो वे मोतियां और भी अधिक सुन्दर 
प्रतोत होते हैं और उनको कौमन और भो अधिक हो जातो है। यही ह्वाल है इस प्रभ्य का । इसमें 
एक से एक प्राचीन भारत को सस्कृति ओर क्ृष्टि के के सत्े हुए हैं। छेवरऊों में कुछ हैं 
ढा० गज्ञानाथ का, एम० ए०, डी-लिट०, सी० आइ० ई० ; डा० एस्० के० दे, एम० ए०, डो-लिउ ; 
डा० आनन्द के० कुमारखामी डी० ए8० सो ; डा० ए० एव० अल्टेकर, एम० ए०, एल० एल० बी०, 
डी-लिट ; डा० स्टेनक्रताओं आदि। इस ग्रन्थ का सूल्य उस समय और भी बढ़ जाता है जब कि यह 
कट्दा जाय कि पाश्वात्य विदृष्षियों ने भी इसमें आगम्रहसहित ठेख भेजा है। इस ग्रन्थ के कुछ छेखों के 
शीर्षक ये हैं--भारतवर्ष पर आयो को चढ़ाई, हस्तलिखित प्रतियोँ को खोज, भारत के तपस्ियों पर गवेषणा, 
पालकाप्य, भारतोय दर्शन में अलद्भार, विजयनार में वध्णत्र धर्म, यूनावी साम्राज्य और भारतीय 
साहित्य आदि। 

इस प्रन्थ को और अधिक समालोचना क्या हो सकतो है ? लेखक और लेख सराइनीय हैं । 


--कालिदांस मुकरजी । 


श0०॥0॥ ॥॥ रि५४७४३ :--भगवत शरण उपाध्य, एम० ए०, पृष्ठ २४१, बनारतव हिन्दू 


धूनिवर्सिटि प्रेस, १९७१ । 


भाद्र, १९९८ ] पुस्तक-समालोचना 9९९ 


दष की बात है कि आलोच्य पुरतक का द्वितीय संस्करण आठ वर्षों के बाद प्रकाशित हुआ 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देशवासियों का ध्यान यहां की संस्कृति कौ ओर धौरे-धीरे 
आशष्ट होता जा रहा है। सूचना से यह माठम द्वोता है कि लेखक ने इसे फिर से लिखा है लेकिन 
खेद है कि इसमें कई चुटियां रह गई हैं। उन सब श्रुटियों का यहां उल्लेख करना ठौक न होगा 
तिस पर भी दो एक विषय पर कुछ कहना भी शायद बुरा न द्वोगा । 'देवऋकामा' शब्द को ही लीजिये। 
इसका उत्लेख पृष्ठ ९४ और ९७ में किया गया है। डेकिन यह शब्द करवेद का नहीं । उपाध्य 
जी ने जिस स्थान का उल्लेख किया है (ऋ० १०८५।४४ ) वहां ऋग्वेद के जितने संस्करण मुझे 
देखने को मिले देवकामा शब्द ही मिलता है। ओल्डेनबर्ग ने भी इसी पाठ के लिये 7 ८:८//९77/75८/:2 
री टडलएुट/7४९ट +४०/९ (एए0 ॥, 9. 2080) में कहा है। पृष्ठ १२९ में उपाध्य 
जी ने उसी का ठीक पाठ दिया है। फिर दानस्तुति विषयक पाठ (७० १॥१२६।७ ) ६५वें पृष्ठ 
में बिलकुल गलत है । 

खेर ऐसी कुछ भूल-चूक होने पर भी आलोच्य पुरूक अपने दक्न की अच्छी है। 


“-चवटकृष्ण घोष । 


श्री निम्बाकाबतरण $---ले० दानबिहारी लाल शर्मा, प्रकाशक घेष्णव श्री रामचन्र 
दास, ब्रन्दावन, संवत्‌ १९८९ वि, मूल्य १), श्रील श्रीयुत पणष्डित श्री किशोरदास जो महाराज को 
समर्पित । 

आलोच्य पुस्तक नाटक है। इसकी रचना ऱ्मथ पर खेलने के लिये नहीं हुईं जैसा कि 
लेखक ने सूचित किया है। इसे हम भक्ति सूचक पुरतक ( नाटक ) कह सकते हैं। भक्ति के दृष्टिकोण 
से यद्द पुस्तक अच्छो है लेकिन जब यह समालोचनाथ मेरे पास भेजी गई है उस पर दो-चार बातें लिखना 
धुरा न होगा । 

नाठक के पात्र श्रीकृष्ण, अरुण मुनि, निम्बाक मुनि और नारद, ब्रह्मा से लेकर 'उल्कानन्द 


५०० प्राचीन भारता_[ प्रयम वे, आठवीं संख्या 


तथा भूर्खानन्द' भौ हैं। यह नाटक तोब अंकों और कई दृश्यों में विभाजित है। पुस्तक के प्रारम्भ 
में ११ पष्ठों की भूमिका है । 

नाटक में गीतों की भरमार है। यद्यपि ये गौत विशेषतः आराधना आदि रूपों में हैं 
तथापि इनकी संख्या कुछ कम होने से अच्छो दोतो । कहों कहाँ एक ह्वी पात्र का कथन एकाधिक पृष्ठ 
तक है ( पृ० ६९-७०, ८८-८५ आदि )। भाषा स्थान स्थान पर बे-ठिकाने की है यथा, “--««** 
हस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना जिससे इह और पारलौकिक उन्नति दो, परस्पर प्रेम और एकता बढ़े, 
समाज में सुल और शान्ति की इद्धि हो, कोई किसी से ईर्षा द्वेष न करे “००” ( पृष्ठ० १६२ ) 

यदि यह खमध पर खेला जाय तो शुरू से लेकर आखिर तक जादू द्वी जादू-सा लगेगा । 

आजकल के पाखण्डी साधुओं का चित्र ठोक हो खाँचा गया डै लेकिन स्थान स्थान पर 
अश्लीलता की पराकाश्ठा तक पहुँच है। धामिक पुस्तकों में यह खटकता है। विविध तार्किक 
सिद्धान्त अच्छी तरह से सुलमाये गये हैं । 


--कालिदास मुकरजो । 


नई पस्तके 


80 फ्रांधरांडएश0ा बाते 802ं॥] [6 पाते ए[9एशावएशा-- 
4, १. रैाधतवए०णा ६0795, >प्रएटाडए लांड०मंत्यं 82४65, (90॥88, 
॥'हरह ए४एथा९०0706 ॥7९5 छ2णा0त (५४५5८८५5; १०0. ॥]--2%७ 
300727765 ० +8एशशआ९07९--. &+:5॥78 ॥ए९१, ४, 3. ॥५]एथ्ञावाप्रा. 
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लड़खड़ाती दुनिया--पं० जवाहर लाल नेहरू । 
कॉपल--भगवती प्रसाद चंहोल। 
बाजला भाषा ओ बाजला साहिद्य-एर कथा ( बल्नेल )-- 
डा० सुनौति कुमार चाटटुर्ज्या, एम० ए०, पी-आर० एस०, ढी-लिट० । 
श्री श्री नित्यानन्द धाम दर्शन ( बंगला )--अनादि रक्षन भारती भक्तिभूषण । 
निशिथ ( गुजराती )-उमाशझुर जोशी । । 
केतको नन पुष्पो ( गुजराती )--नवलराम जे० भ्रिवेदी । 
ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन ( कन्नढ़ )--डी० रेनुकाचाये । 


पुरानो-पत्रिकाए' 
कालिदास मुकरजी द्वारा सझलित 


आर एवाशा दैतमतृप्त॥7ए ५४०. 7, 874. 


ए+0. हें टायड ता$82740470 0॥ ।6 ३8 0 2000॥98 शय्त ।7९ 
48029 वग52790075--]. है, 2, € 7, , 4, [, ७9, शात्र 0 |्दाएंपस्‍्ट्री, 

दक्षिण के बौद्धों का यह बरहना है कि ५४३ ई० पू० में बुद्धदेव को महानिर्वाण मिला 
था। प्रो० करने का भो यही कहना है। लेकिन टर्नर ([व07॥ ) और लेसेन ([,८5५८॥)) का 
यह कहना है कि यदि चन्द्रमप्त के समय को लेकर बुद्धदेव के महानिर्वाण का रुसय निर्धारित किया जाय 
तो उसमें ६० वर्ष का हेर-फेर रह जायगा । इस छेख में अशोक के शिलालेखों की परीक्षा कर यथाथ 
समय की खोज करने का प्रयास है ! 

५४]:005, 957 उनिश्यागाद शाते 0द्वाव॥ --९2४ंगवा। पागथो: 
वछश॥आए, 2७. 8 7.. 7... 8., 4४0८6 काए। (० ठ0गा3ए. 

इस लेख में कालिदास, श्रीहर्ष शौर चन्द्र के आविभाव काल पर धमालोचना की गई है। 
किस्तो विसी लेखक की राय में कालिदास का जन्म ईसा के सी वर्ष बाद हुआ था और चन्द छठवीं 
शताब्दी के थे। श्रीदृर्ष का जन्म चन्द्‌ के बाद हुआ था। उनके खण्डन नामक ग्रन्थ में कुमारिल 
भट्ट का उल्लेख है। बुमारिल भट्ट छत्वीं-सातवीं शताब्दी के थे। हर्ष और चन्द समसामयिक थे । 

0+ [,शंधाश8 00॥4500 8077 प07७5--६स लेख में लेखक ने बौद्ध- 
कालीन-स्थापत्य-शित्प का चित्र खोंच कर उनका परिचय दिया है । 

२०५९४ ०॥ 96 9#996 ० 8-0 897909-+६079ए४9॥8 ०], ७९5०॥ 
448 दाप्या9, >. 7२. 0, 8 &( छ0था7०2ए 

सप्तकोटिश्वर का मन्दिर गोआ ( पीत्त्‌ गीज़ ) के अन्तर्गत नारोग्राम में है। इस लेख में 
सप्तकोटिधर की उत्तत्ति और उसका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है । 


सामयिक-साहिलय 


मधुकर--स्वालियर के किले की कुछ जेन-मूत्तियां--श्री कष्णानन्द गुप्त । 
» +मेद्दवा के भम्मावशेष --भी भगवान दास श्रीवास्तव । 
» “भूमि को देवल प्रशन--श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, एम० ए०, एल० एल० बो० । 
तागरी प्रचारिणी पत्रिक्रा--इऐरानो सन्नाट्‌ दारा का श्प्रा से मिला हुआ शिलालेख--- 
श्री वासुदेव शरण अग्रवाल । 
» “/-शब्दाड़ अर्थात्‌ सड़पा-सू चक शब्द-सकरेत --भ्री अगस्वन्द नाहटा ! 
» +पधनानन्द का एक अध्ययन--'्री शंभु प्रशाद बहुगुता । 
पुण्वा्थ ( माठी )--हिंवा-अहियावाइ -- वी वी० स० व क्सकर । 
» “+मरव्यांबा उदय वे हुस --औरों विश्वानिधि सिद्ठ ख़बर शास्त्री । 
» -+विश्वरुत्रि खोन्दनाव टापोर--न्री श्री० ह० शहाणे । 
तहणजैन--धर्म में सुधार--क्राका कालेलक्र । 
» -“ओसप्राल जाति को उत्यत्ति --पुनि भ्रो ज्ञानमुन्दर जो । 
» “शास्त्रों की बातें--श्री बच्छराज सिंधी । 


सामयिक संवाद 


रामगोपाल घोष का दान ;--रामगोपाल घोष को सृत्यु आज से ७५ वर्ष पहले 
हुई थी। उनको मृत्यु के बाद उनकी विषत्रा पन्नों की मृत्यु अभी हाल हो में ७५ वर्ष के बाद हुई है । 
घोष मदहाशत्र डेड़ छाख रपये अपनी पन्नो के नाम पर जमा कर गये थे जिसका पंचमांश कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के छिये था। ७० वर्षो के बाद कठकत्ता विश्वविद्यालय को थे रुपये मिले हैं। आश्वर्य 
को बात तो यह है कि आज से ७५ वर्ष पहडे जब कि कलकृता विश्वविद्यालय को स्थापित हुए कुछ 
९ ही वर्ष हुए थे, घोष मद्राशय को यह दृह धारणा थी कि कठफत्ता विश्वविद्यालय के लिये रुपयों की 
आवश्यकता है। 


राष्ट भाषा ;--दीनबन्धु ऐन्‍्ड्र ज़ का यह कहना है कि भारतीय-राष्ट्र भाषा में दक्खिनी 
भाषाओं ( जे तामिल, तेलुगु, कन्नढ़ आदि ) के भी कुछ शब्द रहना वाहिये । 


प्राध्यमिक शिक्षा बिल ;--माध्यमिकत शिक्षा बिल का लोगों ने खूब विरोध किया, 
इसलिये सरकार और विरोधी दल को ओर से कुछ सझस्य चुने गये हैं जो कि पहले की बनो कमेटो में 
शामिल होकर कार्य करेंगे । 


माह, १९९८ ] गष्-संग्रहः ३४५ 
परिधीमस्तु न कुवी त शह्लाकमेंसु याशिकः | 
उदकाझ्लय स्टिखते वे परिधयः रमृताः ॥९६॥। 


सान्वय-दब्दाथं--( याज्ञिकः ) यश करने वाला ( गह्याक्मंसु ) गृहाकर्मामुछानों में ( परिधौम+ 
तु ) परिधि का विधान भी (न ) न ( कुच्वीत ) करे, क्योंकि गोभिल आचाये के मन में जो ( तिल्तः ) 
तोन ( उदकाब्जुलयः ) अब्जुली भर जल छिड़का जाता है ( ते+व ) वे हो ( परिधयः ) परिधियां 
( स्मृताः ) कही गई हैं ॥९६॥ 

भावाथे--गोभमिलगछसूत्र में कहा गया है कि :--- 

परिधीनप्येके ठुब न्ति शामीलान पार्णान वा' || प्र० १ ख० ७ सूत्र १६ । 

अर्थात्‌ जिन २ आचायौ ने शमीकाछ्ठ अथवा पलाश काष्ट की सीमा स्थापन का विधान 
किया है उसका करना गोमिल आचार्य के मत से आवश्यक नहों क्योंकि उनके मतानुसार और वेदौ की 
चारों ओर अदितेष्नुमन्यल” आदि मन्त्रों का उच्चारण कर तोन बार जल छिढ़का जाता है उन्हें दौ परिभियां 
समभला चाहिये ॥५६॥ 


सर्वंधा मेव होमानाम्‌ समिदादों विधीयते। 
कम्मांन्ते चैव मेव स्यात्‌ खाहां तत्र न कारयेत्‌ ॥९७॥ 


सान्वय-शब्दार्थ-- ( सनैषाम+एवं ) समस्त ही ( होमानाम्‌ ) होमों में ( आादौ ) सब से 
पहले ( समित्‌ ) इन्धन देने का ( विधीयते ) विधान किया जाता है। (व ) और ( कर्म ) दोमकर्म 
की ( अन्ते ) समाप्ति पर भो ( एवं ) इसी प्रकार अर्थात्‌ इन्धन देने का विधान ( स्थात्‌ ) द्वोता है 
( तत्र ) उस स्थल पर ( स्वाह्मम्‌ ) खाहा शब्द का उयगारण ( न) नहीं ( कारयेत्‌ ) करावे ॥९७॥ 

भावार्थ-द्वोम के आदि और अन्त में समिधाधान किया जाता है। इस क्रिया में खाद्दया शब्द 
का उचारण नहों किया ज्ञाता ॥९७॥ 


इध्य गरष्ठादश् दारु प्रवदन्ति विचक्षणाः। 
देश च पोणेमासे च क्रियाखन्यासु विंश्वतिः ॥९८॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( दर्शं ) दर्ण (च) और (पौणमासे ) पूर्णासी की इश्यों में 
$ै 


३६ प्राचीन भारत [ भथम वष, आठवीं संख्या 
( विचक्षणाः ) पष्थितगण ( अश्टादश ) अठारह ( दारु ) लकड़ियों का ( प्रवदन्ति ) विधान बतलाते हैं । 
तथा ( अन्यास॒ ) दूसरे ( क्रियासु ) कियाओं में ( विंशतिः ) बीस छकड़ियां बताई मई हैं ॥९८॥ 

भावा्थ--दर्श और पूर्णिमा कौ इश्यों में अठारह संख्यक् लकढ़ियों का विधान है तथा 
अन्यान्य कमों में बौस संख्यक लकड़ियां कही गई हैं ॥९८॥ 


प्रादेशमात्र' कुर्वीत मेक्षणम्‌ समिधस्तथा | 
इध्मः समानह॒क्षाणां द्विप्रादेशममाणतः ॥९५९॥| 


सान्वब-शब्दार्थ-- ( मेक्षणम्‌ ) मेक्षण ( तथा ) और ( समिधः ) सम्रिधायें ( प्रादेशमात्रम ) 
प्रादेशमात्र परिमाण के ( बुर्यात्‌ ) करना चाहिये और ( दृष्मः ) ल्कडियां ( समान+इक्षाणाम्‌ ) एक दी 
प्रकार के ब्रक्षों की ( द्वि+प्रादेश+प्रमाणतः ) दो प्रादेश परिमाण की होनी चाहिये ॥९९ 


भावार्थ--हाथ के अगूंठे तथा पहिली अगुली की दूरी को प्रादेश कहते हैं । मेक्षण 
पात्र चम्मच के सहश्य होता है। इसकी ठम्माई प्रादेशमात्र होनी चाहिये और समिधायें भी इतनी दी 
लम्बो हों परन्तु इध्म भर्थात्‌ लकक्षियां दो प्रादेश लम्बी हों और एक ही प्रकार के वक्ष के हों जैसे भाम 
फी दो तो सब आम की दों और भाम तथा पलाश भादि की मिश्रित न हों ॥९१॥ 


प्रागग्राः समिधों देयास्ताश्व काम्येष्वपाटिता; । 
शान्त्यथेंषु सशक्ताउद्वी बिपरीता निधघांसति ॥१००॥ 


सान्वय-शब्दाथ---( समिधः ) समिधाओं के ( प्रागप्राः) अगले भाग को सामने कर अप्रि 
में ( देयाः) डालनी चाहिये (व) और ( ताः ) वे समरधायें ( काम्येषु ) काम्य कमों के सम्पादन में 
( अपादिताः ) बिना फटो हुईं याने समूची होनी चाहिये ; तथा ( शन्ति+अर्थँषु ) शान्ति के उह्ं श्य वा 
कमी में वे समिधायें ( सशक्ता ) समर्थ अर्थात्‌ सवीर्य और ( भार्द्रा ) गीली दोनो चाहिये और श्सक्ी 
( विपरीताः ) प्रतिकूल समिधायें अर्थात्‌ जो शुष्क तथा निवीय द्वों वे कार्यकर्ता के ( जिधांसति ) इनन 
फरने को इच्छा करती हैं ॥१००॥ 

भावार्थ-- काम्यकर्तों के सम्पादन में समियायें दूटी-फूटो न हों और समिधाओं के भगदे 
भाग को सामने कर अप्नि में ढालनी चाहिये और शान्ति के उद्देश्य से जो कर्म किये जाय॑ उनमें 
समिधायें सवीर्य तथा गौलो होनौ चाहिये। निरबीय तथा शुष्क समिधाओं से यजमान कौ हावि 
होती है ॥१००॥ 


भांद्र, १९९८ ] ' गृद्न-संग्रहः श्छ 
इध्मः सन्नहनादान चरुश्रपण मेव च । 
तृष्णी मेतानि कुबी त समस्तश्वेध्म माददेद ॥१०१॥ 


सान्वय-शब्दाथं--( इृष्मः ) पू्ं कथित सम्रिधाये और ( सशहन+आदानम्‌ ) आंख बंद 
करने तथा दृषिष भ्रह्ण की क्रियाये' (च+एवं) और ऐसी ही (चर+भश्रपण्म्‌ ) खौर पकाने की क्रिया (एततानि) 
इन सबको ( तूष्णीम्‌ ) मौन रहकर ( कुव्वीत ) करनी चाहिये (च ) और ( समश्तम्‌ ) सब ( इष्मम्‌ ) 
समिधाओं को अप्रि में ( आ+ददेत्‌ ) डाल दे ॥१०१॥ 


भावार्थ--सन्नहन! - गोमिल गृह्यसूत्र में प्रतिपांदित 'परिहणन! क्रिया ही को 'सझृहन' कहते 
हैं। उक्त सूत्रपन्थ के प्र० | ३, रू० २, के ३५ रूज्न में इरुका उत्हेख श्स प्रकार हुआ है :--- 


“कसमपां पूरथिता सर्वोषधीः इता दृरताववधाय प्रदक्षिणमाचार्यौचहतेन वसनेन परिण्श्येतः 


अर्थात्‌ आचाये एक कांसे के पात्र में जल भर कर और उऊः में सब प्रकार की औषधियां ढाल 
ब्रह्मवारी के हाथों को उसमें टुबावे और उसको दोनों आखों को बायें से आरम्भ कर दाहिनी को एक नये 
बेख्र से बांधे हसी किया का नाम 'परिणहन' है। आचार पुत्र ने हसी 'परिणहन” किया को 'सन्नहन' कहा दै 
अतः सन्नहन हविष का ग्रहण करना तथा खीर का पकाना आदि क्रियाये मौन रहकर ही करनी चाहिये 
और अप्नि में एक ही प्रकार के वृक्ष कौ लकड़ियां एक द्वौ बार डालनो चाहिये ॥१०१॥ 


आचाय्यालुमतं वाक्य मेकीय॑ शद्यते कचित | 
शेषाण्येकीयवाक्यानि आचायो न प्रशंसति ॥१००॥ 


सान्वय-शब्दार्थ--( क्चित्‌ ) जहां वहीं गोमिछाचाय ने अन्‍य बहुत से आचायौ के मतों 
का उल्लेख किया है वहां ( आचायं+अनुमत्म ) गोमिल आचाय हारा अनुमोदित ( वावयम्‌ ) बही वाषय 
( गृह्मयते ) प्रहण किया जाता है जिस वावय का ( एक्ीयम्‌ ) एक मतयुक्त प्रदिषादन किया गया है ( च+ 
एवं) और ऐसे जो ( शेषाणि ) होष ( बाक्यानि ) वाक्य हैं ( आचायः ) गोमिलाचार्य उनकी 
( न+प्रशंसति ) प्रशंसा नहों करते ॥१०२॥ 


भावार्थ--गोमिल आचार्य ने अपने गृह्मसूत्र में दूसरे बहुत से आचायो के वाक्यों का 
उल्लेख किया है। भब उनमें यह शहड्ढा होती है कि गोभिलाचार्य ने उन बहुत से वाकयों में से किस वाक्य 
का अनुमोदन कर अपना मत स्थिर विया है? (का उत्तर यह है कि झिस वादय का आवाय ने एक 


१८ प्राचीन भारत ..[ प्रथम घषे, आदवीं हंसया 


करके वर्णन दिया है, अर्थात्‌ 'जिस वाक्य में बहुतों का एक मत्त है बह्दी ब्रावय भाचाय का अपना मत है 
यथा :--गौमिल गृह्मसूत्र प्र० ३ ख० १० का ४था सूत्र है :--- 

“चतुरशको हेमन्तस्ताः सर्वाः समासाशिकौषंदिति कौत्सः ॥४॥ 

भर्थातू--द्देमन्तऋतु के चार मद्दोनों में चार अश्टक होते हैं उन्हें मांत सहित सम्पादन करने 
की इच्छा करे यद कोत्सऋषि का मत है | 

पुनः सूत्र ५ में है :--- 

ऋष्कइयौदूगाहमानिस्तथा गौतम वार्क॑ज़ण्डी ॥५॥ 

अर्थात--औदगादहमानि, गौतम और वार्कखष्डी आचयो के मत में हेमन्तकतु में तौन 
दौ अश्क होते हैं । 

अब ऐसे स्थल में शह्ढा होती है कि गोमिल आचार्य का अपना मत क्या है ? हेमन्तरऋतु में 
कौत्स के मतानुसार चार अश्क अभिमत हैं वा औदगाहमानि, गौतम तथा वार्कलण्डी आचायौं के मतानु- 
सार तोन अष्क ही अभिमत हैं। इसका उत्तर यह है कि हेमन्तऋतु में तीन अश्कों का होना द्वी आचार्य 
द्वारा अनुमोदित है क्योंकि इस पक्ष में कई आचायों के एक मत हैं ॥१०२॥ 


द्रव्याणा मुपक्त प्लानाम्‌ होमीयानां यथाविधि | 
प्रसिश्न्मेक्षणं कुय्योदद्धिरभ्युक्षण मेब च ॥१०१॥ 


सान्वय-शब्दा4-- दहोमीयानाम्‌ ) यज्ञ भें होम करने योग्य ( उप+क्लप्तानाम्‌ ) भ्रस्तुत किये 
हुए ( द्रव्याणाम्‌ ) द्रव्यों का ( यथा+विधि ) शास्त्र में प्रतिपादित विधि के अनुसार जल द्वारा ( प्रसिश्षन ) 
सिश्षव करे ( वे ) और इनको ( वीहणम्‌ ) अवलोकन करे ( एवं ) ऐसे ही जल द्वारा इनको ( अभुक्षणम्‌ ) 
छिड़के ॥१० ३॥ 

भावार्थ--यज्ञ करने के लिये जो हृवन-सामग्रो प्रस्तुत की गई है उनको भलीभांति भवज़ोकन 
कर ले कि मे घुद्ध हैं और उन पर जल सिखन करे ॥१०३॥ 


पवित्र मन्तरे कला स्थाल्या माज्यम्‌ समावपेत्‌ | 


एतत्‌ सम्पूयनं नाम पभ्मादुत्यवन स्थृतम ॥१०४॥ 
६ कमशाः ) 


हिन्दो-सभा 
सभापति---भोयुत घनश्यामदास जी बिढ़ला । 
सह० समापति-- २) भौयुत वंशीघर जाछान । 
॥ (३१) #» भागोरथ कावोडिया । 
अन्यान्य सदस्य 

) काका काठेलकर । 

) हा० ढी० भार० भंडारकर । 

) महामद्योपाध्याय सकल्नारायण शर्मा । 

) हढा० सुनौति कुमार चटर्जी । 

) भीयुत बहादुर सिंद्द सिंघी 

) भीयुत मूलचन्द्‌ अयखाल । 

) डा» बेनोमाथव वहवा । 
११ ) श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त । 

) पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी । 

) श्रीयुत देवीग्रसाद खेतान । 

) » चस्‍्वेमीनिवास बिढ़ला । 

) » पारत नाथ सिंद 

) » पधराज जेन । 

) » बाबूछाल राजगढ़िया | 

) ढा० वटकृष्ण घोष । 

) पं० अयोध्या प्रसाद । 
२० ) श्रीयुत सतीश चन्द्र शौल ( परिचालक ) 
२१ ) » ऊलिदास मुकरजी ( सह-सम्पादक ) 

) . मुमारी पद्मा मिश्रा [ सह-सम्पादिका ) 
प्राचोन भारत का उद्द श्य 

ट्विन्दो में मासिक एवं श्रैभासिक कई पत्रिकायें हैं लेकिन भारतीय संस्कृति एवं शास्र सम्बन्धीय 
कोई पत्रिका नहीं दिखलाई पड़ती । प्राचीन भारत की ज्ञान-गरिमा को हम कमशः भूलते वी जा रहे 
हैं कि इसी भारतवर्ष ने चीन, जापान के अतिरिक्त सुद्र अमेरिका में भी हिन्दुल का प्रभाव कैसे ढाला था | 
कैसे यूनानियों ने यहां से चिकित्सा पद्धति सीजो ? सन्नाट सिकन्दर तो यहां की शिक्षा, एवं संस्कृति को 
देखकर दग हो गया था। इस पत्रिका का उद्देश्य उस प्राचीन ससरकृति आदि पर प्रकाश ढालना ही 
है। इस पत्रिका में नीचे लिखे विषयों पर लेख रहेंगे :--- 

(१) बैंदिक शास्त्र (२) दर्शन-शाख (३) धर्म-शाज् (४) बौद्ध तभा जैन शास्त्र (५) आयुर्वेद- 
शास्र (६) शिल्प एबं कला (७) प्राचीन विज्ञान-शाख्र ( गणित, ज्योतिष, रसायन, पदार्थ-विद्या आदि ) 
(८) हिन्दी-साहित्य (५) समाज तथा नीति-शाख्र (१०) आचीन तथा आधुनिक भारतवर्ष और दूसरे देशों को 
शिक्षापद्धति तथा उसका प्रचार काये (११) पुस्तक समाछोचना तथा अन्यान्य विषयों में प्रकाशित लेखों पर 
मन्तब्य (१२) सम्पादकीय मन्तव्य । इसके अतिरिक्त अप्रकाशित इस्तलिखित प्रतियों का प्रकाशन एवं प्रकाशित 
दुषआप्य पुत्तकों की समालोचवा। संस्कृत, पाली एबं प्राकृत अप्रकाशित हस्तलिस्वित प्रतियोंक्ा हिन्दी अनुवाद। 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिट्यूट द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


१। अवेद्सहिता--मूल, सायणभाष्य तथा अन्यान्य भाष्य पर्य अंग्रेज़ी, बंगल! 
तथा हिन्दी अनुवाद तथा गजेषणा सूलक व्याख्या सहित खण्डाकार में प्रकाशित 
हो रहा है। 

२। बंगीय पहाकोष--.७४७ संख्या तक प्रकाशित हो रही है। प्रति संख्या ॥] 

विस्तृत विवरण के लिये लिखिये : 

३। वोदकोष--१म खण्ड, मूल्य १) 

४। 3567२ 04'  - 7-डा० बेणीमाधव बड़ आ-रचखित--मूल्य २७ 

५। 64५4 & ४809 6-4 ४४--डा० वेणीमाधव बड़_आ-रचित 

ए०.  --मूल्य ५) ए०. [[--सूल्य ७) 

६। 2%57२7,९ पछा570४ए8 ९१ 0४ 85४8)०००8॥,, 7--7] 

भ्रीप्रमोदुलाल पाल-रखित,--मूल्य ८] 
३७। 776० ए7/8770 पए।ा२ (०० ए7८४४५०४ 7९१0 847ए87/४२77'--- 
डा० वरकृष्ण घोष-रचित--मूल्य ५) 
4। 072839237४3-५77४०००/2-- 
अध्यापक भ्रीगिरिज्ञाप्रसन्ष मझुमदार-सम्पादित--मूल्य २॥) 
६।॥ व70)87ए #%एतऋ)४5४789, 4938, 4940- 4], 
श्री मिमेल्चन्द्र लाहिड़ी-सडुलित--सूल्य प्रति खण्ड ॥] 
१०। पश्ञाडु-दपेण--अओऔनिमेल चन्द्र छाहिड़ी पम-ए रखित--सूल्य १॥) 
११५॥ 2305॥२५४3-?078$748]47, ५0,ए७7४-- 
5807॥(6९6 ४५ 90% 38. 0, ॥,8ए, ७.७८, 84,., एप,0., #-२,७ ,8.8.-- ४. ( 
१९। एराप(टाए0/,588 08 70,7708-.- 
अध्यापक आर० सि० अधिकारी राखित--मूल्य ८ 
विस्तृत विवरण के लिये लिखिये 


फ् 


साथधारण-सम्पादक 


इन्डियन रिसचे इन्स्टिद्यूद्‌ 
१७०, मानिकतला स्ट्रीट, करुकत्ता । 
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